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अरणर्वारप्रकाश. ४२५ 
॥ अथरक्तापत्तानेदाननिरूपणम ॥ 


॥ चोपइ ॥ रक्तपित्ततशनकरोभाषामांहिनेदान जेसेंभाष्योशाख्रमंसमकेपुरुषसुजान ॥ चौंपई ॥ 
आतिआतपदव्यायामपद्धानो शोकमागश्रमतेपुनमानो अतिमेथुनतेउत्पतजोय अतिउष्णभोजनकर- 
सोय लवणअसलतीचणकटड क्षार इन्हकेसेवनउठेविकार कुपितहोयापित्तरुधिराविनाशे पीछेतेंड्हभांत- 
प्रकाश अधोद्वारपुनऊद्धेद्दार रक्तवहेजोवारंवार अधोद्वारकहियेयहतीन गुदालिंगभगलखोप्रवीण अ- 
चिकर्णनासासुखजानो ऊद्धदारयहचारपद्धानों आमाशयतेंऊद्धकोजात पक्काशयतेंअधप्रगटात अः 
तिहीपित्तकापकरजवही सकलरॉमतेंप्रगटतवही ॥ 


॥ अम्यप्रकारनिरूपणम ॥ 

॥ चापइ ॥ रक्तजुऊळदारानकसाव साकफद्रदलबणगाव अधाद्वारजानकसंलाहू वातयुक्तजा- 
नोलुमवोहू रोमकूपतेंप्रगटेजोय पित्तयुक्तजानोहोइसोय ऊद्धद्वाररक्तपरवाहि अधोद्वारवाप्रगटेजाहि 
वाढाहुद्वारनं तप्रगटलत ताकरवदययसाध्यकाइगावत एकठाषदाइदाषनसग सासाव्यकहायसभग 

छरुचरकासाष्यलुजान अवागमनकाजाप्यपलान दाहूडारमाराधरजुआवत ताकावंद्यअसाध्यकहा- 
बत ऊचरछूअधारामशगटावत तानादाषनतेखलपावत साऊअसाध्यअह लखलाह ५ तासाचाकत्साकवहु 


नगाहय अवरहसदआश्युतजाय वडाबगरागकोहाय लाणदहअरुच्षाशजुश्वास अतारक्तद्डुटजाव- 
तास इन्हलचणयुतरागालाहय रक्तापत्तअसाध्यसाकाहय ॥ 


॥ अथरक्तपित्तपूर्वरूपम ॥ 
॥ चापई ॥ छठखासअगपाडाहाय कठधुषेयॉलाषेयतसाय शीतलतातनुताहिसुहावे राधरवास- 


मुखतेंबहुआव ॥ 
॥ पप्रथरक्तपित्तकेउपद्रव ॥ 


॥ चोपड ॥ दुवेलताअरुउपजेश्वास दाह्रेतषामूछोज्बरकास पीतवरणपीडातनुहोय भेदविष्टा- 
अधायताजाय तससीसथुकेथुकिदुगध भातभच्चनसोनहिंसनवंध वमनकोष्टशोषहोयजास उपद्रव- 
एतकानप्रकास धातमांसजलवतांजहरंग वाजलक्काथमांसधरयंग अथवाचीकडजलकीन्यांई 
सकपाकसमवादरसाई वाजवूफलपक्कसमान रंगनीलडीसमवाजान इद्र्धनुषवणतनुजास साअ- 
साध्यतजदाजतास नालवणआकाशजोअहै तांकारगवणलषलहेै ॥ दोहा ॥ रक्कजापित्तनिदानयहभा- 
ध्याभलावचार कहा चाकेत्सातासकीसुनलीजोचितधार ॥ इतिरक़्पित्तानदानंसमा्तम्‌ ॥ 

॥ च्रथवातक्रकतलद्वणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ नालरक्तवण जुतफन वातजलक्षणलहुविधएन ॥ 
__ १ अथापेत्तकृतलक्षणम्‌ ॥ 


र © € ७. ७ 3३ ७ - 
॥ चोप ॥ श्यामवणरुधिरहोइजावे वागोमूत्रवणंप्रगटावै वासुरमेकेवरणलहीजे 
रूपभनोजे ॥ 
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४२६ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ 'प्रथकफकृतललणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ अल्पपांडुस्लिग्धहोयजोऊ पिछलसमजेलहुजोहोऊ निदानग्रेथमतकहेहेजाक कफक्क- 
तलक्षणजानासोऊ ॥ 

| ॥ अथत्रिदोषजलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ जिसमोयहसबचिन्हलषावे सोत्रिदोषलक्षणलखपावे दोयदोषाजिसावेन्हलषावे इं- 

इजरोगवेद्यतिसगावे ॥ MS "` 

॥ -प्रथरक्तापत्तरागाचाकत्सानरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ कहाँचिकित्सारक़्पित्तकीसुनलीजेसनधार प्रथमहिंयाकोंसमककेपुनकीजे उपचार 
॥ चोपडे ॥ ऊद्धगामीकारंचनमान चप्रचागामोकावमनपङान आञ्ममदवशचाणजुतास 
अपतर्पणविधिकरेजुतास ॥ अथरेचनं ॥ चोपई ॥ जाकोरक्रपित्तलषपये ताहिविरेचनश्रथम- 
करेये अमलतासआमलेमिलाय मधूश्रकरामेलापिवाय अथवात्रिवीहरडसमलेय मधुशकरासाथः 
तिसदेय ॥ अथवमनाविधिः ॥ पुनः यथावलरागांदष ताकाभाहेवमनावशष ॥ अथवसनचूणुम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ सुधमुलङ्इद्रयवआन तांहिमेनफलकरोमिलान यहसम चूणम पूजुमिलाय दुग्धसाथ- 
वीवमनकराय रक्रातिसारहरडोषधजोय रक्तपित्तमोजानोसोय ॥ अथक्काथः ॥ चापइ॥ लेहूवालाउत्प- 
लपाय धनियांचंदनसुलड्टामेलाय वांसाअवरगिलोयउशीर यहसमकाधकर॑मातेधीर मधुशरकरामेला- 
यपिलांवे तृषादाहञ्वररक्तपित्तजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ पद्मउत्पलाकेंजलकयहजान पृष्टपर्णीप्रि- 
यंगूठान यहसमकाथवनायपकावै पाठे मधुशकेराभिलावे रक्रपित्तरोगहोइनाश वंगसेनमताकियोध- 
काश ॥ अन्यञ्च॥ चौपई ॥ चंदनलोधरसुंठउशीर समयहक्ाथकरोमतिधीर मधुशरकरामिलायजुपीवे 
रक़्पित्तरुजनाशकरीवे ॥ अन्यच । चोपई । किरायतातिक्रामुश्रउशीर समयहक्काथअहेसुखसीर मधुश- 
रकरामेलयहपीवे रक्तापित्तजावेसुखथावे॥ अथचूणंम्‌। चोपई प्रियंगूसुरमालोहेचूरण गाजनिमूतिका- 
तांमधुप्रण पीसमहीनसम चुणंवनावे भक्षानित्यरक्कापेत्तजावे ॥ काथः॥ चोपई ॥ केवलवांसाक्षाथवना- 
चैं वावांसादलरसकढवावे मिसरीमधुतिन्हसंगमिलाय पीवेरक्रपित्तदुःखजाय । पत्रकादिचूणंम्‌। चौपई। 
तालीसपत्रतजचंदनएला प्रियंगूसुंठमुलडकरमेला उत्पलतगरमांसीपहिचान इन्हदुशुणोत्तर चूर्णसुठा- 
न मिसरीमध्षुमिलायकरखावे रक्पित्तदाहञ्वरजावे कासचईयहदूरनिवारे शोणितमूत्रकृछूकोंटारे मु 
खनासाभ्नगलिगजुकान अवरगुदाइत्यादिस्थान होइइन्हठोरनरुधिरघवाहि यहचृरणहितकरलषता- 
हि यहवसिष्टीनजसुखतेकह्यो रक्रपित्तादिरोगहरलह्या। अन्यच । चोपडे कुचलकल्हारअबरल ह उत्प 
ल अरुणकमलअरुलहुपन्चथल पायमुलहसमचुणवनाव मधु।मसरीसांनतउठषावे रक्कपेत्तऊदेतृषा- 
नाशो हाइअराग्यदेहयुतिभास ॥ अन्यच्च ॥ प्रियंगूसृतिकागाजानेपाय सुरमालोधसमपीसरलांय 
_रसवासाजमषीरमिलावे षावेतासरक्रपित्तजावे ॥ काथः । प्रथमहिंवांसाकाथकरावे पाठेतेंयहचूणामि- 
ज्ञाने उत्पलअरुगाजरनीरलाय प्रियंगूलोधकमलतुरीपाय मधुमिसरीमिलायसोपीवे बृद्धरक्रपित्तनाश 
बै ॥ उपदशः ॥ चापइ ॥ 1जसदशनमावासाहोय जीवनकीआशाधरजोय 
त्तक्षयीवालेतहां कासीश्वासीकाडरकहाँ ॥ चूणम्‌ ॥ चोपई ॥ तालीसपत्रचूणवनवावे 
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श्रीरणवीरभ्रकारा. २२७ 


वांसारसमधुसहितषावे कफअरुरक्तापत्त्रुकास तमकञअवरस्वरभेदविनाश ॥ क्राथः ॥ चोपई ॥ 
वासाहरडमनक्कातांन इन्हकाकाथकरपरवाण मधुशरकरामजायपिवाबे रक्तापित्तकासरुजजावे 
॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ शतरवारवालारहसनअआन मनकाअ्वरकालसेठान काथजुरक्तपित्तयह 
नाशे शूलानेवारेछुखपरकाशं ॥ अन्यश्च ॥ चाप ॥ चेदनयाठाकोडमिलोय लोधजवांहांमर्घा 
संजाय वासाअवरह्द्रयवजान सुनक्षापायकाययहठान मधुमेलायकरपीवेजोय कफयुतरक्तति 

वरषाय अवरहुकासजायहतास वगसनमताकयाप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ जवूआ- 
वअजुनयहतान शातलकरयहकाथप्रवाण पावरक्तापत्तदुखजाव रोगहरेतनुसुखउपजावब 
पे अथरस ॥ चापइ ॥ उदुवरतरुफलरसमगवाय मधुमिलायप्रातहिपीवाय ॥ अथमोदक ॥ 
चोपडे ॥ त्रेफलात्रवाश्रेयगूलय मघासलायसमचूणकरय मधुशरकरामिलावेतास मोदककर- 
खावदुखनाश सान्नपाततञद्धरुजजोय रक्तपेत्तनाशंतवहाय ॥ अथचूण ॥ चोपई ॥ अलसी 
फूलसजाठापसाय लुचावटजटाएकसमभाय यहचूरणसुदरयूषकसंग हावरक्तपित्तकोभंग ॥ अन्यञ्च 
 चापइं ॥ उशारपद्मलाधअरुगरी चूशकरअपनाहतहेरा मिसरीमेज्नतेडुलजलसंग पीवेरक्तपि 
चहाइभग तसकाठधाअरुढाहासटाव शाघ्रभगेरुजसुखप्रगटाव ॥ अन्यञ्च ॥ चोपडे ॥ प्रियंगूलोप्र 
गाजनाजान सुरमायहससपासोान वासारसञ्चरमधुझ्ामेलाय पावरक्तपित्तमिटजाय मुखनासि- 
का।लिगजुढाकर रक्तप्रबाहजायसुखहर शुद्रवगकाराधर प्रवाहे नाश्हायसुखउपजताहि ॥ अन्यच्च ॥ 
चापई ॥ कवलहरडचूणजालाहय मधुयुतदोपनपाचनकहिय रक्तपित्तकफशूलमिटावत अतीसार- 
दुखदूरकरावत ॥ अथक्काथ ॥ चोपड ॥ मध्यभागगन्नोकालेह अरुगन्नाकाजढसगदहु कुमांदानअ- 
रुकसलाकोकसर मुलट्माचरसपद्मप्रथकधर वटकीजटामनक्काठान अवरछहारेजहसमआन यहस- 
चसमलेकाथवनाव मधुशकरामलायःपवावे प्रमहरक्तपित्तततक्षणनाश रोगजायतनुदुतिप्रकाश 
॥ चूण ॥ चापइ ॥ लाहृगधञ्जावाजहश्चास धूमंगंधडिकारहोइतास असोरक्तपित्तीहेजोय ताहिचू 
अयहाहतकारहाय लघुलायचोचूणकरलेह तामोमिसरादुयाणिधरेह निल्यषावेआनदितहोय रोगजाय- 
भनसमभ्हासोय ॥ अथदुग्धपान ४ चोपडे ॥ जिसरक्कपित्तीहाइवातअधिकाय तोसिसरीदुग्धअज!सु 
सदाय अथवागादुग्धकालवे पांचभागतामोंजलदवे ।तहपकायमधासंसरापाय रक्कापत्ताअच- 
वढुःखजाय अथवापाये।वेदारीगंधा दृधपकायपीवेनितसंध्या उथवाद्राक्षमनक्कापाचे अथवापायत्रि 
ययुपकाव अथवाभषडेवाजुसुल्ठ वाशतावराकरोइकट्ठ याप्रकारकादुग्धपकाय पोंवरक्कांपत्तामटजाय 
॥ अथआवलह ॥ चोपइ ॥ रुवलपकछहारेजान हरडकाश्मरीसमलेठान द्राक्षमनक्कासभीमिलाय 
सधुामलायचाटदुःखजाय वाभिन्नभिन्नमधुसंगजुचार्ट रक्तपित्तकोदुखसबकाटै ॥ अन्यच्च ॥ खः 
1दराघयशूअरुकचनार ।सवलफूलसबनकेडार मधुमलायपांसकरचाटट रक्कजापत्तरागकाकाट ॥ अ- 
"वञ्च ॥ हरडचूणेवांसारससंग सप्तवारकरैषरलअभंग मधुमलायपुनचाटसाय रक्तापत्तनाशुतव- 
हाय वामघप।पत्नइसाप्रकार चाटेरक्तपित्तकोटार ॥ अथलाच्याचूण ॥ चाोपइ ॥ जाहिचतजहा- 
इरक्तश्रवाह लाक्षचूणपयसाथापलाह रंक्तप्रवाहिनाशतवहोय सुखसंयुक्तरुजीहाइसोय ॥ अविलेह ॥ 
चाप ॥ त्रिफलाअ जुनमहूमंगाय लोहपात्रनिशिधरेभिगाय पुनपकायघ्रृतसंयुतचाटै सहितशकरा- 3 
रक्तजदाट भूषलगेबकरापयपावे रोगजायतवसुखियाथीव ॥ अन्यउपाय ॥ चोप ॥ वकरेकाजु- 
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कलेजाआन घृतसोभूनकरेनितपांन रक्तपित्तताकोहोइनाश्‌ वेद्यकमतयोंकीनप्रकाश _॥ अन्यञ्च ॥ 
चोपई॥ मंगवावैजुकवूतरमास घृतमोंनीकेंभूनेतास सितासिल्लायतासकोषाबै रक्तविकारदेहतेंजाबे 
॥ अथभस्मक्षार ॥ चोपइ॥ रक्तपितीकफअधिकलषावे भस्मचारयहताहिखवावै उत्पलवासणा- 
जकाआन अथवापद्याजयगूठान कसुवाअसनलषलहु अथवामहुआभस्मकरहु मधुश्नताभलायहचा- 
'टॅक्षार रक्तसकफामटजायविकार ॥ चूण ॥ चोपइ ॥ जिसरक्तीमंदाभिजनावे अवरअरुचभोजन- 
प्रगटाव सुठइद्रयवसमयहलहे तंडुलजलसापीजेएह रक्तापित्तमंदाभिमिटावे अरुभोजनकोरुचउ- 
पजाव ॥ अथयवागू ॥ चोपइ तक्रञ्चवरदाडिममझार सिद्धयवागूकरसुधार नितबावयहरोगीजाय 
नाश्रक्तापत्तकोहोय ॥ अथचूण ॥ चोपइ ॥ जिहनासातेरुधिरप्रवाहि प्रगटहोययहचूणताहि प्रतमों- 
अूनआमलपास ।नतषावेताकादुखषीस अथवाशिरमोलेपलगाय तातेंरापिरप्रवाहमिटाय नासारुधि- 
रयारोकादबाव जलप्रवाहिब्योंसेतरुकाव अथवादुग्धश्रकरासंग नासाद्वारपियेदुःखभंग वाश्रकरा- 
जलनासाद्वार दवजारागीप्राणधार नासारुधिखद होइ जावे वंगसनयोंघ्रगटजनावे ॥ अन्यप्रकार चोपई। 
डाज्षमनकाकारसलाज घ्ृतपयमलासेतासेपीजे नासतांकोरक्तविकार वैद्यकमतयाँकीनउचार अथ- 
वागन्नकोरसपीवे रक्तावकारनाशतवथीवे ॥ अथनसवार ॥ चोपई ॥ दाडिमपुष्परसलेनसवार वा- 
इवारसकालषधार अथवाआवगुटाकादेह वागढरसकीलषलेह इंहनसवारसुरक्तमिटाय अवरहंभी- 
खुनहा।चतलाय॥ अन्यच्च ॥ दूबारसलाक्षारसजान हरडआंवलेरसलेठांन दाडिमफूलजरसकोॉलेह 
पहसबससएकत्रकरह तानादनाजालनसवार नाशनासारक्तविकार ॥ अथघ्रृत ॥ चोपई ॥ प्रि- 
ययूगन्नकाजढपावे सावलकोजढसंगमिलावे घृतमोंपायपकायसुधारे तांघ्रुतमध्यशरकराडारै पीत्रे- 
बालबनसवार रक्कदाषामटजायावेकार ॥ अथचंदनादिचूण ॥ चोपई ॥ चेदनलोधसणालउशीर 
पझकसरावलूसुथलषधार नागपुष्पऱ्हीवेरपछान यवपाठाकोगडपुनठान उत्पलआद्रकअवरपतीस 
रस[तमजाठ धावेलपास आंवगुटीजामणगुटिजान नीलोत्पल्प्रतलायचीमान दाडिमत्वचामोचरस- 
पाबे यहसमपासचूणवनाव यहओषधसबलेचोवीस इकट्टीसमचूरणकरपीस मधुशरकरामेलावेता 
प बलअनुसारानखधातषायु तंडुलजलसोषावेसोय इन्हरोगनतेमुङ्गीहोय रक्रापेत्त्रशज्वरनाशे 
मूझाटपाइदछुावनाश अरुनाशतनुतेअतीसार यहसबनासेंदेहविकार जहइस्रीकोरजनहींअ 
गर्भदेहसलभागो चना रोग रि 
हाहतकरजगलाहय जोसुरवेद्रअश्विनीकुमार ति- 
करजुपान ।लगद्वारकारक्रहायहान अथदूवादघ्रुत चोपइ 
दूव।अवरकमलक।कसर एलवालुचंदनलेमुत्थर सजाठकमलथलअवरउशीर कषेकषयहलेमातिधीर 
र्घुलड झर्हाचमंगावे..महूरकबंदनपंसान आ 220 तान 
र दाभिसंगसुपकावे वलअ्रनुसारानत्यघ्रातिषावे I न जान 
कराई रक्रावडार नासाकणराधरकोटारे 
तिरु' बलषाव तायहध्वतकानांमोपावे जोनेत्रनतेरक्रजनावै तायहघृततेत्रनमोंपावे जो- 
शतराधररवाह वस्ताकमकरघाउचढाहि जोतनुरोमनरुधिरप्रगटावे तोघतकोमर्दनकरवांचे 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. ४२६ 


॥ अथमहादूवाधुत ॥ चापइ॥ दूवाएलुवालुकञुपद्मथल मजाठउशारजाननीलोत्पल रहसणचदनलो- 
प्रकुठमुत्थर दोनोरजानककालसुलठधर पद्मकाष्टरक्रचदनजान सवयहकर्षकर्षपरिमान करयवकुट- 
प्रस्थघ्ृतपाय प्रस्थअजाकोचारामलाय रक्कतंडुलजल प्रस्थरलावे प्रस्यएकट्वीरसपातरे सवरलायमंदा- 
झिपकाय नित्ययथावलतांकांषाय रक्वमननासापरवाहि पोवेकाननासिकाजाहि लिंगगुदापरमर्द- 
नकरे अशुरक्रक्तपित्तटर पित्तअरुकफावकारजोलहिये कीटदाद्रिकंडूजोकहिये इन्इरोगहिंघ्रतयह 
हितकार वगसेनयाकीनउचार ॥ अथशुगादश्रतम्‌॥ चोपइ ॥ वटरुवलपीपलयहतीन इन्हकीजढस- 
मलेहुप्रवीन नीककूटतप्तजलमाहि आठप्रहरराषेलषुताहि पुनसोऊजललेवैछान घ्रततिहडारेप्रस्थप्र- 
मान मंदअञ्चिसाताहिपकाव अधशकरापायमधुपावै पीवैरक्तपित्तमिटजाय अझ्निवेश्‌क्टिषिकह्योसु 
नाय ॥ अथशतावरीघ्ृतम्‌ ॥ चोप ॥ शतावारमदसुलहअनार कंकोलतितडीतामोडार विदारीक- 
सुपारीमूल सवयहलेपीसोसमतूल तहसबतेदुझुणाश्रृतपावे दुग्धचतुगुणपायपकावै खावेकासअफा- 
राजांय कवजशूलञ्वररक्तामेटाय ॥ अथमहाशतावरीघ्रृतम ॥ चोपई ॥ शतावरिमूलरसप्रस्थजुदोय 
तांसमतांमोहुग्धसमोय प्रस्थएकघ्रृतपायप्रवीण मंदआश्निवरयहजोतीन घृतपकाययहचुर्णमिलाय तिं- 
हआषधकोकहॉसुनाय जीवकारेषिवमदमहामेद काकालीचीरकाकोलभिंद ड्राचमुलट्टसुदगपरणीलहु 
माषपाणरक्कचदनगहु छावरावेदारीकंदपछान कषकषइन्हकोपरिमान पीसशरकरामधुघ्रतपाय षावैर- 
क्तापेत्तामटजाय चाणवायकावोयवधावे अगदाहाश्रदाहामेटावे योनिशूलयोनेकोदाह सूत्रकृठपि- 
चेनाशताह ॥ अथवांसादेघृतम्‌। चोपइ । वांसाकोपंचांगमंगावे कूटकाथमोंघीउपकावे मधामेलायक- 
रखावतास रक्तापत्तरागहाइनाश॥ अथवांसादिपुष्पघ्रृतम चोपइ ॥ वासासणअज्ञुनकचनार इन्हकेपु 
पपलहूसमडार करेकाथश्ृतपायपकावे षावेरक़्पित्तदुखजाते ॥ अथमहावांसाघ्ृतम्‌ चापई ॥ वासार- 
सश्रृतदुग्धपकाय पाङतेयहचूरणपाय किरायताकोगुडमुथ्रमुलद्ठ महरक्तचंदनजुइकठ अनंताओरसा- 
।रवाउशार सूवाकमललहुमातधीर पद्मकाइजानोत्रायंती मिसरीमधुज्ुपत्रमदयंती सबयहधृतमिलाय- 
करखांव रक्रापत्रखरभदामटावे हलीमकवातणुल्मकोंनाशे कफपित्तरक्तविकाराविनाशे अथकामदेवघु 
ते ॥ चांपई॥ इकशतपलअसगंधमंगाव तिसतेअधभषडापावे वलाशालिपर्णीजुगिलोय जढअश्च- 
त्यशतावारजाय विदाराकदकाश्मरीलीज इटासेटअवरकमलकेवीज मांषवीजदशदशपलजान 
चतुयुणाजलपायपकान द्राणप्रमाणआयरहेजवे छाणधरेताकोढिगतवे मनक्कापद्मकाष्टमघङुष्ट पद्म- 
रक्तचदनजुइकठ कवचवीजगजकसरजान नीलोत्पलज्ीवनीपडान तालीसपत्रसारिवादोय तामा- 
आनामलीजसाय यहसवकषकषलषलीजे दोइपलमिसरीताहिरलीजे पोनेगन्नरसपुनआन आढकः 
एकतासपारमान चलुणुंणदुग्धघस्थघ्ृतपाय मंदअञ्निपकायनितषाय रक्तपित्तकामलाविनासे वीय- 
जाणकावायप्रकाश हलॉमकवातरक्तमिटजावें पांडुमूत्रकृछुदुखजावै पाश्रशुलखरतक्षयखरभंद दयः 
दाहानवलताङंद परसूतातियषावेजोऊ तांकतनुमोबहुबलहाऊ व।यवधावनयाकाजान इाद्रयदह- 
शाक्तपरमान रसायणहआयुषावधावे स्वरवणंकठकासुष्ठवनावे राहेतसंवरोगनतहाय फूलद हाक्कशता- 
खाय जलकासचनतंडुमजेसं फूलंपुष्टहोयनरतेसे काभदेवधृतयाकोनाम बहुयुणदायकहेसुखधाम म 
अथमूवादेतल चोपइ मूवाअवरमंजीठमुलठ्ठ चंदनद्राक्षाकरलेइकह नक्तअवरसारवालेदोय गन्या- 
कारसतेलसमोय दुग्धचतुयुंणपायपकावे पीवेमदनदेहकरावे रक्तपित्तकफवातविनाशें रोगजायतनदुः 
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४३० श्रीरणवीरप्रकाश. 


तिषरकाशे अथमधूकादिगुटिका चौपइ महूमुलडठडाचपुनजान वंशलाचनयहपलपलठान त्रिजातक 
तीनकषयहलेय मिसरीदोइपलसगरलय मघांतीनपललजुमिलाय छुहारेपलइकताहिरलाय पासेमधु 
[मलायणाटकाङ वाधताहय थावलखाऊ रक्कापत्तश्वासजरकास छदअरुचमदश्रमतधानाश मूदाहेड 
को चइालफवाय खरभगरक्रथुकथुकामिटाय अथकूष्मांडघृत चापइ वद्धपुरातनकाठनजुहाय कूष्माड- 
मंगवावेसोय वीजत्वचातेंराहितवनावै सिलपरपसजुतासवनातै वस्त्रपीडरसताकांधरे धूपतपायतनुक- 
सोकरे कृष्मांडहोइतुलाप्रमान ताम्रकडाहेमोतिसठान प्रस्थएकघ्रृतभूनेजास माष्योंवणलषेजवतास 
तामाशतपलखंडमिलावै पुनवहकूष्मांडरसपावे कडछीफेरपकावेताय ताकोघ्रृतप्रगटजवआय असेंप- 
कलखेतिसजवे घृततेंअधमधुमलेतव दोयपलमघांचूणतिहपाय सुठजीराइकइकपलभाय त्रेसुगंधमर- 
चापुनजान धानियांसुक्तेसुक्तेतेंहठान ताहियथावलनितउठखांवे पथ्यरहेयहरोगमिटावे रक्तपित्तश्वा- 
सज्वरकास यच्महृदयरुजतृषाविनाश पीनसकृशताठदविनाशे रुजखरभगकेठकानाश ॥ अथञ्ज- 
न्यकूष्मांडघ्रतम। चोपई ॥ शतपलकूष्मांडविनवीज त्वचारहितकीजेलबलीज ताम्रपात्रधुतप्रस्थसंझा- 
र भूनमंदआभेपरधार माष्योवणहोयसोजवै शतपलषंडडारियेतवे मघआद्रकदोदोपलपावे पुन 
यहचूणपीसांमलावे जीरातजलायचीजानो घानियांमरचजानमनमानो अरुतालीसपत्रलषलेय 
अधञ्धपलतामोदेय कडळीफरेताहिपकाय घ्ृततअ्रर्घमषीरमिलाय याकॉनित्ययथाबलखावे रक्त- | 
!पत्तच्इरागमिटावं श्धासकासञ्रंधराताजावे छदंतृषाञ्वरनाशकराते इृद्धवीर्यहोइयुवाप्रकाशै 
वललअस्सुष्टवरणतनभास कंठकीरखरसुंद्रहोय कूष्मांडरसायणजानोसोय यह भाष्योअ्चिनीकुमारन 
यहनिश्चयकाजउरघारन ॥ अथवासाङूष्मांडघ्रतम्‌ ॥ चोपई ॥ कूष्मांडपललेहुपचास प्स्थघीउमोंभू- 
नतास शतपलखंडजुताहिमिलावे वासाकाथआढकलषपावै मंदरआश्नेसोपककरीजे पुनयहचूर्ण- 
तास काज घात्राफलपुनमुत्थरजान त्रेसुगंघजुभिडेगीमान कर्षकर्षयहचूर्गकीजे सुंठमरचपलपल- 
यहलाजे एलाधानेयांपलपलपावे मघांकुडवइकपीसमिलावे घृततेंआधोडारमखीर वलअनुसार 
तीर रक्तापत्तश्वासअरुकास हिडकोचइहलीमकनास अमलपित्तहदरोगविनाश पीनसइ 
ऽ पदकरुननाश ॥ अथशुरणपाकः ॥ चोपइ ॥ शुणकूष्मांडविधिजेसें वनवायपकावेखवितेसें अर्श- 
वातमद्याभामटाव रक्तांपेत्तकोरोगनसावे ॥ अथकृष्माडअनूपानम्‌ ॥ चौपई ॥ पंचमूलक्काथकेसंग 
य दय इन्हअचुपाननसाथजुखाव रोगजाहिप्राणीसुखपावे ॥ अथवासाखंडः। तुलाएक- 
वासालेवे अष्टयुणाजलकाथकरेवे 
पलमघचृण तामा विधिसोंकीजिपरस ततमे Eg 
लुरजातचूणपलपावे कडी मे- 
रलायसोखावै रक्तपित्तचाईरोगामिटावै अरुदुख श्वासकासकीहान वगसनमतकीनवखान॥ अथअम्न 
SO गिल।यात्रवादतीअरुचत्रा श्रावशीषदिरवलाअ 
टसिः ।सवारणागन्नेकीज 
लदजुझलंजन अ 3 चषकगवाचीअठयुहाजन भडिंगीम रि क भलावंदालह- 
जलमॉपकवावे अष्टमभागछाणधरवातै डा हा Burs. 
्युणलय अगलेकाथसंगसुमिलय पुनलेलोहपुठातिस . 1. धय दड 
शपलगहे यासुधारपुनअभरकलहे सोअभरकप नी लो 
लचारप्रमान चारोपलगंधकतिहठान धो. 


रुभगरा तालमषाणाइ 
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श्रीरणवीरप्रकाश, २३१ 


तशुछूदाइपलघरपारा सडपलअष्टसुनपुरुषउदारा पित्त्रधिकतोमिसरीपात्र आधिकरक्तपित्तखंडमि- 
लाव यणलदाइपल्समझपताज अधभस्यघ्ृततांमोदीजे पाकावधिज्ञोयनरजोऊ सवधरकाथपका- 
वैसाऊ शातलहायोजानजाव मधुपलअष्टमिलावेतवे स्वशसषीदोपलयुनलीजे शुद्धमारकरतांमो- 
दजे पुनपलञ्जधाशलाजितचूरण ।तसआषधमोकौजेपूरण पुनत्रिफलात्रिकुटादीसान दतात्रिवीखे- 
रकत्यजान तालॉसपत्रषुनजीरदाय धानियांचित्रा्राचसमोय रसांतमुलठीककडश्रंगी चतुरजातकीजै- 
इकसगा लवगजायफलमरचककाल डारछुहारैपलपलताल यहसवओपधपलपलपाथे वापलञ्ज- 

अधजुरलावे इसञअ्जाषधकाषावेजाय नाशसमस्तरोगकोहोय रक्तापत्तञ्वरच्षविनाशे कुष्टनजुअम- 
लापत्तकानाश अशेअरुचिसंग्रहणीजावे उदरशूलप्रमेहमिटावै पथरी ।मवातजुवेडार मूत्रकुळडत्या- 
डकटार याभचणकासुना्रकार ्रथमाहबह्चयकोधार प्रथमादिवसइकमासाषातै इकइकरत्तीतधा- 
वतजाव जानामासअष्टपर्यत रहेवधावतलषयहतंत अस्तलोहनामइहजानो अहरसायणयहमनआनो 
हिदलदालकावजनकरे अनूपमांसकोबननहिधरे ककारादिकसभवस्तुजोय तिनको भच्तनाहिनरसोय 
जानरइहावाधयाकाषावं बृद्धसुयुवाञअवस्थापावे होइआरोग्यसदासोरहे वगसनमतअसंकहे ॥ इति 

॥ अथखडखाद्यलोह ॥ चोपइ ॥ शुतावरिवासावलाभिडंगी 'त्रफलाषरागेलायजुमुंडी तजतालमू 
लापाहचान पुष्करमूललहाोसुनज्ञान यहसबपांचपांचपलीजे व्राणपायजलक्काथसुकीज अष्टमभा- 
गरहलुउतार वख्रडनायानकटसाधार व्यूषआदिमारितजोहोई लेयलोहद्रादशपलसोई षाडश्‌पलधृत- 
सगामलाव षाॉडशपलातेहखडरलावे काथसहिततांवेकेवासन पकककरेदमद्‌हृताशन सोऊशीतलहोवे- 
जन अवतरस्यसखारामेलावतवे शिलाजीततजअरुनागर आद्रकमघजीरातिडंगधर कक्कडश्रृगीजा- 
क्लपाय पासमहॉनकरतासमिलाय त्रिफलामरचांकेसरजान तालीासपत्रधनियांलबमान अधअध- 
पलपासामलावे मथकराथदेवासनपावे गादूषअ्थवारसमास लषवलइन्हसंगखावेतास रक्तपित्तक्षई 
कासामटाव वातरक्तपरमेहनसावे शोथपांडुकुष्टकोंनाशे लिफअफारारक्तावनाशें अमलपित्तअशहोए 
ईर नत्रज्यातप्रगटावेभूर पुष्टकरेपुत्रहिउपजावत आञ्चकरेंपुनदहवधावत षंडषाद्ययहलोपहलान कह्यारय- 
असतानश्चयजान जाजोओषधपित्तञ्वरकही रक्रपित्तमेंहितकरलही ॥ दहा ॥ रक्तपेत्तरुजकीकहीचि- 
कत्साभलवनाय रोगहरेतनुसुखकरेलषलीजेचितलाय ॥ इतिरक्तपित्तरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ 

॥ अथरक्तापत्तरोगपथ्यापथ्यञ्ांधकारानेरूपणम्‌ ॥ 

॥ दाहा ॥ रक्तपित्तरजकेकंहोंपथ्यापथ्याविचार तिन्हकोसमभविचारकेवेद्यकरेउपचार ॥ अथप- 
व्यानरूपणम्‌ । आडेल्यछंद । रक्ापत्तरुजहाततानअस्थानमा हावेरक्तप्रवाहिलहोनिजज्ञानमां शिरक- 
सबहाद्वारनत्रमुखनासजो अबरकणकोद्वारएकअस्थानसो दूसरगुदस्थानभलीविधिजानिय तीसर 
*लगस्थानसुअसभानिये इन्हअस्थानराधरचलेजवजानहो तिहकेपथ्यापथ्यकहोपरिमानहो इन्हकों 
रचनपथ्यकह्यासुनलाजय शठीशालीचावलपथ्यभनीजिये काद्रमकणुनासाउकचावलजानर सभी. 
पुरातनहाहसुमनअनुमानरे यवकाका टामसुरमुंगअरुमोठसुन चिडवचणेजुलाजासत्तूमानपुन सहाक- 
दैपरहरणलवाकामासर गोवकरीकाइुर्धघीउपथतासरे महिषीघृतअरुपनसप्याजफलजानहो कद- 
साझलजुपटोलतालफलमानही आमलेतालनवीजकपित्थअनारही वासामीठेपक्कसुविल्वछुहारही प- 
कपुरातनकूष्मांडनालेरजो निवशाकतरवूजफालसद्राषसो इल्नुदंडशालुककदासगाडपुन माष्याशी- 
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५३२ श्रीरणवारप्रकाश, 


तलतोणज्ञुशीतलपवनसुन ध्रतशतधोतवखान्योंचदनलेपजो वुटणातेलाभ्यंगफुंहारेमानसों चदनभ- 
- चणशीतलवस्तुंखाइये चंद्रकिरनविचित्रकथामनभाईये शीतलभूपरबेठनशयनसुहावनो सरितातट- 
कीरेतीवेठनभावनो चंदनलेपलपेटीतियआलिंगनं कदलीपंकजपत्रनऊपरवेठनं वेडूरजमाणसुक्ताहा- 
रखुहावने पहिरेवस्त्रमहीनखेतमनभावने वागवाटिकानहरनसशीकोदशंजो कमलनकावनदषनामत्र- 
सपशहां शातलफझरनदेषननिकटानेवासहो हषेवधावनकोत्तेनरागहुलासही रक्कापत्तरुजहायझाधकत- 


नजासहा [तसकेयहसबकान्हपथ्यप्रकाशहा ॥ डातरक्ापत्तरागपथ्यानरूपणम्‌ | 
॥ ऽप्रथञ्रपथ्यनिरूपणां ॥ 

॥ आडल्यछद ॥ सूरजाकरणपठानञअ्जरवरव्यायामर ताच्णकमसुमानमहादुखधामर सारगकावह 
चलनाचूम्रजुपानहा आतमथुनआतउश्मरूक्षअन्नलखानहा मादरासरषपक्षारबस्तुसभजानय द्हा- 
अवरजलकूपताबूलपछानय अवरहुजाजावस्तुरक्तउपजावह सासासबहावस्तुअपथ्यलषावह ॥ दा- 
हा॥ यहजाकहअपथ्यसबरक्तापत्तकजान गहपथ्यत्यागअपथताकांहायनहान ॥ डातरक्कापत्तरागपथ्या- 
पथ्यज्राधकारःसमास:॥ दाहा ॥ रक्कापत्तरुजवरण्याप्रथमाहकह्यानदान पुनाहाचाकत्लानाषकपथ्या- 
पथ्यवषान ॥ इ।तरक्कापत्तरागानदानाचाकत्सापथ्यापथ्यसमा्तम ॥ 

| ॥ अथरक्तपित्तकमविपाकमाह ॥ 


॥ चोपडे ॥ जोब्राह्मणपरकोपनिरर्थ द्विजनिंदाअरुकलहसमर्थ रक्पित्तरुजतास प्रवेश आगेसुनले- 
ताकोभेष तासउपायकहोसुनसोय जातेनाशरक्रपित्तहाय ॥ उपाय ॥ बह्मचर्यत्रतराखेसोयी एक भस्म- 


प्रणधारेजोयी वशाखमाहकरप्रातखान होवरागरक्रकाहान इातरक्कापत्तकमाविपाकउपाय ॥ दाहा 
रक्काप्तवणनाकयाकारणसाहतउपाय शातापत्तकदाषकाअगसुनाचतलाय ॥ 


॥ अथरक्तापत्तञ्यातष ॥ 


॥ चोपइ ॥ शशिघरमोमंगलपडेतिहनररङ्विकार रक्रतस्कराकाय्यसाउद्यमकरहिअपार ओसेओ- 
| गुणकान 'मत्तमगलपूजाइष्ट दानकरेइृषलालरंगइ हउपाय हेश्रष्ट विलुरक़्चंदनबलालालफूलयुलमान 
बङुलपुष्पजलपाइकरताहेकरेइस्नान ॥ इतिज्यातिषोपायःसमासः ॥ 


॥ अथशातापंत्तरागानदानानरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ शीतपित्तनिदानकीभाषाकरोंबनाय याकासमभवेद्यजाताकीमातिआधिकाय ॥ 

॥ श्रथश [तापत्तानदानपूव रूपम्‌ ॥ 

¬ ॥ चोपई ¦ शीतलजलशीतलवहेवात इन्हसपर्शतेंहोइउतपात इन्हकोजवस्पशतनहोय कुपित- 

ह त्तामलसाय त्वचारक्माफलसोजांहि अंतररक्रवहिरत्वचमांहि तांततृषाअरुचिहोइ आवै 
हृ्रगटाव गारवअगनेत्रहोइलाल पूर्वरूपयोंलषोविशाल ॥ 

या ॥ अथलज्ञणम॥ 

नपरधफडशाथजुहाय कडूदाहछदज्वरजोय सूचावधइवपाडाजान वातादिभे 

तिआवकजासमालाहये शोतापेत्तनामतिसकहिये कफअधिकजोंयामोमाने तासउ- 
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ददसुनामवस्वान [शाशरमाहधफडजापर मध्यतानखखुरकव हकरें शाश्रनामताहकाकाहिये असे- 
याकलचनणलाहय जायहदुखइकचणभररहै कोठनामतांहको कहे अवरजाबहतदरनकरह सोइउत- 
काठनामकरकहह यामावमनजुञ्जावतनाह काष्टनामताकाकरगाह यामोवमनवहतकरअआवत उ 
त्कोष्टनामतिसवैद्यजुगावत ॥ दोहा ॥ शीतपित्तजुनिदानकोंभाष्योंसमऋविचार चणभररहैवहा 
ररहअ्सकानउचार ॥ इातशीतपित्तरोगनिदानम. 


॥ अथरशातापेत्तउददरोगाचिकित्सानिरुपणम ॥ 


=+ 


॥ दोहा ॥ शीतपित्तकेरोगकीकहांचिकित्साजान ज्यो भाषीवंगसेनमोतैसँकरांवषान ॥ चोपइ ॥ 
अधवमन ॥ पडालानवअवरलेवासा आषधवमनामेलावोतासा हितकरतासचिकिस्साकहिये यहानि 
अयश्चपनमनलाहय॥ अथरचन ॥ चापइ ॥ मघात्रेफलासमणुग्णुलसंग रेचनचुरणदेहनिसंग मर्द 
न ॥ कडुकतेलकामदनकाजे खानउष्णजलसारुजङीजे ॥ अथपाणा ॥ त्रिफलानवकषमधूहिमिलाय 
पावरागनाशहाइजाय ॥ काथ ॥ चोपई ॥ अमृतादिकाथपरिमान विसरपिरोगमोंकीनवधान सोऊ- 
कायवनायापलाव शातापत्तरागामेटजावे ॥ चूण ॥ मधूअवरमिसरीसमपाते यहाहतकरचूरणलष 
पाव ॥ अन्यञ्च ॥ चूणआमलगुडजामलाय खात्रेशोतपित्तमिटजाय ॥ अथयूष  त्रिकुटाज- 
तानालहुयवच्षार यवकमांडपाससोडार पीवावेरोगीकोसोय शीतपित्तरोगहतहोय ॥ अथचूणं ॥ 
॥ चाप ॥ रासनांत्रेफलाअवरशतावर असगंधइंद्रजवचूणंबराबर याकाखायशातापराजाय 
असझुशातसकह्यासुनाय ॥ अन्यच्च ॥ चिरोंजीतिदकउनावखेरकत्थ -तखरावेजयसारसमाहिमथ 
ससपणाअरुदुगाधखेरआन अश्वकर्णीअजुणतुचजान काथकरेजुसमस्तमिलाय शीतपित्तदेहीनरहाय 
॥ अन्यच्च ॥ 1हयुजवायणचूरणषाते शीतापित्तरोगामेटजावे ॥ अन्यञ्च ॥ जवायणणुडामेलाय- 
आलाय रागशातापत्ततातंजाय ॥ अथमदन ॥ चोपइ ॥ खेतसर्षपारजनीआन पवाउवीजाति- 
लसमलठान चूणकरकटुतेलमिलःय मदनकरउददेमिटजाय ॥ गुड ॥ पुरातनणुडरसआद्रकमेल 
खावरुजउददकारल ॥ दुग्ध ॥ काश्मरीफलपयपायपकावे खायउदर्ददद्रक्रामिजावै ॥ अथराधरमाच्ष ॥ 
प्रथममरचप्र तकरहेपान उनराधरानकालहोइरुजहान॥ अन्यउपाय । चोपइ । प्रथमखेहपानसुखका- 
रोग सि रचनकरतनुशुद्धकराव पाछेकुष्टहरडाषधखावे शीतपित्तउददरुजनाशे 

अथञ्जावलह ॥ चोपडे ॥ निवपत्रआमलपीसाय प्रतामिलायअविलेहच- 
टाय उदद्रागनाशतवहाय निश्चयकीजेंमनमॉसोय ॥ अथवुटणा ॥ चोपई | कुठअसगंधानवसुर- 
दार सुहाजणासषपरजनाडार तुबरुघधानेयाचवकपडोल अरुघंडालोजसमताल चुणकरकटुतेलमि 
लाव तक्मलकरदहलगावे कंडूपिटकाशोथनसाय कुष्टउददनाराहाइजाय॥ अन्यच्च ॥ धात्रात्वचाप 
अकुठआनाो नागपुष्पण्लानखठानो तगराप्रयगूरवदमान दूत्राशापाचारकजान अस्थानयवालुकपुन- 
लाज श्रावष्टसरजरसइकथलकीजे नीलाथाथा्रगरगजकेसर अरुकुंकुमलताहिपीसधर अवरवकाः 
पगयुष्करमूल यहचुरणकाजेसमतूल पायतेलकड्मदेनकरे रुजउदरदकंडूकोहरे वातजेकफजरोगमि- 
ट जाय 1पटकादेकबहुरागनसाय ॥ दाहा ॥ शीतपित्तउदर्द्कीकहीचिकेत्साजोय वगसनंमतजा 
'नएरागानवारणहाय ॥ इतिर्शीत्तापितउदर्टरोगाचारकेत्सासमाप्ता ॥ | 
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॥ *प्रथशातापत्तउददकुष्टरांगेपथ्यापथ्यःप्राधकारानरूपणम ॥ 

४ दोहा ॥ शीतपित्तउद देकुष्टकोपथ्यापथ्यअधिकार वेद्यकम्रेथविचारकेताकोंकराउचार ॥ अथ- 
पथ्यं ॥ चोपइ ॥ मोच्चणरक्रछट अरुलेपन पुनलषपथकरवावेरेचन चावललालमुगजुकुलत्थ वालमाल- 
काजानोपथ्य त्रिफलामघुजुककाडजान वैंतकूमलीकरेलेमान अरुसुहांजणापथ्यकहाज उनकटत- 
लञ्जनारभनीजे कटुतीक्षणकषायजोवस्त पित्तञ्छष्महरहेजुसमस्त तप्तोदकजानोपरमान एतपथ्य- 
कीनव्याख्यान ॥ दोहा ॥ पथ्यकहमनसमभककेलखहोपुरुषसुजान आगसुनाअपथ्यसबसाइकरावरखान 
॥ अथअपथ्यं ॥ चोपडे ॥ दुग्धभत्सजलजीवनमास इक्षुविकारगुडादेप्रकाश स्लानमय्अवरनवनात 
वमनवेगरांकनसुनमीत पूवदाक्षिणपवनपछान दिनको निद्राआतपमान सथुनअमलमधुरसबवस्त 
विरुद्धअन्नजलगुरुजुसमस्त ॥ दोहा ॥ शीतपित्तउद्दकपथ्यापथ्यवखान लषराषेनेजह्ृदयम!सानर- 
वेद्यप्रमान ॥ इतिशीतपित्तउददरागेपथ्यापथ्यअधिकारःसमाप्तः ॥ दोहा ॥ शीतापेत्तउढद काग्रथल- 
हिकद्योनिदान पुनाहेचिकित्सावरणनकेपथ्यापथ्यवषान ॥ इतिशीतापेत्तउददेरोगःससात्त; ॥ 


॥ अथअम्लपित्तरोगेनिदाननिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ अमलपित्तनिदानकोसुनहोपुरुषसुजान भाषारचवरणनकरोंञ्योंकहेगंथनिदान 
॥ चोपइ ॥ दुष्टविरुद्धजुभोजनखावै अमलविदाहीसोजुअघावै पित्तप्रकोपीअन्नजुपान अरुभोजनन- 
हिपच्योसुमान अधदग्धळातीपररहे प्रगटेअमलपित्तयोंकहे रवांहादिकशाकादिकजेऊ भोजनदुष्टक 
हितहेतेऊ मत्सचीरइकठेजोखावै भच्चविरुद्धताहिकोगावै अमलपित्तजाकोंप्रगठावत विनश्रमश्रम- 
युतदेहलषावत तीचणअमलेप्रगटडिकार मूछोतृषाश्रममोहविकार कंठहूदयमोंडपाजितदाह अरु- 
तनभारीहावतताह तलेऊपरतेंनिकसंअन्न अमलपित्तजानोइनाचिन्ह हरितपीतनीलरंगस्याह इंषद- 
लालवमनहाइताह अमलोखादवमनकाहोय कंड्राशरपीडाहोइजोय हाथनचरणनउपजेदाह बहुतउ- 
पद्रवउपजताह नवीनयतनसाघ्यसुकहावे चिरकोकष्टअसाध्यलषाते 

८ ॥ श्रथञअधागामाञ्रम्लापत्तलच्तणम्‌ ॥ 


॥ चापई ॥ विष्टामाहिअनेकप्रकार तुषादाहमूठामाहधार हृदयदाषवमनसाआते कायाश्रम- 


आतेहींदरसावे अभिमंदरोमांचितजोय पर्साछुटेपीतरंगहोय असेलक्षणजामोजान अधोगामी- 
अम्लपित्तपछान 


॥ अधङऊदडगामाभाजनातञ्चम्लापत्तलक्षणम्‌॥ 
nN चोपई ॥ भोजनकियेवानिराज्चुहार ताखाखटावमनावकार श्रीरखाजचकतेपडजाय डकारब- 


कठकाच भाय ॥सरपाडाकरपरमांदाह भाजनअराचज्वरलच्णताह जाअ्जम्लापत्तमतायुकफाम- 
।हकरहोयसुटले ॥ अथदोषभेद 
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॥ दोहा ॥ कहाचिकित्साअमलपित्तकीसुनलीजेचितधार जसभाषीवंगसेननतेसंकराउचार 

१ चोपइ ॥ अमलापत्तजाकतनुहाय रचनवमनकरावेसोय रक्मोक्षपुनतिंहहितजान प्रथमहि 
सासुनकरावधान 9 अथवमनावाधः ॥ चापई ॥ पटोलनिंववासासमलीजे लवणमयनफलम 
घुसगदाज यहषुलायवमनकरवाव अमलपित्तशांतिहाइजावे ॥ अथरेचनविधिः ॥ चौपई ॥ 
धात्रफलसधुत्रिवीमलाय खावरचनशुद्धकराय अमलपित्तञद्धगामीजोय ताकोश्रेष्टवमनअतिहोय 
अमलपित्तअधोगामीजास रेचकरावनहितकरतास जाइन्हसानवतनाहहाय रक्कमोक्षकखावेसोय 
तिक्तवस्तुखानअरुपान अमर्लापत्तमोश्रेष्टपद्खान ॥ अथकाथः ॥ चोपई ४ त्रिफलानिंवांगेलोय- 
पटाल इन्हकाक्काथकरसमतोल मधुमिलायकरपावेतास सछदअमलपित्तहोइनाश ॥ अन्यञ्च ॥ 
'गलायाकरायतासुठासुत्थर काथकरसमलेयइकत्तर पीवेअमलाित्तहोइनाश होइअरोगतनदतीप्रकाश 
॥ अन्यञ्च ॥ गजपोपलपुनसुठपटील करेक्काथसवलसमताल मधुमिलायकरपीवैतास सहशूलअ- 
मलापत्तहाइनाश आश्ववधमुजवलप्रगटावत इहप्रकारताकयुणगावत ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 
निवपापडाअरात्रफलाय ।गलायाकेरायताभंगरापाय यहसमकाथमधुपायपिलावे अमलपित्तनाशहोइ- 
जाव ॥ अथपुटपाक ॥ चापइ ॥ हिणुनिमलीफलकोआन अमलीअवरतजसमठान सहसघृत- 
3टउद घकरपात अमलापेत्तनाशहोइजांवे ॥. अथअविलेहः ॥ चोपडे ॥ घनियांचंदनसुश्रमिलाय 
यहसमपासामधुसुरलाय याकांचटेअमलपित्तजावे ताकोयुणयोंप्रगटसुनावै ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 
एलासुत्थरचदनअआन धानियाअभयाकणापछान धात्रीफलअरुलेहुपटोल यहसमचूणकरोसभताल 
सजासलायकरचाटतास हायेअमलापित्तकोनाश ॥ अथकाथः ॥ चोपई ॥ यवमघपीपलअवरपटोल 
केरकाथयहलेसमताल मधुमिलायकरपीवैतास छदअरुचिअमलपित्तविनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 
पटालपत्राकरायतात्रफलाय काथासतामधुपायापलाय सहज्वरछद्अमलापेत्तनाश हायअराग्यदहदु 
तिभास आवेलहः चोप [नवपापडाअरात्रकुटाय अतरजुकागडवोजरलाय लघुकडयारायहसमलाज 
नउाषलायकरचटणीकीजें चाटेहोयअमलपित्तनाश ताकोगुणञअसकीनप्रकास ॥ अथघ्रृत ॥ चोपई 
“नलाणपलाश्तरमापावे मंदअश्निसोंताहिपकावे पीवेमधुयुतअमलपित्तनाश यहगुणताकोकीनप्रकाश 
अन्यच्च घृत चापइ चूणशतावरीलेपलचार प्रस्थतायप्रस्थध्वतडार चारप्रस्थातहदुग्धामलाव सदआझ्चः 
साताहपकावे षावअमलपित्तञ्जरुश्चास रक्ापत्तमूळाहाइनाश तषाअवरसंतापनसाव एतणुणातसश् 
तकगाव ॥ आवेलहः॥ चोपडे ॥ वात्राफलशतावराआन मधघुशरकराकरचूणामलान शातलजलअरू 
पथद्वृतजानो भिन्नभिन्नअनुपानपछानो चाटेअमलापत्तहाइनाश आयहोशहाइनत्रप्रकाश । अथरसा- 
खतचूण ॥ चापइ ॥ 'त्रकुटात्रिफलासुत्थराविडंग चित्रापलपलकरएकसंग पावेगंधककषजुदोय 
केषएकपारासजाय कषएकमधुघ्रतकसंग चाटेलहकरेरुजभंग पाळेजलवादुग्धापिवाय पित्तरोगता- 
तामटजाय अमलपित्तमंदासिविडारें प्रणामशुलकामलपांडुटारें ६ अथनारकेलखंडः ॥ चोपई ॥ 
ऊँडवनारकलकांआनं सूच्मतांकोचूर्णठानै पलइकघ्रतमोभूनसुलीजें कुडवशुद्धखांडतिहदीजें चः 
ठडणडुग्धमदाश्चपकावे पक्कहोययहचूर्णपावे चलुरजातकधनियांपिपलासूल कर्षकष चूणसमतूल ताहे- 
'मज्ञाययथावलबाव पुरुषसुवलनिन्द्राआपिकावे अमलपित्तक्षई श्चासनिवारे प्रणामशुलरक्रपित्तजुतटार 
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अथपिप्यलीशंखः चोपई कुड्वकणाचूणपीसाय षटपलघ्रुतताहीमोपाय प्रस्थषंडपलअष्टशतावरी दो ये- 
षस्थदुग्धनामोंधरी त्रिजातकपुत्थरधानियांआन मांसीसुंठदोजीरेठान हरडधात्रीफलसमलेय तीनतीन- 
टंकलषतेय मरचेंषादिरसारयहदोय षटषटमासेताहिसंजोय मधुत्रेपलहिमिलावेतास यथावलषायरोग- 
यहनाश शुलअरुचह्ृदयदाहनसावे अम्लपित्तलर्द मूछाजावे अभिवृद्धहोवेपुनतास एतेएुणतिसकीन- 
प्रकाश अन्यच्च अमलपित्तअधगामीहोय पित्तससहणीकरेविधजोय वाकफपित्तहरडोषधजान अमल- 
पित्तमोसोपरमान अन्यच्च रक्तपित्तकीडोषधजेती अमलपित्तमोजानोतेती अन्यच्च पित्तशुलकीकियासु- 
जान अमलापित्तकीकरेप्रधान अथधात्रीलहः चोपई धात्रीचुराआठपलआन लोहचूर्णचारपलठान करं- 
जुसुलट्टीजीरालीजे दोइदोइपलयहजानपतीजे दिनसातगिलोयकाथकेसंग षरलकरेपुनताहिअभंग 
अ!तपचडमांहिसुसुकाय मधुघ्रतमेंपुनपीसभिलाय भोजनआदिमध्यपुनअंत षाययथावलसुनहोसंत 
आदिषायापेत्तवातनिवारै मध्यअन्नपचेकवजविडारै भोजनांतजाबावेतास अनुपानदोषहोएनाश अरु- 
शुलादिरोगमिटजावें असोशुणतिसग्रंथवतावे अथवृहञ्यूषणमंडूरं चोपई पांचकर्षलीजेत्रिकुटाय त्रिफ- 
लादाइदोइंकषमिलाय पलइकरसगिलोयकोलीजे प्रसाराणित्रलाविजोरलहीजे अरुभंगरायहचारजुकहे 
इन्हकरसपलअठअठगहे मंडूरपलचालीसमिलावें यहसमस्तमंदाश्निपकावे पुनयहओषधपीसरलावे 
करइकत्रसबपीसामेलावे मासेआठमिलावेहिंग मासेपांचधात्रीफलसंग त्रिकुटामासेचारोचार यहचूर्ण- 
तबतामोंडार पांचपांचपलमधुशकरा पषाणभदयथालाभतिहधरा पुनधनियांअरुजीरेस(थ शुद्धकरेघृत- 
लषयहगाथ तिसघृतसाथसुमर्दनकरे पुनसनिग्धवासनमोंधरे भोजनादिमध्यअरुअंत षाययथावल- 
खुनहरासंत अमलपित्तादिरोगसवनाशें रोगरहिततनअंगप्रकाशें पूतनाहर्रातर्कीगुणाः अन्यञ्च हिक्का- 
ह जाना अजीर्णपीडाकोष्टजमानो रक्पित्तश्रमशुलसुकाहिये उद्ररोगकुमिरोगजुलाहिये अवर- 
कपर्शिपटोलभडिंगीठान ह्हइकइककेका थहिंसंग मंडूरपुरातनकर आ या नॉन मह 
वै मधुमिसरीघ्रततांसमपाते अरुत्रिफलामुत्थरत्रिकुटाय नीत Mdm i 
मः ह जीराअसुचेत्राय मुलट्ठीधानेयांअव- 
रविडंग चतुरजातकधरल॑ चतुथभागयहचूर्णपाव सबामेलायकरखरलकरावै वलअनसारताहि- 
RE अमलापित्तादिरोगनरहाय अमलपित्तोत्पन्नरुजजेत नाशहां हिसोसभलषतेते त परमं 
हृर चापइ निफलात्रिकुटावायविडंग दंतीचित्राकुठधरसंग मुत्थरापेपलामूलमिलावे गिलोयते य 
रणपावै भिडंगिशतावरीनिचुलकेवीज गजपिप्पलधनीयांश्वृंगीलीज दा es कोरची 
दाइजीरेडार तुम्माअजमोदाजुशतावर कोशाताकेफलपत्रकतिह द पा कार Fo 
घर पारागंधकत्रिवीमिलाय वचविधा- 
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श्रीरणवीर प्रकाश. 9३७ 
॥ अथककपित्तरोगनिदानाचिकित्सानिरूवणस्त ॥ 
॥ दोहा ॥ अमलापित्तकोभेदयहकफपित्तकरेंत्रषान तासचिकिरसाकाहितहोसमकोलहितानेदान 
॥ अथकफपित्तलक्षणनिदानम ॥ 


॥ चापइ ॥ ञछष्मापत्ताजसतनलस्वपाव ताच्णामलकटडाकरञ्जावे अराचछादहदत्रस्तादाह 
भत्रमञआलससूठाह[इताह एशरपाडासुखलालाजान सुखमाइाकफापत्तपडान ॥ इातानदानम्‌ ॥ 


॥ ज्वथाचाकृत्सा ॥ 


॥ अथद्वाज्ञादिप्वत ॥ चोपड ॥ द्राक्षणिलोयजवाहपटोल यहचारोलीजेंसमतोल त्रायतीअरु- 
आमलेआन पद्मइंद्रजवधनियांठान कंदवराहिकरायतलीजें कूटसभीसमकल्ककरीजें प्रतमोपा- 
यपकायसुखावे अमलपित्तकफापेत्तनसावे ॥ अथकाथः ॥ चोपई ॥ त्रिफलानिंवजुखदरपटोल 
वासाअरुागेलीयसमताल करकाथपावपुनतास रुजकफपित्तहोयहेनाश घनियांइद्रयवआमलेआन 
मधपटालसमकाथसुठान म्धुमिलायकरपीवेसोय कफपित्तरोगनाशतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ आद्कअ- 
पटालकाकाथ ज्छेष्सपित्तनाशँइससाथ पाचनदीपनयाकोजान वेद्यक्यथनकीनप्रमान ॥ अन्यञ्च ॥ 
युत्थपटालसुठाधानयालाज तासक्काथांवाधवतकरपीजे कफपित्तरोगनसावैसोय रोगरहिततनकीदति 
हाय ॥ अन्यञ्च ॥ पटोलसुंठोक।डजुगिलोय काथपीयेकफपित्तहतहोय ॥ अथघृतम्‌ ॥ 

। चापई ॥ सुठिपठालदोऊसमत्मान घ्रृतमांसोपकायकरपान कफपित्तरोंगनाशतवहोय 
निश्चयकाजमनमासाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ पटोलकाथमांघीउपकावे चूणंसुठिमिलायपिलावै 
कफापत्तरागहायहनाश निश्चयजानामनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ सहजाराधानियांघृतपकाय पीवेक- 
कार्पत्तरागनसाय ॥ अथचूणम ॥ चोपई ॥ करंजुपत्रवांसाकेफूल त्रिफलाइंद्रयवलेसमतूल मधुर 
लाययहचूणखावे कफापत्तरागनाशहोजावे आमलेरसदधिकांजीसंग खरलकरेयहचूर्णनिसंग म- 
युझततडुलजलकसाथ खावेरोगहरसुनगाथ ॥ अथमोदकः ॥ मघांहरडगुडमोदककरे खावैकफपित्त 
रुजकाहर ॥ दाहा ॥ अमलपित्तकफपित्तकीकरीचिकित्सागान वंगसेनजेसेंकहीतेसेंकीनवषान 
इंतिअम्लापेत्तकफपत्तरोगचिकित्सासमात्ता 


॥ अथअन्‍्लापेत्तकफ पित्तरोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणमस ॥ 


ON 


॥ दाहा ॥ अमलापत्तकफापत्तकेसुनलाजेमातिसार पथ्यापथ्यजुतासकनाककराउचार ॥अथपथ्य। 

॥ चापईं ॥ जायहरागऊद्धतनुभासे वमनतासकापथ्यप्रकाश जायहरागञ्जधातनहाय ता- 
रचनपथजानासाय उभयठारकायहपथ्यलाहिये रक्तमाचावधश्रष्टसुकाहयं पुनऊद्धअधागांतकपथ- 
कहा चावलकनकमुगयवलहा वनमृगपाच्षनकोरसमास खडककाडंमधुलषुतास पटलिकरल पथ्यप- 
छाना तप्तोदकशातलाकंयामाना वद्धकूष्माडपथ्यपाहेचान वतअग्रदलपथलषमान कदलाफलकाक- 
दजनाव धात्रोफलजुकपेथ्यलषाब अन्नपानकफपित्तहरजोय वाथूशाकअनारपथ्यहाय ॥ दोहा ॥ 
अमलापत्तादकरांगककाने पथ्यवषान अवसुनहाताकेअपथजैसंग्रेथप्रमान ॥ अथअपथ्यं ॥ चापई ॥ 
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९३८. श्रीरणवरिप्रका श 

वमनवेगरोकनतिल्ञमाष्र तेलाभ्यंगकुलथकहेभाष भेडदुग्धकांजपुनजानो लवणअधिककटठवस्तुपछा - 
नो ट्धिअरुमद्यअवरणुरुअन्न यहअपथ्ययाहिकेमन्न ॥ दोहरा ॥ पथ्यापथ्यकहेसभीशा्रक अनुसार 
1लहकोसमुकेचतुरनरक थास सुझेंजुगवार इतिअस्लपित्तकफापत्तरोगेपथ्यापथ्यञअधिकारःसमाक्तः दो- 


हा ॥ अमलपित्तकफपित्तव रणयोप्रथमहिंकह्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिश्री 
अस्लपित्तरोगःस माप्त: 


॥ भअथञ्जम्लपित्तदोषकारणउपायानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथकारणं ॥ चोपईं ॥ जोवहुस्वादीजिव्हाहोय भक्त्याभचहिंखावसोय ताकोअमलपित्तप्रगटावे 

तासउपायसुनोजांगावे ॥ अथउपाय ॥ चोपई॥ पांचकुंभपंचासतभरे पंचमूतावेष्णुकीकरे एकस्व- 

रशइकरजतवनावे इकताम्रइकापतलकरावे एककाष्टकीप्रितमाकीजे पांचोषांचकलशपरदाजे विधि- 

सॉपूजेविप्रहिदेय अमलपित्ततेंमुक्तिलषय ॥ दोहा ॥ अलमपित्तवरणनकियोकारणसहितउपाय अ- 
 वआगेजेसंकहोसुनलीजञेचितलाय इातिअम्लापित्तदोषकारणउपायःसमाप्त 

॥ श्रयञ्चस्लापत्तज्यातघ ।! 
॥ दोहा ॥ चंद्रदशाकेअंतरेमंगलकरेप्रयान सोमंगलवलवानहोइअष्टमद्रादशस्थान तिहकरप्रा- 
शीभोगताअम्लपित्तकोरोग सगलपूजाविधिकरेकाटेय्हकायोग ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ इतिश्रीचिकि- 
त्सासमह भ्रीरणवीरप्रकाशभाषायांरक्तापत्तअस्लपित्तकथननामत्रयखिंशो ऽधिकारः ॥ ३३ ॥ 
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_ ॥ आमवाताधिकारः ¦ 


॥ अथअआमवातरोगनिदाननिरूपणं ॥ दोहा ॥ आमवातवर्णनकरेजिसेकोनिदान ज्याकी लोमा- 
षारचांसममोपुरुषसुजान ॥ चोपई ॥ विरुद्धहार्रुचेष्टाजास मंदअझिजुअरुचिपरकास अरुनिश्च- 
लजोवेठोरहे अतिसानिग्धभोजनजोगहे आतिमेथुनअतिजलमोतरे आमवातइतन्योंकोचरे प्रेरितवा- 
तआमजोाधाव कफकेथलमोआ प्रगटावे आमवातकफइकठेहोय सबनाडिनकोंधावनसाय आम- 
वस्तुखुनहुक्याकहिये पंथनिदानहुतेयोंलहिये वातपित्तकफइकमतधार अन्नरसोंमेंकरेविकार सोजि- 
कंतरसतनुभाधावत तनुकेछिद्रनकोजुश्रवावत तिहमिलनानावरशदिखावे पिच्छलहोयसुआमकहे 
संदअभ्निददभारीकरै सकलव्याधताआश्रयधरे त्रिक्कुलसंधनमोजवकोचे अंगसूनकरहेबललोपे 
॥ अथआमवातसासान्यलक्षण  चोपई ॥ अंगहिमर्दतृषाउपजञत्ै आलसगोरवज्वरप्रगटावे करे 
अरुचिअंगशाथकरावे योसामान्यालिंगातिसगात्रै आमवातजबकोपहिधरे सवरुजतेकष्टसाध्यलषपरे ह- 
स्तपादश्रिगुल्फमझार जानुऊरूत्रिकसंधिविचार शोथहिपीडकरेइनथान महादुःखप्रगटावतमान 
ज्योअनेकदृश्चिकदुखहोय असपीडाउपजाबैसोय आभ्निमदमुखतेजलचले गोरवअवरअरुचितनुपिले 
उत्साहहानजुविरसतादाह बहुतमूत्रताकुच्चिकठनाह शुलतृषाभ्रममूछाजानो छदे ह दय्रहकवजसुः 
मानो जडताझांदांकूजतरहें उदरअफाराएतलहे आमवातजोपित्तयुतहोय तनमोदाहप्रगटकरसोय 
आमवातवातहिमिलजोय शुलअधिकउपजाबवैसोय अआमवातजोकफयुतकहिये ुरुताकंडूजडतालहिये 
आसवातजबकरबहुकोप सोञसाध्यकरहेतनुलोप ॥ दोहा ॥ आमवातवडरोगहेसवरुजआश्रयजान 
साध्यांचाकेत्साजोकरतोतनुहोयनहान ॥ इतिआमवातरोगानिदानम्‌ ॥ | 


॥ अथआमवातरोगचिकित्सानिरूपणं ॥ 


॥ दोहा 8 आमचिकित्साकहतहांमंथनकेअनुसार वैद्यचतुरइहसम भकेंपुनकरहेउपचार ॥ अथलेप- 
नें ॥ चोपई ॥ सोफवरचनागरकोंआन वारुणतरुकीतु चापछान भषडामुडीअरुसुरदार परसारिणी- 
उननवडार तरकारीजामेनफलपावे कांजीमोसमपीसमिलावे अल्पउष्णकरलेपनकरे आमवातकी- 
पीडाहरे ॥ अन्यच ॥ एरणमूलसुह।जनजान वरमीकीमसतिकातिहठान यहसमलेसगगूत्रपिसाय उ- 
ष्णकरलेपनलेपाय अथवाबांधेऊपरतास आमवातरुजहोयहेनाश ॥ अथचूर्ण चित्राकोडकलिंगपतीस 
पाठामुत्थवरचसंगपीस हरडागेलोयसुंठसुरदार चूणकीजेयहसमडार तप्तादकसोंपीबैतास आमवात- 
ERT का हरडसुंडपुनवरचकपूर गिलोयपतीससुरडुमपूर करेकाथप्राताहिअचवाय आ- 
सवातकारोगनसाय अरुजोरूषाभाजनकरे आमवातकोपीडाहरे ॥ अन्यश्चक्काथः ॥ रहसणएरंडसुंठ- 
गिलाय देवदारुसमतासामिलोय पाजेकाथआमहोयनाश संधास्थिमजञावातविनाश ॥ अन्यच्च सुंठीम- 
घांपिप्पलामूल चित्राचबकलेहुसमतूल करेकाथताकोनितपीवे नाश्आमवातकोथीवै अन्यच सुंठसटी- 
समचूणकीजे इटसिटकाथसाथसोपी जै पीबैसातदिनांपर्यत आमवातदुःखकोहोयअंत अन्यञ्च रहसण- 
भषडअवरागिलोय अमलताससुरदारुसंजाय एरशअरुपुननंवआन काथसुंठचूणेस॑गपान आमवातरु- 
जहाइहैनाश निश्चयञ्रानोमनमेंतास अथचुर इरडसुंठसमचृणाकरे वागिलोयसुंटीसमधरे तप्तोदकसों- 
पीवेतास होयहेआमवातकोनाश अन्यच्च चित्राईद्रयवपाठाआन कोडपतीसहरडसमटठान चूर्णकरतस्तो- 
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दकसंग पीवेआमवातरुजभंग अन्यच्च सुंठपुनर्नवअवरगिलोय सटीशतावरताहिमिलोय दालहलद- 
सुंडीसमपाय इहकांजीसोंचूणपिवाय आमवातशक्षासिविनाशे पीडानाशेसुखतनभास ॥ अन्यच्च ॥ के 
वलसुठाचूणवनाय सदाचारटांकजोखाय नितउठपीवेकांजासंग आमवातकफवाताहभग ॥ अन्यच्च 
पचसूलसमचूणवनावे ।नित्यउष्णजलसोपीलावे आमवातमदााग्नरामटाय अरुचायुल्मशूलकफजाय ए- 
_ र्‌डडुमसमासहकहावे आमवातहस्तीकोंघांवे अन्यच्च हरडचूणसगएरणतल खावेआमवातरुजटल अ- 
वरसुश्धासेवातामेटावे वगसेनमतञ्जेसेगावे ॥ अन्यञ्च ॥ अमलतासदलकोमलञ्जान कठ़कतेलम।सू 
नजान दालभातमोसोयरलावे खावेआमवातमिटजातै सुंठगोखरूसमयहलीजे काथवनायप्रातउठपी- 
जै आमवातक्राटिशुलविनाशें अरुपाचनहोयसोऊप्रकाशें यवक्षारसहपीवेतास मूत्रक्कच्छरोगहोयनाश 
॥ अन्यच्च ॥ एरंडतेलसेधासमपावे दशामूलक्काथकेसंगपिवावे आमवातरुजहोइहैनाश वेद्यकमतयों- 
कानप्रकाश ॥ अन्यच समसुठागलायकाक्काथ पावापपलाचूण्कलाथ आसवातकाहाय 
=अपनेमनमो निश्चयञअआन ॥ अन्यउपायः ॥ एरणतवीजशुद्गसोकाजे चूणकरसोदुग्धमादाजं ताकाखीर- 
पकायजुखावे आमवातकटिशुलमिटावे अरुगधसितरातहोयहेनाश रोगीघरा्हायहुल्ञास ॥ चूण ॥ 
[गलायसुठमुडावह्ान राखुरुवरणातरुसमठान चूणकाजासाथापवाव आसवातरुजभाग्याजाद 
॥ अथलघुरा्तादे॥ चोपई ॥ रहसणएरणअवरशतावरि गिलोयजवाहवासासहचरि देवदारूपुन- 
हरडपतास सुंठीसटीमुत्थरसमपीस सबमिलायकीजेइकसाथ विधिसतिन्हकोकीजेक्काथ एरणतेल- 
मिलायपिलाबे आमवातकीव्याधनिटावे कटिकरूत्रेकवाताविकार वातपष्टपीडाकोंटार उदरपाश्चकी- 
वातावनाश वातदुःखहरसुखपरकाशे ॥ अथमहाराखादि ॥ चोपई ¦ रहसनणरणहरडशता 
वार गलायजवाहासुथरसहचरे वासादंवद!रुजुपतीस सुंठसटीयहसमलेपीस बलाभकखडेमेथेजान 
मधपुननवाअसगधाठान चवकबचकंड्यारीदोय अमलतासपुनपायगिलोय दालहलदनीकेपाहिचान 
सवसमलाजचूणठान रहसनतीनभागातिहपाय इनकोकाथकरेजुवनाय अष्टअविशुषक्काथरहेयव 
वस्तरछाणलयताकातव चूणकचूरपायपीवाते वाअजमादासाथमिलावे आमवातअरुलवहीवात वात- 
चनभजाकरघात हरकुञ्जअरुवामनवात आदितनाशेपक्षाघात जानुजंघअस्यीकीपीर शश्रसिनाशसु 
पि नात आंत्राइड्रावसूची 
महारासनादेचूणआष्यो आपप्रजापातिनिज न का कक 
सुठाअवरावडंगु एरणात्रफलापायाप्रेयंगु क जे त 7 _ अक 
पीवाय आमवातपुनअआदितजाय मि i व की 
सार वमी रुपक्षाघातनसावे अपस्मारकोकरहेनाश 
` | चरण अलवसगाखुरुत्रफलाआन सुंठीअरुंगिलोयातिह 
ह मर 
य वनाश राधेरावेकारअराचावनाशे त्रि 
meds 
समचूणकाजासग तक्रसाथवापीदुखभंग दुर a 
_कुग्चसाथअथवारसमास आमवातशोथहो- 
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यनाश्‌ ॥ अथआभादचूण ॥ चःपङ्‌ ॥ आसारहसनसुठागलाय साफशुतावारिताहिसमोय असगध- 

विधाराञ्रुअजवायन अजमादासगकरामलायन यहसमभागचूणकरपीवे आमवातकटिपीडनथीवे 
मन्यास्तभग्रश्रसीवात इन्हय्हनसावातउत्पात अथवश्वानरचूण लीजचित्रामागजुदोय अजवायन- 
दोयभागसमोय तीनभागअजमादाठान पाचभागसुटापाहेचान द्वादशुभागहरड्सुमिल्राय कांजीसा- 
थहिचूरणखाय अथवातक्राहेवाधतसंग वातप्तोदकसोरुजभंग आमवातगुल्मयहनाशे अवर तजु 

रोगविनाशे ॥ अथसुंठीघ्रत ॥ सुठचृशकसमधृतपाय चलुगुशकांजीपायपकाय खावेत्रामवातहोयना- 

श्‌ अझ्निवधेतनसुखपरकाश पुष्टहानकाइच्छाजाय दुग्पायजुपकावेसोय सूत्रपुरीषरोधहतकारण द- 

हामलायपकायसुधारण ॥ अथअन्यञ्चसुटाधत ॥ सुठचूणअरुछुठीक्काथ चूरणसममेलेघ्रतसाथ चतः 
युणसुंठीकाथासेलावे सृदुलआश्वेजुपकायसुखाव आसवातकाटशुलाविनाशे अवरहुवातकफजरुजनाशे 
॥ अथकांञ्यादिघ्ृतम्‌॥ चोपडं ॥ हिगुचबका नेकुटाअरुचत्रा इहससचृणकाजेमित्रा जोयहहोवैप्रस्थप् 

माण तासमप्रृतइकप्रस्थय्धान इकआढककाजातिहपाय मढआग्साताहिपकाय खावेआमवातहो- 
यनाश शूलअफारकाटपाडावनाश मदआश्चसयहणीजाव एतग्रणयहप्रृतप्रगटावे ॥ अथश्वगवेरादि 

शृतम्‌ ॥ चोपड ॥ आद्रकमघाचवकयवचार सघालुनहिणु।चत्राडार अरुपावोतिहपिपलासूल सबओष- 
घपासासमतूल चूरणप्रस्थप्रस्थध्रृतपावे आढककाजपायपकाव खावआमवातहायनाश उदरशुलकटि- 
पाडावनाश मद आनेग्रहणाजुअफार इनरागाकालुतावडार ॥ अथञअजमाोढादिवाटेका ॥ चोपई ॥ 
मघाजमांदामरचावडग दवदाराचत्राधरसग शतावारसंधापेपलामूल यहसवप्लपललेसमतूल दशप- 
लसुठापासामलाबव दशपलसगाबधारापाव हरडपाचपलतामोठान गुडसबकेसमकरामिलान वटिका- 
वाधयथाबलखाव उष्णतायसायालषपावे आसवातशाषावषनाश्‌ पांडुरोगअरुजराबिनाशे अवराविना 
शवातावकार ज्यासूय्यतनाशञ्रघकार ज्ुवावधमदाञ्ावडार एतणुणयहवाटेकाधारं ॥ अथयोगरा- 
जयुग्युलु ॥ चापई ॥ पचत्रापपलामूलावडग जवायणात्रकुटीलसमचंग अजमादार्जारासुरदारु 
एलासधारहरूनडारु गांषुरधांनयाचवकउशीर त्रिफलात्रकुटाजानावीर मुत्थरदालचीनी- 
अरुवासा तालोसपत्रतजपत्रजुतासा यहसबलेसमचूणकरे सबकसमगुग्णुललेधरे घुतामे- 
लायकरमद्नकर सानग्धपात्रमासोसबधरे बलञअ्नुसारनिताप्रातिखाय आमवातक्रामलिपफनसाय अ- 
वरहुवातरागसबजाव गुल्मअफाराअशुनसाव सांधवातञअ्ररुमजावात हरहेआञतेजप्रगटात ॥ अथः 
सुठाखडः ॥ चापई ॥ सुठचूणपलञ्रष्टमगाय घ्ृतपलबीसतासमापाय दोयप्रस्थदुग्धतिहपावे 
पलपचासांतहस्राडामलावं मदआंम्रपकायसाधरे त्रिजातकात्रिकुटाचूणकरे पलपलइहहुकापारसान 
पासतामाकरामलान 1नतहाताहयथाबलखावे आमवातञअरुजरानसावे बलअरुपुष्टआयुवहुतास सु 
ठाषडयुणकान्हभकारा अथरसातापडः चोपइ शतपलरहसनपासमगातवे कुडवएकातेलताहामलावे 
हिजजात्रकुटादानानज्ञार पाचालवणसाोफकुठडार धानियांचित्रापेपलासूल अजमांदजवायणलसमतू- 
ल पलंपलइनहूकापारमाण सबइकत्रकरकरोमेलान सनिग्धपात्रमांधरेबनाय षोडशादवसपयतरखाय 
ताउपरतअधप्रस्यलतेल अधंप्रस्थकांजीतिहमेल कषप्रमाणनित्यउठखावे पुनमदरावातोयपिल्लावै 
आमवातरक्तयुतवात सभीअगजोकरहेंघात मादसगीअरुविषजाबेकार श्वासकासअ- 
रुशूलाविडार भ्नवातयहकरहेनाश बंगसेनमतकीन्हप्रकाश ॥ अथप्रसारिणीतेल ॥ चोपइ ॥ परि 
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सारणीरसलेलीजे एरणतेलसमताहिरलीजे मंदअभनिसोंसाथपकावे आमादिकसबवातनसावै ॥ अथ- 
दशमुलादितेलं ४ चौपई ॥ दशमूलीकोरसलेलाजे कांजीअमलदहींसमकीजे _तिनसबकेसमएरणते- 
ल संदअग्निसुपकावैमेल ताहिनिताप्रतिबलअनुसार पीवेआमवातकाटार कटिङरूकीपीडानाशे दुः- 
खामिटेतनुसुखपरकाशे ! अथमहासेंधवादितेलं ॥ चोपई ॥ सँघारहसनसाफांगेलाय अजवायणकुठ- 
सुठसमोय सज्जीमरचांवरचमिलाय सोंचलाबेडअजमोदापाय सघांमुलट्ठीपुष्करमूल जीराइल्यादे- 
कसमतूल अर्थअर्पलइहसबजान एरणतेलप्रस्थइकठान प्स्थसेंफरसता हिमिलावे दोयप्रस्थकांजी- 
तिहपावे दोयप्रस्थदाविमंडमिलाय सबामेलायमंदाम्िपकाय नित्ययथाबलताकांपीवे अरुतनमलेम- 
हासुखथीवे आमवातसबवातविकार कटिजानूकीपीडाटार ढदयपाश्वशुलामटजाच संधिवातपीडाः 
नरहावे आंत्रवृद्वकफवातविकार नाशेअश्निवधेसुखकार ॥ दोहरा ॥ आमवातकीकहीचिकित्साअथ- 
नकेअनुसार आगेयाकेपथअपथसुनहोकरोउपचार ॥ इतिआमवाताचाकित्सासमाप्तः ॥ 


॥ अ्प्रथःआमवातरोगेपथ्यापथ्यञ्धिकारानिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ आमवातकेपथ्यअपथ्यजेतेलिखेपुरान तेसबहीवर्णनकरोंसुनहोपुरुषसुजान ॥ अथपथ्यं ॥ 
॥ चोपई)। लघनस्वेद अवरघ्ृतपान रेचनलेपनकुलत्थप्रमान एरंडतेलपानपुनजानो वषपुरातनत- 
डुलमानो मोठकणकमुंगीपुनलहिये वनमगपच्चिमाससोकहिये मद्यपुरातनयुग्युलजान पटोलकरेले- 
आद्रकमान सुंठमनकाद्राक्षपछानो लसणबंताकधधूरामानो दालहलद्तत्तजोनीर अग्नेसिकनोलषहो- 
धीर दाहगुल्लअग्निकेदेवै वस्तुवातकेहरकोंसेवे अवरवस्तुकटुतीद्णजोय दीपनपाचनसेवेसोय अवर- 
मिलावेकरेप्रमाण आमवातपथकीन्हबषान ॥ दोहा ॥ आमवातकेपथ्यसबकहेग्रंथविचार अबसुनहो- 
जोअपथ्यहैतिन्हकांकराँउपचार ॥ अथअपथ्यं ॥ चोपई ॥ दहीदुग्धमच्छीगुडजान माषपीठपुनमाष- 
पछान पूर्वदिशको जोहोवेपवन आमवातअपथ्यसुनश्रवण भोजनजोविरुद्धलषलीजे जोजोवस्तुतनु- 
दुःखदलहीजे विष्टामूत्रवेगकोरोकन बहुतवेठनोनिंदलखोमन गुरुअरुशीतलजेजेवस्तु आसरुजीको- 
ताहिप्रशस्तु ॥ दोहरा ॥ आमवातकेपथ्यअपथ्यइहाविधकरेउचार पथ्यगहेलागैअपथ्यतातेमिटेविकार 
॥ इतिआमवातरोगेपथ्यापथ्यसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथआमवातरोगेकमावपाकनिरूपणम ॥ 


क क अथकारणं ॥ चोपई ॥ जोजनयज्ञअदचिणकरे रत्नादि दानदक्षिणाविनकरे ॥ संचयधनअध- 
मकरजाय आमावेतरोगतिसहोय तासानवारणकहाउपाय सोसुननिज्ञमनमाहेबसाय ।। अथउपाय ॥ 
| चोपई ॥ इकपलसोनाहरणबनावे बापलचाररजतबनवावे .वादशपत्नहिताम्रकोकरे स्वशनेत्ररू' 
रे शुक्कवखरऊपरठोढाय आढकतंडुलपरवेठाय वाहनवायुसोऊतिसजज पवनमंत्रकरहवनहि- 
[सकल्पविप्रकादेय आमदोषतेंमुक्तलहेय ॥ दोहरा ॥ आमवातकेदोषकोंभाषोंकर 
आतिस्थूलतन दोषको भाष्यांसबहिसुनाय ॥ इ ति्आसवातरोगदोषकारणउपायःसंऐूणः ॥ 
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॥ अथआमवातरोगश्योतिषवर्शनन्त ॥ | 

॥ दोहा ॥ कर्कटराशीकेविपेखूय्येपडेवलवान तिहपरदष्टीबुधकीसंपूर्णाहितलान_ आमवात- 
अरुकफअधिकताहिपुरुषकोहोय तस्करकियासोंचितधरेइहओगुणातिहजोय दिनकरकीपूजाकरेवि- 
बिविधानसंयुक्त . होममंत्रकरजपकरेआमवातहोयसुक्त ॥ इतिआमवातज्योतिष॑संपूर्णम्‌ ॥ 
इतिश्रीचिकित्सासंग्रहे श्रीरणवीरभ्रकाशभाषायां आसवातरोगवरणुनंनामचतुखिशो5धिकारः ॥ ३४॥ 
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॥ अथकुष्टरोगनिदाननिरूपणम॥ 
॥ दोहा ॥ कुष्टनिदानत्रखानिहासुनलीजेचितलाय जेसेंकल्योनिदानग्रंथमोंतिसेंदेहुवताय. 


॥ सष्टकृष्टरागकारण ॥ 


ल्र २५०२. 


क चोपई ॥ जोविरुद्धभोजनअन्नपांन गुरुद्ववसनिग्धबहुखायअजान रोकवेगसूत्रावष्टाय वसन- 
वगजारोकरखाय तिहकोकुष्टरोगप्रगटावत असग्रंथानिदानवतावत सुनोविरुद्धभोजनक्याकाहेय 
सदुग्धमत्ययभाजनजोआहिये अरुभोजनकरकरव्यायाम अरुमारगचलहेमधघाम लंघनश।तउष्णञा 
हार विनाजुक्रमसवेंनरनार धूपश्रमतआरतभयजोय शीतलजलतुरतहिपीयेसोय अरुअपकभाजन- 
जाकर असरुक्तुधाहतेजुअधिकउरभरें अरुपंचकमकरतेकेताइ विश्लउपावंवरजरहाइ पांचकर्मकोविव- 
रोकह स्नानदानजपहोमसुलहों वेदपाठपंचमकहिगायो स्थूतीशास्त्रकामतहिसुनायो अरुनवान्ननव- 
दघिनवतोय मत्सलवशअतिखावेंजाय अरुअतिअमलअतिसक्षीरशुड्खांहि अतिमेथुनादिनशनकरां- 
हि गुरुवाह्मणसातिजनतिरसकार इतन्योमोंकरकुष्टसंचार वमनाविरेचनवस्तिजुकहिय क्षहस्वेदपंचक 
ससुलाहिये विपरीतकरेइनपांचनमाहिं कुष्टरोगहोवततिसताहिं तिहकोंवातपित्तकफतीन त्वचा्मांसर- 

_ क्तजलहाइलीन इन्हकोकुष्टकरतहेंसोय तातेंकुष्टप्रणटतनहोय कुष्टजातअष्टादशुजान नासतिन्हांके- 
कराँवखान अरुतिंहसवकेलच्णभाषां जेसेग्रंथहुतेलषराषों ॥ दोहा ॥ निदानकुष्टकोवणयोनिजम- 
 नसमकाविचार नामसलचणकहितहेंसुनलवोचितधार. 


॥ अथञ्रष्टादशकुष्टनामानः ॥ 


॥ चापइ ॥ कपालाकअवरउदुवरजान मडलऋत्ताजव्हपाहेचान पुडरीकासेध्मकाकन जाय 
कु्चमाकाट भाह साय वपादकअलसकअनुमाना दद्ूमडलचमदलजानो पासकछुजुतनत्रकजान 
शतारूयहञ्रष्टादशमान 

॥ अथ कुष्टपूर्वरूपम्‌॥ 
॥ चापई ॥ जवङुष्टहानतनलाग एताचन्हप्रथमतनजागें सानग्धत्वचालुस्यशकठार विवरणदा- 
। हैकहुआतेवार दहसभाधप्फडपडजां'हे सूचीवेधइवदुखतनमांहि श्रमअरुशुलसहितत्रणजागे शी- 


घ्रडठाचरलगाथतपाग स्वरद्वहूवास्वदावराध सुसतत्वचानाहजानराध रामाचराघरस्याहानकसाव प्रू 
केरूपकुष्टयहगावै 


2 ॥ अथकुष्टसामान्यलक्षराम्‌ ॥ 
| चोपई ॥ पूवजन्मपापनकरहोवत कुवुद्धिकुचीलकुपथ्यजोसेवत वायुपिच्चकफल्ेसमंझार सोत्व- 
1 वेकार दृषितकरकायारंगहरे याकोवेद्यकोढकरधरे वायुजबअल्यंतप्रगटाय कपालिककु 
य कफकापतमडलहायजावे पित्तकोपडोदुम्बरवधावे विचर्च्नीऋच्षजिव्हप्रगटावै वायुक- 
यावे फुनकिटिभसिध्मकुष्टविकार प्रगटावैसोकायमभझार अलसकुष्टविपादिका करै 
पसोधरे पित्तकफीजवकायाकोपे दडूशतारूपुंडरीकहिरोपे विस्फोटककुष्टपाम च- 


रसुनिश्चल जबवायुपित्तकफकट्टैहोन कुपितहोयकरकुष्टकरेतोन ॥ 
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॥ अथवातादिंदोषजकुष्टलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ रक्तश्यामवरणजिसजोय रूखोपीडसहितसोहोय. | 

॥ अथवातजकुष्टरोगचिकित्सा ॥ 
॥ दाहा ॥ कुष्टाचाकत्लाकाहतहासुनलाजाचतघार वगसनजसकाहतेसँकरोउचार ॥ चोपड़ ॥ 
वातआधेकाजसकुष्टाहाय घ्रृतकापानकरनरसाय वातजकुष्टनामातसकाहय पत्तजकहासुताहलषयं 


| ॥ अथपित्तजलज्नणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ खवैरक्रवरणसहदाह पित्तजकुष्ठकहितहेताह. 
॥ अथपित्तजकुष्टचिकित्सा ॥ 


पत्तञआधककुष्टातनुजाय रक्कमाचरचनकरसाय रक्तमाक्षछनसाकर वाश्चगातुवीअनुसरै अथवारु 
[धरजलाकनसाथ 1नकसावश्वन॒चरयहगाथ तानतरआषधकसग करवावतनुतरुजभग 
॥ अथकफजलनक्षणम ॥ 
॥ चाप ॥ सानग्धधणागलाजुलहाज शाततलतनुगुरुखुरकलषपाज अरुतबुसाहशाथप्रगटाव 


[oa 


कफजकुष्टअसरूपलषावे द्विलिगंनकरलषियतहेजोई द्वेद्वजकुष्टजानियेसोई जोत्रिलिगयुतङृष्टलहीजे 
ताहित्रिदोषजकुष्टकहीजे 
॥ त्थकफजाँचाकत्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ कफर्जिहकुष्टीवहुतलषावै सोनरविधिसोंवमनकरावै 
॥ 'अथसत्तधातुगतकुष्टलक्षणम अथसप्तथातुनामकथनम्‌॥ , 
 चोपई॥ त्वचारुधिरमांसअरुमद मजाअस्थिवीयलहुभेद्‌ सप्तधातुयहंप्रगटवर्खानी जोवैद्यक 
शाख्रनतंहमजानी प्रविस्पोंकुष्टजुइन्हमोंलाहिये लक्षणभिन्नभिन्नतांकहिये 
४ न्थत्वग्गतकुष्टलक्षराम ॥ 
कुष्टखचामाइस्थितजव दहविवरणरूषाहोइतवे सुप्तत्वचावहुआवैखद्‌ रोमांचरहेयहजानोभेद 
सार उ शर ॥ अथराधरगतकुष्टलनणम ॥ 
कुष्रुधिरमाँइस्थितजोय पूयस्त्वेकंडूवहुहोय. 
॥ श्रथमांसगतकुष्टलन्तणम्‌ ४ 
कुष्टजुडास्थतमासमझार मुखसूकेतनुक्रशताधार पीडास्फोटरहेंविरकाल मांसस्थितकीएसीचाल 
॥ अथमदागतकष्टलचणम्‌ ॥ 
जवमेदामोंइस्थितपावें हाथटुडलूलेपगथावें त्रणजुखवेंअगफूटेंतास मेदास्थितअसकीनप्रकाश 
 अथस्रास्थमज्ञागतकृष्टलक्णम्‌॥ . [छ 
अस्थिमजाजवकरेंप्रवेश नासाभंगस्वरभंगलषेस क्रमिउपजेहेकुष्टसंफार नेत्रलालरेगतासनिहार [सनि 
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॥ अथवीर्यगतकुष्टलर्चणम॥ 


जावीयेमोइस्थतपावे ताकेलक्षणऐसेगावे मातंपिताकुष्टबीर्यकेद्वार पुत्रमांदिसोकरेसंचार यहवीय- 
' गलकुष्टकहीजै ससधातुगतियांलषलीजे | 
॥ अथकुष्टसंचारनिरूपणम्‌ १ 
॥ चोपई ॥ अस्मेधुनतेंउपजितमानो अंगस्पर्शृहुतेभीजानो अरुनिःश्वासहुतेंभाहोय सहभोजः 
नडच्छिष्टतेंसोय इकशय्याइकआसनजान इनसंसगनतेंभीमान कुष्टीवस्त्रपुष्पलेपनसो तिन्हहेतुरा- 
गहायातिससो ऐसीवरतनकेमंकार अवरकोकुष्टअवरसंचार यहसंचारकुष्टकोगायो मतनिदानयं- 
थलषपायो ॥ अथरोगिशय्यावजतम ४ नेत्ररोगक्षयीदाहजुरोग अपस्मारअरुकुष्टकोयोग श्वासका- 
सज्वराजिसतनुजानो वार्जतशय्याताकीमानो. 
॥ अथसाध्य कष्टसाध्य असाध्यकुए्टलक्षराम्‌ ॥ 

tt चोपई॥ त्वचारक्रमांसमंकार साध्यकुष्ट्सोकीनउचार जोमेदामों कुष्टल हेये कष्टसाध्यसो कुष्ट- 
कहये अस्थीमजावीर्यमंकार कृष्टअप्ताध्यताहिविचार होइमंदाग्निदाहक्रामिसंग सोभीकुष्टअसाध्य- 
झसंग जोत्रिदोषजकुष्टलहीजे सोभीकुष्टअसाध्यकहीजे जातेअंगविदीरणहोय रुधिरपूयस्रवतीरहेजोय 
नेत्रलालस्वरभंगलहीजे पंचकमतिसनाहिकरीजे चिकित्सारदितहोयजोगयो हाथपायञ्रंगुलीगिर- 
भयो ऐसोकुष्ठकुष्टीनरताई यमपुरपठेराखहेनाई 


.॥ अथञ्रष्टादशकुछठलचणनिरूपणम्‌ ॥ अथकपालकुष्टललणम्‌॥ १ ॥ 


0६ पड ~ ~ 
॥ चोपड ॥ ज्योभठिआलेकोठिकरजोय नामकपालकतासकोहोय फूटेतनुकपालकीन्यांई अरुख- 
रूष 29. 0१ *९ [देहर - ~ ~ शड 
इरोरूषोलषपांई पतलीदहखचाहाइजावे सूचीवेधइवपीडाथावै अरुणश्यामजिसरंगलपावत 
कपालसहशातिसवेद्यजुगावत यहकपालजोकुष्टअसाध्य वरणनकरीनिदानउपाध्य ॥ 


॥ अथकपालकुष्टचिकित्सा ॥ १॥ 


MeN ~ € ल [eS 
01:00 चोपई ॥ मूलीवीजसर्षेपात्रेकुटाय लाक्षारजनाकुठ्ठामलाय वीजपवाडविरोजासंग अरुपा- 
वोसंगवायविडंग गूत्रसाथयहलेपलगावे कुष्टकपालद द्रामे टजावे पामथिस्मकुष्टनकेभेद नाशृहोहि- 


मिटहेबहुखेद ॥ 


॥ अथउदुवरकृष्टाचिकित्सा ॥ २ ॥ 
उदुंब जड जुव डलीजे रू MS DN SN , 
वरजडजुवहेडलीजै अष्टवशषक्राथतिसकीज युडयुतताकोपीवेजाय वावची- 
। उदुवरकुष्टकानाशकराय वेद्यय्रथमतदीयोवताय ॥ 


0 


®, 
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॥ अथमंडलकुषप्टलक्षणम ३॥ 
॥ चौपई ॥ श्टेतरक्ततनुहोवेजास स्विग्धकाठिनपुनलषियेतास सोटीसतमंडलआकार याविधर्य 
थभेदमनधार मंडलकुष्टजुकीनवखान कष्टसाध्यलषिमनआन 
॥ व्यथमडलकुष्टाचाकत्सा ३ ॥ 

॥ चोपई ॥ मंडलकुष्टकापच्छकराय पाठ्देतिसमोलेपलगाय ॥ अथलेपः ॥ पवाडवीज- 
अरवाक्ृचिआन मालकंडुणीकरोमिलान अकअमलतासदललीजे कागडअवरकनेरमिलीजे सर्ज- 
खाचरसतासमोपावै गोपित्तावागोमूत्रपिसाव लेपकरेमंडलहोयनाश वेगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च 
पवाडवीजअरुसेधाल्याय रसोंतकपित्थकचृरामिलाय मुद्दपर्णीअरुकटतृणपावै माषपर्णाअरुवचमिलावें 
काकनासञरुणुग्युलपाय मदिरासंगजुपीसवनाय लपकीयेमंडलमिटजाय वेद्यमंथम तदीयोवताय 

॥ अथधुंडरीककुष्टलल्लणम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ चौपईं ॥ रक्तकमलइवरक्तअरुश्चत तिसतेऊंचोहोइलहुभेत कुष्टपुडरीकतासकोनाम जान- 
लहोहेनरशुण॒धाम. 
॥ अथपुडरीकचिकित्सा ॥ ४॥ 


॥ चोपडे ॥ अभलतासदलकोमललीजे काकमाचिदलतासमोदीजे कर्पासपत्रतसमाहिरलाय 
शिराषपुष्पसंयुक्तकराय महीनपीससमलेपेजोय कृष्टपुडरीकनाशतिसहोय 


॥ अथञऋन्तजिव्हकुष्ठलच्षणम्‌॥ ५ ॥ 


॥ चोपई ॥ करकदारक्तहिंपूरणहाय इषतश्यामपीडयुतसोय ऋच्षजिव्हइवहोइआकार ऋत्षजि- 
ठहकुष्टलषधार. 


॥ अथञऋक्तजिव्हकुष्टचिकित्सा ॥ ५ ॥ 


॥ हारद्रावारणमहुराल्याय मरिचशतावारतरावचीपाय गहकांधूममदनफललाज थाहरअककदू 
वादलदीजे सबसमकहेपीसमहीन लेपेकुष्टऋच्षजिव्हहीन ॥ 


॥ अथसिध्मकुष्टलक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
॥ चौपई ॥ ताम्रवणेअरुहोवैश्वेत खुरकेंधूरिप्रगटलहुभत वहुधाछातीऊपरहावत घीयापुष्पइ 
वासत्सावत एसिषमकुष्टनामतिसजानो प्रवलहोइतोथिम्मपदानो | 
॥ अ्थासध्मकुष्टाचाकत्सा ॥ ६॥ 


॥ चीपई ॥ कुइप्रयगूमूलीवीज गजकेसरसषपँतिहदीज अवरजतांहांसमलेपाय चिरकोकुष्ट 
।थम्मामटजाय ॥ अन्यञ्च ॥ गंधकअवरलेहुयवचार कटठुतेलमिलायथिम्मकोंटार ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपड ॥ पवाडवीजमूलीकेवीज गंधकयहामिलायसमकीज पीसैतनुपरलेपनठान यहपरमोषध- 
।थस्मपछान ॥ अन्यच्च ॥ चाप ॥ सूलीवीजनित्रकेपत्र सितसषपरहश्रूमएकत्र जलसापीसेलेपेसोय 
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hn ~ ~ ~ ७ ~ 
सूकेउष्णतयसोधोय थिम्मङुष्टकोहोइहेनाश वर्षाचतुज्योंधूपविनाश ॥ अन्यच्च ॥ अपामागेर- 
ससुलीवीज महीनपीसकरलेपनकाज होवततातेंथिम्मजुनाश बंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ 
, कदलीक्षारअरुरजनीदोय लेपोसिध्मनाशतबहोय. | 
॥ उप्थकाकनकुष्टलक्षणराम्‌ ७॥ 
९ युंजाइवहोइमध्यस्याह रि यदे दोंलाललषांवे गि ग 
SS ड्‌ ह गरदारक्तहायहताह अथवामद्धालाललषाबे 1गरदाश्यामरगदर- 
कर ७ (०५ (० [a ~ DON ~ 
' सावि पकनहातात्रपाडाकरे काकनकुष्टनामसाधरे त्रिदोषजकाकनङृष्टपछानो मह्दाकुष्टसातयह- 
मानो ॥ 
। ॥ अथकाकनकुष्टीचकित्सा ७ ॥ 
१ CO [७९ ~ » ~ ~ ~ ~ र . (0२०. 
॥ चापइ्‌ ॥ पव्राडवाजअरुसंघाल्याय रसातकापत्थजुलोधामेलाय कटतृणदेवदारुवचलीजे 
(0७ [AN & [0 [aN [aN 
माषपर्णीमुद्परीसुदीजे गुगुलअवरप्रसारणीपाय पीसमहीनकरलेपलगाय काकनकुष्टचुहोवत- 
नाश जसंशंकरत्रिपुरविनाश्‌. 
॥ अथएककृष्टलक्षणम्‌ ८ ॥ 
SRNL (९ चे हनर कद ha ~ च च A 
॥ चापइ ॥ देहविषेपरखेदनझावे मत्सचानेत्रततनुद्रशावे याकोनामएकङुष्टकहीजे यहलच्- 


[ES 


णकरजानपतीजे. 
-॥ अथणएककुष्टचिकित्सा ८ ॥ | 
चोपई [aN ऱ्य | NAN 2200 ४२ [a >" 
हु चोपई ॥ _ नीलाथोथकमीलाजुआने वालादालहल्दीतिहठाने मजीठढडालककीजउलेय 
र शद घ्रतवातलपकावेज्ञाय पाकसिद्धजानतवसोय सित्थारालजुदोनोपावे मल्हस- 
लकडाकरवनावे मल्हमलायजुअलसकजाय एककुष्टवीदूरनसाय वाग्भट्टमतजोपहि से 
। टमतजोर्पा > 
समभोसुगडसजान. डे CE 
© 
॥ अथचमकुष्टलक्षणम्‌ & ॥ 
॥ चोपई ॥ हाथीचरमन्यायसबदेह होवेचरमकुष्टलषणह. 
(® ~ 1 
॥. अथचमकुष्टचिकित्सा € ॥ 
~ he ~ [aN A. 
मनाशललाअहरिद्रापाय महीनपीससमलेपलगाय तातेंचरमकुष्टहोयनाश जैसंपर्वतवज्राविनाश 
[a - 
| क ॥ |  _ ॥ अथाकिटभकुष्टलक्षणम्‌ १० ॥ 
॥ चाप ॥ श्यामरगदहहोइजावै बणमुखहिषहुरोदरशात्रे बि 
शाव किट हियतहे 
भाल जो है हु | भकुष्टकाहयतहतास जाकेल- 
न्ड ५ Ls [oS 
_ . ॥ अथकिटभकुष्टचिकित्सा ३० ॥ 
॥ प॒वाडवीजथोहरपयपाय घुनगोमू्रजुपायालिपाय रक्तवरणकुष्टहोइनाश सूर्यवर- 
विनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मरघाप्रूतकीटकुठआनै गोपित्ताचित्रासमठाओ 
गय यहभीकह्योउपायसुनाय विसापिकुष्टकोनाशकराच वेद्यमंथमतर्दायोवताय 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ७४४६ 
॥ अथवेपादिककष्टलक्षणम ॥ ११ ॥ 

चोपई: पादहस्तफ़ूटजोंजांहि पीडहोय अधिकोतिहिमांहि वेपादिकसोकुरकहावे असंग्रंथनिदानवतातरे 
1.यत्रथपादस्फारकृष्ठाचांकित्सा ॥ ११॥ 

॥ अथपादस्फोटकुष्टलेपः ॥ चोपइ ॥ संधागुग्णुलगेरीराल तुत्थमोममधुसर्षपडाल लेपेपादस्फो- 
टजुकुष्ट इसलेपनतेंहोइसोनप्ट ॥ अन्यच्च ॥ शतावरीजउरसलेपलगाय दाहस्फोटशीघ्रमिटजाय॑ 
॥ अन्यच्चु ॥ लेनवनीतकोलेपलगावे पाछेअग्नित्तकरावै तातेदाहस्फाटमिटाय वंगसनमतदीयोव- 
ताय ॥ अन्यचु ॥ तिलमधुतेलसरजरसपाय लेपयपादस्फोटनसाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ नारकेलका- 
फलजुमंगवांवे चीरतासमुखतंडुलपावे वहुदिनतंडुलतारसमाहि सडेंगलंदर्गधप्रगटांहि तवसापीसेलेप- 
लगावे चिरकापादस्फोटमिटावे अन्यञ्च चोपई धत्तूरकेवीजापिसाय माणकंदचारजलपाय कडुतैलजु 
पायपकायलगांवे पादस्फोटकुष्टामिटजावे रालअवरघृतपलपलपाय ताकेसमगुडतासरलाय अर्कँद- 
ग्धपलअ्र्घजुपावे महीनपीसकरलेपलगावे पाढस्फो टजुहावतनाश्‌ वैद्यमंथमतकीनप्रकादा ॥ अन्यच ॥ 
मालकंडुणीवीजमंगाय दुग्धसाथतिसपीसवनाय सूयाकरणसोतसकरावे लेपेपादस्फोटमिटजातै 


॥ अथञ्जलसककृष्टलक्तणम्‌ ॥ १२॥ 
विफोटलालसखुरकतनपरें अलसकनामकुष्टउच्चरे 


॥ अथत्त्रलसर्ककृष्टाचाकत्सा ॥ १ २॥ 
जीवंतीमंजिष्टाआने दालहलदकंमोलाठाने दुग्धपायघ्रृतसिद्जुकीजे अथवातेलपकायसुलीजे 
रालमामपाछातेसपाय लेपअलसककुष्टमिटाय वेपादिकअरुएकजुकुष्ट अवरचरमदलकरेसुनष्ट 

॥ अ्थदद्रमडलकण्टलचणम्‌ ॥ १३ ॥ 
चापइ खुरकस(हेतमंडलआाकार लालबालरंगदहमंभार चकऋन्यायदम्मटदरशावें ददूमंडलकुष्टसुगावें 

॥ अथदद्रूमंडलचिकित्सा ॥ १३. ॥ 

॥ चोपई ॥ अमलतासदलकाजासग लपकुष्टांथम्महोइभंग अरुढद्वररुजहायावेनाश इत्यादेकरु 
जकाहाइनाश ॥ अन्यचु ॥ चोपइ ॥ धात्रारससरजरसअआन थोहररससमकांजीठाने लेवेअवरपवाडके- 
वाज पासमहोनकरतामोदोज लपेदेहकुष्टहोइनाश रोगनिवतदेहढातिभाश ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ 
याहररससालद कज्षरसपाय पवाडवोजहरडेंसमभाय कांजीसाथलेपयहठान ददटुगजमगांसहाहेजान 
॥ अन्यचु ॥ पवाडवाजकांजीतुषताय लेपेनाशदद्कोहोय ॥ अन्यच ॥ 

सुहांजणमूलत्वचापीसाय सकांजीलेपेददूनसाय ॥ अन्यच ॥ चोपई ४ दुर्वासें- 
धाहरडपवाड कुठरेकयहसमकांजीडार पीसयाहिकोंलेपलगावे ढडूकंडूकुष्टमिटावे ॥ अन्यचु,॥ दो 
नारजनीकदलीचार लेपेदद्रकुष्टनिवार 


॥ अथचमदलकुष्टलचणम ॥ १४ ॥ 
चाप ॥ रक्कवरणसहशूलफटाक होंहिसकंडूसम॒कोवाक देहससस्तदलाँदीरहे नासच्रसदलताकॉंकहें 
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७५० | श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथचर्मदलकुष्टचिकित्सा ॥ १४ ॥ 


he 0 । € ~ र (र ~ ५ कुष्टच 
॥ चोपई ॥ राईसेधागुडसमलाजे पीसतासकोलेपजुकीजे विडालचर्मऊपरवंधवावे रम- 
च ७ (२ ~ ~ ha Pl 
दलहतहोइजाव ॥ अन्यच्च ॥ गूत्रइंद्रयवपीसलगावे तोभीचरमदलकुष्टनसावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 
अमलवेतरससेंधापाय ताम्रपात्रमोताहिघसाय लेपेचरमदलकुष्टनसावे यहानिजमनमनिश्चयल्यावै 


[ ॥ श्रथपामाकुष्टलक्दषणम ॥ १५ ॥ 

॥ चोपई ॥ सूचमफुनसीतनुपरजोय ्रवतीरहेंखुरकवहुहोय पाढैतेंउ पजेंवहुदाह पामाकुष्टकहेसबताह 
| ॥ अथपामाकुष्टचिकित्सा ॥ १५ ॥ EE 
॥ चौपई ॥ गोकागोवरसेधापावे हलदीमधुसमलपधरावे प/माकछुकोहोइनाश रोगमिटेतनुसु- 
खघकाश ॥ अन्यच्च॥ चोपई ॥ संधासषपमघापवाड पीसतासमोंकांजीडार यहलेपेतनुपामाजाय 
कछुकुष्टनाहिजुरहाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मांसीचंदनअमलेतास निंवकरंजूसषपजास कोगडदोइ- 
रजनीजुमुलद्ठ यहसबडोषधकरोइकट्ट पीवेमलैदे हमोतास होवेकंडूपामानाश ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ 
जीरापलअर्धतथासिंधूर कट॒तेलअष्टपलतामोपूर यहपकायतनुपरमलवावे पामारोगतनुतेंमिटजावे 


॥ अथकळूकुष्टलनणम्‌॥ ९६ ॥ 


RC ~ ~ च ७५ ७ # ७ ७ 
॥ चापइ ॥ पादनकगुल्मनपरजाय अरुहाथनपरद्स्मठहोय खुरकदाहउपजेतिन्हमांहि कछूचंवल- 
भाषसुनांहि. 


॥ अथकहूकुष्टचिकित्सा ॥ १६ ॥ 


Shh ॥ चोपई ॥ वावचीकाशमर्दजुपवाड हलदीअरुमशिमंथसुडार कांजीअरुदाथिमेडमिलावे 
लेपेकंडूझरुकळूजावे ॥ अन्यच्च ॥ कोमलदलवांसाकेआन हलदीसमलेपीसंलगान यूत्रसाथदिनतीन- 
जुवार लेपेदद्रकक्ूपामाटार ४ चुर्णम्‌ ॥ रजनीचुणंदोइपलआन गूतरसानितपीयेविहान घ- 
 णकोरोगनाशतवहोय निश्चयकीजेमनमोसोय अथश्नीवासघृतम्‌ ॥ चोपइ ॥ श्रीवासकंवीलागंधकपाय 
मनछलजवायणसरजरसथाय यहसबडांषधपलपललीजे प्रस्थएकघृतमोंधरदीजे पकायअझिस्दुखा- 
यलगाय सूर्यकिरणसमपक्कमिटाय ऐसोकछूरागनहरे निश्चयकरोशास्रयोंकहे ॥ अर्थसधूरादेतैलम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ सिध्रसोमगुग्युलयहआन रसाँतजुनीलाथोथाठान कटुतेलमिलाय पकायामिला् क्षपिः 
काश्नवतीयावें 8. अथब्रहतसिधूरादितेलम्‌ ॥ चोपई ॥ सिंधूरप्रियंशूवायविडंग चंदनमांसीकुठधरसंग 
दोनोरजनीपद्ममा खदरवरचविषधरोजयष्टा वेतमूलअस्वासालीज लेवेलोधपवडकोबीज निंव- 
-करंजूत्रिवीसमा हासमान कूटसभीकटुतलहिंठान पकायलगायकुष्टहोइ नाश अश्विनीकुमारकीयो प्रकाश 
॥ अन्यच्च ॥ दोनारजनीअभलतास काकमाचीपत्रलषजास पवाडत्रीजलेसमपीसावे कटकतेलमोपा 
. यपकावे खावेमलेकुष्टहोइनाश रोगामेटेतनुदुतिप्रकाश. हर. क) 
. ॥ अथतनुलककुष्टलनणम्‌॥ १७ ॥ 
£ कालेल ट्‌ र गकश्रीर तनुत्वककुष्टनामसहपीर. 


करजः | 


/ 
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॥ अथतनुत्वककुष्ट चिकित्सा १७ ।: 
॥ चापई ॥ दालहलदागलायअाना अवरजुात्रफलातासमाठाना यहसमपायक्षाथकरलीज गुग्गु 


लुपायजुतासकापाज वाातसचुरणगूत्रकसग वाउष्खवारसाखाय।नसग तनुलककुष्टतासतंजाय अ 
वरङुष्टसाभदतनसाय 


॥ =अथरशातारूकुष्टलचणम्‌ १८॥ 

॥ चोपई ॥ लालश्यामदेहमंकार पडेफटाकसपीडअपार अरुफोडनउपजेतनुदाह नामश॒तारूक 
हियेताह जेःकालीफुनसीतलुहोय कंडूसहातेश्रवतहोइसोय तिंहविचिरचिकानामवखाने यहभीभे- 
दशतारूमाने 

॥ अ्थशतारूकुणछाचाकत्सा १८॥ 


॥ चापइ ॥ शलाजतकवालाजुसुलई हरतालसरजरसकराइकड्ट मनाशलफटकडाउत्पलपाय 
नवनातसगातसलपवनाय यहसमकाजलपतास हायावचराचकाकातवनाशु 


॥ अष्टादशकुष्टनामानि ॥ 

कपाल १ उदुभ्वर २ मंडल ३ जान ऋचजिव्ह ४ पुंडरीक ५ पदान एककुष्ट ६ सिध्म ७ काकन = 
जोय कुष्टचर्म & किटिभा १० हसाय वपादेक ११ अलसक १२ अनुमानो दट्रुमंडल १३ चमंद 
ल १४ जानो। पाम १५ कछू १६ तनुत्वक १७ जान । शतारु १८ यह अष्टादशमान ॥ 0 


अथकुष्टमदाश्वत्रकुष्टलनणम्‌॥ 


॥ चापइ ॥ एश्वत्रकुष्टदाइपरकार साध्यञअसाध्यभदमनधार वातपित्तकफकरइकजान बणकरङुष्ट- 
दूसरामान 1-त्रकुष्टजाकतनुहाए लचगसाध्यसुनोतुमसोए एकदोषवाचिकनाजान कालेवालवीच- 
परमान थाडाचरकाजाकाहाय अथवाझञ्चदग्घकरसोय लच्णसाध्यालखेपरसान असाध्यतीनदोष- 
काजानलगहाथतलडाष्टमहाय हातनत्रानावेवाजनसोय॥ अथवातादिक भेदेनधातुसंश्रया-्चत्रलचणं 
वातजा-्वत्ररूच्षकरजान पत्तजताम्रकमलवतमान होवतजामोवहकरदाह . रोमरहितजानोतुमताह 
कफतत्वतरगबहुहाय काठनयुरुकडूयुतसोय रक्तमांसमेदायहतीन इनयुतवातपित्तकफचोन रक्तवा 
ततेरगजुलाल मांसांपेत्ततेंकमलकेदाल कफसरुमदतश्वतपछान 1कलासनामातसाकयाप्रमान 


॥ अथ कुष्टभेदश्वित्रकुष्टचिकिस्सा ॥ 


_ ॥ दाहा ॥ श्वतङु्टकॉकहाचाकत्सावगसनकभाय चुरणलेपनतलघ्रतसोसबकहासुनाय ॥ अथचूणम 
चापइ ॥ चूणवावचासूच्मपासाय खदारआमलक्काथवनाय तासोंचूरणपीवेसोय नाशशूतकुष्टकोहाय 
शखकुदइदुसम श्वत असाकुष्टजायलहुभेद ॥ अन्य्च॥ चोपई ॥ भंगराअवरवावरचीवीज यहसमचू 
णशूत्रसंगप।ज श्वेत कुष्टकोहावेनाश दहसुरूपलषेयेतास ॥ अथलपनम चोप ॥ सुकंगोहनकोलेच्चार 
चेत्राचूणतासमाडारै गूत्रसाथलेपजॉकरे श्वेतकुष्टतनुतेपारिहरै ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ मनशिलमयूरपि- 
` चकसग-खपाश्वतरङुष्टहायभग । अन्यच । लेहरतालभस्मजुकीजे मयूरपित्तसोलपनदीजे शित्रकुष्टको 
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होवेनाश वगसेनमतकीनप्रकाश्‌ ॥ अन्यच्च ॥ गजमदअवरमालतीचार लेपेश्वतकुष्टनिरवार ॥ अन्यञ्च 
॥ चोपई॥ थोहरअर्कजायफलअ्rनो अमलतासदलकोमलठानो अवरकरंजुभीसमलय पीसगू 
असालपकरय स्वतकुष्टहाइहेनारा रागजायशुभरूपप्रकाश अवरपामदट्ूभाजाव यहोनजमनसानश्च 
यल्यावे ॥ अन्यच्च ॥ कदलीभस्मकाकविष्टाय लेपेस्वेतकुष्टमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपड ॥ 
सनछलसेंधावायविडंग कासीसअवरगोरोचनसंग अमलतासलेसबपीसाय लेपेस्वेतकुष्टनरहाय 
॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ लेोहचूणश्यामतिलअआनों अंजनवावचीवीजपछानो अरुआमलेभस्म- 
सबकीजे रसभंगरसोलेपनदीजे अथवागोवररसकेसंग घरषणकरलेपैरुजभंग ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ 
दालहलदकागडकफूल अंजनसूय्यवज्ञंसमतूल वसमावान्हपुष्पभंगराय इन्हकरसचूणलंपाय घषणक 
रपुनलपेसोय स्वेतकेशयशामरंगहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ कपातत्रंकसेंधायुतलीजे चित्रकमूलल- 
सुनसंगकीजे अश्वालिइरससंगरलाय पीसमहीनकरलेपलगाय स्वेतकुष्टनाऱाहाइजावे सुगमउपायसुम- 
नमोंल्यावें अन्यच ॥ चोपई ॥ दंतीकोडहिंसराआन कुष्टवावचीवचापछान सरषपस्योनाकअ्- 
रुहयमार वीजमूलीभिलावेडार गिलोयात्रिकुटावायविडंग दोयकंड्यारीत्रिफलासंग मुत्थरतुत्थजुचि 
त्रापसाय पुनचवेलीकदलपाय मालकंडुणीतासमोदीजे कूटसभीशुभकल्ककरीज करंजानिंवजुअम 

- लतास कषकषसमकीनप्रकाश गोगजअश्वअजाकोमूत इकइकआढककरोसंयूत थोहरअर्कको- 
लोजंक्षीर तेलजुकटुककुडवद्रयवीर मट अम्निसाताहिपकावै लेपदोयसितकुष्ठामिटावे ॥ अथसोमरा- 
 जाघ्रृतम्‌ ॥ चोपई॥ सःमरार्जापलदोइपहिचान अष्टपलखदरताहिमोठान दालहलदत्रिफलाजुमि- 
लाय मुस्थरपपटानवरलाय पलपलइनकोलपरमान कंड्यारीवडींदोयपलठान दोइआढ्कजलपा- 
यपकावे पाद्शषप्रस्थश्ृतपावे सोमराजीपलचारप्रमान खद्रएकपलकरोमिलान पटोलमूलकोडत्रि- 
फलाय जवांहाचायमानलषपाय कषकषइन्हकोपरमान दोपलगुग्णुलतामोठान मंदअश्चिसोंताहिप- 
कावे लंपनकरयथावलखावे स्वतकुष्टअष्ठादशकुष्ट आमवातघदरहोइनष्ठ टीपनपाचनयाकोजान 
सामराजांध्रुतकानवखान ॥ अथनीलर्नीत्रतम्‌ ॥ चोपई ॥ नीलनीआढकएकप्रमान आढकत्रिफलाक 
सामलान वायसीशखानकाकमाचीजोय तुलालुलाभरजानोसोय द्रोणदोयजलपायपकावे पादशे- 
बेअस्थजतपाव मस्थणकभंगरारसठान पुनयहओंषधपीसमिलान वारणात्रिकुटासंगसुरदार शमीक- 
ड्याराइद्वयवडार पारावतपदीदोइदोइपललीजें पकायखायपुनमर्दनकीञ्जै स्वतकुषअवरसबकुष्ट जान- 
लहासबहावनष्ट ॥ अथमहानीलनीघ्रुतम्‌ ॥ चोपई ॥ अमलतासवायसीमंगावे सुरसामदयंतीजुमि- 
लावे यहसबतुलातुलापरमान दाइआढकात्रेफलातिहठान दतादालहलदयह ली जे कुटजवरुणख 
चएकत्रकीजे अकमूलचित्राकंडयारी काकमाचीसबचहियेडारी दशदशपलइन्हकोपारिसान चार- 
डोणजलपायपकान अष्टमभागरहेहैजवे वख्रद्यानलीयेहीतवे पुनदाधिदुग्धजुघ्रुतगामूत गोवरर 
सयहकरोसंयूत .. यहआढकआढकपरमान  पुनयहचूरणतामाठान त्रिफलानक्तमालकेफूल 

_ दतीचित्राश्यामातूल निंवसुहांजनकिष्ठाडार नाजात्पलकिरायताधार कोडवावचीत्रिकुटा- 
पाक वस्तुसबयहकल्कवनाव मुत्थरअवरनीलनीजानो यहसवपलइकइकमानो मदुलअभ्निसोता हिप 
वा बतकष्टयष्टादशकुष्ट पवतवजज्योहविंनष्ट खशवरणंदेहपुनहोय असे- 
पसाय। अथमाल्हक ङुणीतलम्‌ । अपामागकोचारजुमेल ।सद्धकरमाल्हकङुणीतैल सोनि- 
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तमदनदेहकरावै स्वित्रङुष्टतातेमिटजावै सभीहोयङुष्टकानाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ दोहा ॥ कुष्ट- 
चिकित्सायहकहायग्रथदषावचार रोगकुष्टनारेसभावरतेइहअनुसार॥ चत्रकुष्टकालेप ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपई ॥ थोहरगतलाआग्भुनाव ताञ्ररसमाोँणहधूमरलावे संधातेलमिलायलिपाय चित्रकुष्टयाही- 
तेंजाय ॥ इतिश्चत्रकुष्टाचाकत्सा 


॥ अथकुष्टरोगसामान्यचिकित्सानिरूपणम्‌॥ 


॥ चोपई ॥ हरडआमलेहरदलजान भिलावेखदिरकनेरसुमान पत्रचंवेलीकोजुलहिये अवरअम- 
लताससुनकहिये ससपर्णंअरुवायविडंग यहद्शकुष्टकशनितभंग ॥ अन्यच ॥ चदनअमलतासनिंवक- 
हिये छडयुडीवकमजुकोगडलहिये सषपमहुजुदालहारिद्रा मुत्थरयहदश्कहेजुमित्रा कंडूनाशनया- 
कोजान अंथकारमतकह्योसुमान ॥ अथक्काथः ॥ चोपइ ॥ पप्रियंशुत्वचावांसाजुपटोल निवलेहुकरहोस- 
समतोल काथकरेमधुसाथपिलावे कृष्टविकारयाहितंजावे वमनकरावनजोअधिकार चूणमेनफलकाथ- 
हिंडार ॥ अथरेचनप्रकारः। चोपई ॥ दंतीत्रिवीअवरत्रिफलाय यहसमपीसेचूणवनाय मधुमिलायक- 
रखावेतास रेचनलगेंहोयरूजनाश ॥ अथलपनम्‌ । चोपइ ॥ हरडकरजूहलदविडंग सितसषपसंधाधर- - 
सग गूत्रसाथसोलेपलगावै कुष्टजायरोगीसुखपावे ॥ अन्यश्च ॥ चोपई ॥ एलाकुट्ठविडंगशतावरि दे 
तीवरचरसोंतचित्राघरि यहसमलपेकुष्टनिवारे निजमनमायहानश्चयधार ॥ अन्यच ॥ 'चोपइ ॥ मन- 
छिलमरचअ्र्कपयपाय तेलमिलायसुलेपलगाय कुष्टरोगकोहोइहेना निश्चयकीजेमनमोंतास अन्यंचु 
करंजुवीजपवाडकोवीज अवरकुइगूत्रसंगलीज लेपकरेहोभरुजभग वंगसनमतकह्योसुचग अन्यचु 
चोपई धात्रीथोहरवीजपवाड अवरसरजरसतामोडार तुषजलसाथलपसोकरे कुष्टरोगकीपीडाहरे कळू 
दद्गुकरेजुनाश कंडूरुजसबहोयविनाश अन्यचु अमलतासदलपीसलगावे वापत्रकाचमाचाघसलाब अ- 
थवापत्रलेपहयमार स्वचारोगसबजाहिंविकार पीसतैलतगमदेनकरे त्वचारोगसबतांतेंटरे अन्यचु चोप- 
ई पवाडवीजकुठसेंधासंग सषेपअवरमिलायविडंग कांजीसालपेसबअंग तनुकारागहायसवभग अ- 
न्यञ्च॥ चोपइ ॥ दालहलदकोगडात्रिफलाय मुत्थरञ्रमलतासलषगपाय कुष्टखतसषपचूणठान लेपकरे- 
स्रानअरुपान त्वचारोगसबनाशेंतास श्रष्टउपायकोनप्रकाश ॥ अथबुटणा ॥ चाप ॥ लाच॒सरलरसः 
त्रिकुटाकुइ दोनारजनाकरोइकइ स्त्रेतसषपामूलोवीज पवाडवीजसमचुणकाज बुटणाकरयहदह 
सलावै कष्टसमस्तनाशहोइजात्रै । अथमर्दनम्‌ । केवलमालकंङुणीतेल मलेसदासबङृष्टर्हिरेल अथलपः 
॥ चोपइ ॥ पवाडवीजदंतीजुविडंग दोइरजनीसेधाधरसंग वासादतीअकपयपाय शहशूमरलायलं 
पसोलाय कुष्टसमस्तनाशहाइजावें यहअपनेमननि श्रयल्यावें ॥ अन्यच्च ॥ उपायः चोपई ॥ करेखदि- 
रजलसाथल्लान अरुकरहेताकोनितपान याकोजोजनसेत्रनकरे समस्तविकारत्वचाकेहरे ॥ अन्यच ॥ 

॥ चोपई ॥ धात्रीरसरसखदिरमंगाय मधुप्रृतसोंमिलायसोखाय कुष्टरोगकाहोइहेनाश निश्चयआनो 
मनमोंतास ॥ अथक्काथः ॥ चोपई ॥ निवपत्रनिवफलआन बिग माग ढवा यहसमक्कायम- 
लअ्जरुपीवे तोभीनाशकुष्टरुजथीरे ॥ चूणम्‌॥ दूवारजनॉयहसमसवे MAN ॥ ल्पः ॥ 
॥ चापईं ॥ स्वतकनेरमूलकुठआन करजुदालहलदंपुनठान मालतीपत्रसभीसमलीजे लपेकुष्टरांग- 
तवछीजे ॥ क्वाथः ॥ चोपई ॥ खदरागिलोवनिंवपटोल' त्रिफलावासालेसमतोल केरेकाथंपीवैनि 
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ततास हावसवकुष्टकोनाश ॥ अथनवकषायः ॥ चौपई ॥ त्रिफलानिवसंजीठपटोल वरचकोडहलदी- 
समतोल यहसमकाथकरपीवैजोय नष्टकुष्टपित्तकफकोहोय ॥ अथनिंवादिमहाकषायः ॥ चोपडे ॥ 
निवपवाडअवरमुर्वाय दोनोरजनीअरुत्रिफलाय . त्रायंतीचित्राजुगिलोय, धरेकपटोलभिडगीजोय खद- 
रकरंजुपतीसफगवाडी अषरोटत्वचाअरुदोयकंड्यारी उत्पलहरडविडंगपछानो एरंडसुंठवचातुमजा- 
नो त्वचासप्तरणंअरुवासा वेंतकणासरीहलषतासा कोगडदंतीकिरायताठान वावचीगजपीपलको- 
आन पाठातुम्मालेकुशमूल त्रिवीपापडापिपलामुल चंदनकोडमंजिष्टापाय अवरराजद्रुमसबसमभाय 
करेकाथताकांजोपीवे सर्वघ्कारकुष्टहतथीवे स्वर्णवशसमदेहसुहावे अेसोगुणतांकोलषपाबै 
॥ अथमंजिष्टादिमहाकषायः चोपइ ॥ मंजिष्टानिवविडंगजुवासा चित्रादोइरजनीलषतासा त्रिफला- 
खदरकिरायताठान वावचीरक्तचंदनपहिचान वर्चगिलोयजुत्रायमान अमलतासतुम्मापुनठान मूर्वादं- 
तीतांमोपाय कोगडत्वचाजुपीसरलाय पाठाश्यामामरचपटोल मघांअनंतालेसमतोल करेकाथपी- 
वैधुनतास सवेप्रकारकुष्टहोइनाश ॥ अथउदयमातडकाथः चौपई । श्यामाखदरगिलोयमगाय सरींह- 
सुहांजणाशलाजितपाय सुरसासरजकरंजुमिलावे निर्शुडीस्योनाकरलातर गजकर्णीतुस्माजुभिलावे 
वासावरचवेंतलषपावे निंवकदंवजुदे वदियार लेवेतांकेत्री चमो डार सप्तपर्णकादनियाआन कंड्यारीलघु- 
` कोगडठान करणकारअरुलेगजकेसर करमर्दकजंवूरजनीधर अर्कककोडेतिनसपछानो सारवागोधा- 
चित्रामानो लाक्षकचूरपवाडमिलावे अष्टाविशेषक्काथपिलावे कुष्टअष्टादशहोवैं नाश याकेगुणअसकी- 
नप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ काथः॥ चोपई ॥ निववेंतकृष्णाखदरपटोल अरुत्रेफलाजानोसमतोल 
यहसमकाथपकायपिलावै कुष्टरोगयातँमिटजावे ॥ अथचूणंम्‌ ॥ चोपई ॥ काकोदुंवरकाजोलीजे 
बाला नकुटानवलहाज अवरलहुसंगवायविडंग चूरणखायकुष्टहोइभंग ॥ अथमोदकः ॥ चोपई ॥ 
करणावावचीवायविडंग हरडलांगुलीचित्रासंग अरुत्रिफलासंगपीसमिलाय सबसमगुडमोदकबंधवाय 
प्रातहिंउठडकमोदकखावे रोगकुष्टनाशहोईजावे ॥ चृर्णम्‌ ॥ चोपई ॥ केवलवावचीवीजपिसाय 
कर्षप्रमाणसाथजलखाय सघुतदुग्धपथ्यजोखावे कुष्टरोगदूरहोइजावै ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ४ 
निफजानकुटाशरकराजान तिलञरुमधुध्रतकरामिल 
वनाबो यहसमचूरणखावेजोय मेदकुष्टनाशतवहोय ॥ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ यथावल- 
नित्यानेवरसपीवे सप्रतपथ्यभुक्तापुनथीवे 


॥ ~ ९ च धू ल 
॥ चोपई ॥ रजनीचित्रामुर्वाआन एहक।इममयनफलठान मरचअर्कथोहरपयपाबै यहसमलेपे- 


२७ ७6 जे है सि 
टका ॥ चापइ ॥ त्रिफलाभंगरावावची भिलान 


बल 8 16 00 < 2 
डि] परोल हम जान वषपयतञुयाकारबाय स्वेतकेशश्यामरंगथाय अरुशतवर्षजीवतारहै त्रिफला- 
युटकाकायुणलह  अधथत्रिफलामोदकः ॥ चोपई ॥ 


ह । अथन्रिफला त्रिफलापंदरांपलपहिचान दोईएललोह- 
Ce स ARCA 
शातेहठान सातापल्षा तहपायविडंग पलदशवावचीतांकेसंग शिलाजितदोइपलयुणुलदोय पलइकपु- 
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ष्करमूलसमोय संघापलजुडढपरिमान इकशतताहिंभिलावेठान चित्रामरचांपिपलीनागर तजपत्र- 
कुंकुमअरुल हुमुत्थर कर्षकर्षयहओषधपावे पीसेइन्हसमखंडरलावे वांधेमोदकपलपरिमान एकनि- 
ताप्रतिखायविहान अष्टादशकुष्टनाशहोइजांहि भगंदरलिफगुल्मनरहांहि अस्सीरोगवातकेजावे चाली- 
सपित्तकेरोगनसावें कफकेरोगवी सहोइनाश सन्निपातसिररोगविनाश नेत्ररोरघरुवरोगहोचूर कंठता- 
लुरोगहोइदूर जिव्हाउपजिव्हारुजनाशे मादकपरमरसायणभासे ॥ अथमहाभलातकलेहः ॥ चोपई ॥ 
निवजुसारिबासुंडीजान त्रिफलात्रायतीमघठान मुत्थरकौडअनंतावरच पटोलवावचीतामेंसरच चंदन- 
पाठाखदरकचूर वासासुठभिडंगीपूर किरायताकोगडश्यामाआन तुम्मामूर्वाचित्रामान गजकरणञ्जर 
धरेकविडंग गिलोयपतीसरजनीदोइसंग सक्तषपर्णिउाचिटापटोल सरीह्जमलतासतिंहघोल मंजीठ- 
लांगलीरहसनपाय करंजपुनर्नवाताहिमिलाय देतीजीवकअपरोटतचाय कुटंन्नटभंगरायहसमभाय 
दोइदोइपलइन्हकोपरिमान कुटद्रोणजलमांहिठान अस्िचढायपकावेसोय अष्टमभागरहेतिसजोय 
वख्रछनायदढवासनपाय ताकोंधरेजुयलकराय पुनसहस्रत्रयआनभिलावै द्रोणल्पजलतामांपातरे चंदन- 
कुठजवायणआन पलपलयहताहीजलठान करेकाथञ्रष्टमजवरहे पुनसहवख्र्ाणसोगहे दोनोक्काथए- 
कठेकरे तुलाप्रमाणयुडतारमोंधरे मंदअश्रिसोंताहिपकाय पुनयहओषधपीसरलाय सहखभिलाबवैमजा- 
ठान त्रिफलात्रिकुटासुत्थरजुआन चित्रासेंधावायविडंग यहपलपलचूरणदेसंग चतुर्जातकचूरणपाय 
सुगंधिद्रब्यतिसमाहिरलाय नित्ययथावलताकोंखावे श्रीशिवरच्योलेहलषपावे अल्लातकलेहनामइस- 
जान प्राणिनाहितशिवरच्योमहान याकोकुष्टअठारांनाश वातरक्कउदवर्त्तविनाश कुमित्रणपांडुरोगमिट- 
“जावें षट्घकारअशनरहांवें भगंदरखांसजायअरुकास आमवातकोकरेविनाश उद्रविकारसमस्तन- 
सावे बडीकांतितनुकीदरशावे याकेअनूपानसुनलीजै रसागेलोयदुग्धसंगपीजे उष्णअमलभोजननहिं- 
खावे यहञअविलेहमहोषधकहावे अथचूणम चोपई प्रथम हिंलेइनिवफलफूल त्वकअरुपत्रअवरलेमूल य- 
हसमपीसघरेनिजसाथ खदरअसनकोपुनकरैक्काथ अष्टाविशृषक्काथमोपावै ताकांपुनधरधूपसुकावे अ- 
मलतासअरुखांडरलाय हरडजुसुंठभिलावेपाय मघांमरचपवाडकोवीज आमलेभखडेवाकुचीलीज लोहे- 
चरपहारद्रापावे यहवस्तुसमभागरलावे पुनवित्राविडंगसमजोय रसभंगरेमोपीससमोय ताकोंभीधर- 
भूपसुकाय पुनढोनोकापीसरलाय पीवेखदरअसनसंगक्काथ > प्रातःकालएकलगमास खावेगुणतिसक- * 
रोंप्रकाश अष्टादश्जोङुष्टषकार तिलकेलस्सनतनतेटार अवरहुंतनकेरोगनिवारे सातप्रकारक्षईकोटारे 4 
इकशतवर्षजीवतारहे एतेगुणयांकेउरगहै अथत्रिफलादिचुर्णम्‌ चोपई त्रिफलानिंवकलिंगपतीस कणा- 
पटोलकोडवचपीस पद्मकमूर्वारजनीदोय तुम्माब्राह्मीसंगसमोय किरायतादेतीत्रिवीपलास विधिवत- 
लेचूरणकरुतास यथोत्तरद्विणजुवस्तूपावे बाह्मीत्रियुणजुतांहिसमावे यांकोंजोजननितप्रातिखावे त्वः ॐ 
चासुसकुष्टामिटजावे अथपथ्यादिवटिका चोपई हरडइंद्र यवफलजुपलास अर्कवावचीअम्मलतास आ- 
व्तेनिचित्राकुठधावे वरचविडंगसबसमपीसातरै वटिकागूत्रसाथवंधवाय वधावेइकइकअेसंखाय हत- 
नासिकाङृष्टहाइनाश्‌ कर्णपाककुष्टहाइविनाश पाकहस्तपादअंगुलोका रूचपाकउरकुष्टहोफीका नणक्क- 
मिअरुदुर्गधविनाश सूर्यन्याईतनुहोय प्रकाश अथातक्रघ्रतं चोपडे निंवपटोलजवाहांआन दालहलद- 
तिक्रपुनठान त्रिफलाकोडपलअघअघपाय पपंटत्रायमानपलपाय आढकजलर्मोपायपकावे अष्टांश 
शेषरहिवस्त्रळनावे चेदनअवरकणापुनजान किरायतात्रायमानपीसान सुत्थरइद्रयवयहपुनलीजे कषेक- 
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बेयहजानपतीजै षटपलघृततिहपायपकावे खायकुष्टप्रमेहनसावे अशशोथसंग्रहणीजाय पांडुविचचि- 
काकच्छूनसाये पित्तकाकंइूनाशकरावे तिक्रजुघ्वतकेअसगुणगावे अथपंचातक्कश्ृत चोपइ निंवपटोल- 
वासाजुगिलोय कंड्यारीलघुलीजेसोय यहदशपलजलट्रोणपकावे पादशेषप्रस्थध्वतपावे ।न ला्रयप- 

` लपीसमिलाय पकायखायकुष्टसबजाय अस्सीवातजरोगनिवारे पित्तजचालीरोगविडारे वीसरागक- 
 फकेकरेनाश ब्णक्कमिअर्शपांचपुनकास अथयुग्युलध्रतं चोपई गिलोयकरंजूतिक्राआन कागडअरुप- 
'टोलपीसान यहसंबवीसवीसपललीजे द्रोणपायजलतांहिपकीजें पादशेषप्रस्थप्रृतपावे दालहलद त्रिफ- 
लाजुमिलाचे चित्रालीजेचवकपतीस.पाठाअवरकलोजीपीस त्रिकुटादू्ादोनो चार. अवरईं्रयवजीरा- 

'डार वरचजंवायणकोडविडंग ससपणिअचअचधरसंग गुयुलअष्टपलपीसरलाव खावकुष्टरक्तापत्तजा- 

खै: दुर्गघविसर्पीकोहोइनाश शुग्णुलघ्रतयहकीनप्रकाश इन्हसोंतेलपकायलगारव खाबरागसाइमटजावे 

. ॥ अन्यचगुग्युलघृत ॥ चोपई ॥ निंवगिज्ञोयपटोलमंगावे वासालघुकंड्यारीपावे यहसबहीदशदश- 

'पलपाय पोयद्रोणजलताहिपकाय पादशेषप्रस्थघ्टृतपांवे त्रिकुटासजीसंगमिलावे त्रिफलासुथर- 

रजनीदोयं पाठादारुचित्रसमोय गजपीपलअरुकोडभिलावै पिपलामूलमंजीठरलावे कोगडशालपणी- 

जवक्षार पंतीसाविडंगवचातिहडार अवरकुठजुसारिवादाय मालकङ्ंणीताहिसमोय शुत्- 
युष्पाअक्षअक्तप्रमान शुग्युलपलपञ्चीसमिलान पकायखायत्वचारुजजाय यहनिश्चयरुजमांहिवसाय 
कष्टचुसतलचानहिरहे गंडमालअर्वुदकोंदहे नाडीबंणहृदरोगविनाशे प्रमेहभंगदरक्कामिरुजनाशे 
“रक्वविकारविषमज्वरजावै उन्मादणल्मशोथनरहावे पांडुकामलाअरुविषदाष एतेतजहोइजावेंशोष 

_ ॥ अथमहातिक्तघ्रतं ॥ चोपई ॥ सप्तपर्णिपाठाजुपतीस अमलतासत्रिफल्लासंगपीस मुत्थरकोडपटो- 

उशीर निवपापडासंगधरवीर उपकुल्पाचंदनपद्मकवरच रजनीदोयदोयसारवसरच जवांहावांसा- 

) _ ईद्वयवठान मूर्वासतावरकिरायतामान गिलोयमुलट्टीत्रायेमान यहसमओषधकरोमिलान कोगडतु- 
_स्मानालामेलाय विधिवतिकल्कजुतासमिलाय सभीकल्कतेंचोथाभाग त्रायमाणमुलट्ठी मिलभाग दुगु- 

` णोषतएकंणुणतोय आमलरसप्रतंदुगुणसमोय मंदअभिसोंतासवनाय पकायखायरोगवहुजाय कुष्ठर- 

` क्तपित्तनहिरहावे अशाविसर्पीपांडुनसावे स्फोटकोमलाज्वरहोइन!श॒ ढदयरोगपिटकाजुविनाश गंड- 

ै 'मालोजुभंगदरजावें पामारोगनतनुठहरावे अथवज्ञप्रत चोपई वासात्रिफलानिंवगिलोय पटोलकरंजु- 
असनहेजोय अवरवेंतयहसबसमलीजे कल्कहिक्काथमोघृतजुपकीजे वज्जनामघ्रतखायलगाय यातेंकुष्ट- 
ससस्तासटाय हाथपादअंशुरीगिरीहोय कंठभिन्नकंपतनुजोय याकरप्रथमदेहसमथाबै जीवेवर्धशतसु- 

` (ष्लषावे अथमहाञ्जतं वासात्रिफलानिंवपटोल कंड्यारीकरंजुगिलोसमतोल याहिक्काथसोंघीउपका- 
३ "वे एकमासंपरयंतंसुखावे पातितनासिका अंगुलीकरपाद पुनपूरणहोंहियहमरयाद्‌ जायविषमञ्वर- 
| 'अस्घमेह याकोशणश्चेसेलपलेह ॥ अथर्खादरादिघ्रृत ॥ खद्रात्रिवीचित्रात्रिकुटाय अमलतासदंती- 
७ "कुठपाय निवपटोलवावचीवीज निफलापाठाकोगडलीज विडंगजवांहारजनीआन करंजुवीजदो- 
। हि ना उ यहसबआषधसमलपीस करेकाथघ्रततुल्यमिलाय खावैकुष्ट 

वस लायकठरागतिपरागनसाव ब्रणगलग डविचाचकाजावे इंद्रवजञकरपर्वेतजेसे यातेरोगनः 
।। छहोइतँस | अथमहाखादिरादिप्रतं चोपई पंचतुलाभरखदरमंगाय असनतुलापुनतांहिमिलाय तुला- 
ह...” नातेहठान. अधंतुलाभरयहसबजान .करंजु नववेतन्रिफलाय वासारजनीकोगडपाय एगलो- 


क 
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यविडंगणटोलसुजाय पत्रिवासतपरणासमहाय कुचलाअमलतासातहपाच कूटवस्तुसचकल्कवनावे यह- 
सबञ्जधतुलापरिमान दशाद्राणजलमासबठान पादशषलीजेसुपकाय आढकअधघ्रुततामापाय त्रिकु 
टादिकतीचणजोजती अर्घअघपलपावेतेती पुनपकायकरखावेतास कुष्टअष्टदशहोवेंनाश 
॥ अथवञ्जतैेल ॥ चोपई ॥ सप्तपणमालतीकनेर अकसरीहकरंजूहेर अरुथोहरइन्हसवकेमूः 
ज्ञ करंजुवीजचित्रासमतूल मनाशिलमहुराकाहाडार अवर जुपावेहर्तीरेगार दोइरजनीगिरिकरणिका- 
जान सर्षपस्वेतपवाडसंमान त्रिफलात्रिकुटावायविडंग यहसमपीसगूत्रकेसंग तेलमिलायपकावेसोय 
मलेकुष्टअष्टादशखोय नाडीब्रणहिकहेंजुनथूर याहिमलेंहावेसोटूर ॥ अथमहावज्जकतेल॥ चोपई ॥ 
परंडनीयप्रियेशूसुस्थर कदेवकंवीलातुम्मालषधर देवदारुदोधिकजुभिडगी सरलब्च्रसकीजेंसंगी पु 
दक्ररमूलविडंगजुपाय थोहरटुर्धरसोंतरलाय अकदुग्धयुग्णुलहरताल निशुंडीमनशिलसब्समडाल तेल 
मिलायपकायलगावे कुष्टसमस्तआशामटजावे ॥ आथतृणतल ॥ चोपड ॥ चतुगुणतृणरसतेल- 
मिलांवे मंजिष्टाहलदीजुभिलावें असलतासपताडकेपत्तर कषकषसबकरोइकत्तर तेलमिल्लायपकायल- 
गाय कुष्टजुअष्टादशुनरहाय ॥ अथब्वहत्तृणतेलम्‌ चोपई ॥ दालहलदमूलहयमार अमलतासमूल- 
युनडार वासामूलउत्पलजुविडंग सरीहकुसुंभाचंदनसंग काशमर्दपद्मकजुमुलह गंघकर्निववरचअरुकुट्ट 
रजनीसेंधालाचापवाड मंजीठस्वेतसषपसुरदारु मूर्वामांसीबावचीपावा षट्रसारसपटोलमिलावो 
रंजुबीजअजवायणुठान यहलबकर्षकषपरमान घ्रस्थस्वेतसषपकोतेल तृणरसषटगुणतामांतेल तात्र 
कटाहिमंडाबिपकावे खावेमलेकुष्टसबजावे पथिम्ममहाददूहाइनाश पामविचाचकाहोयाविनाश्‌ विव- 
शजायसुंदरतनहोय ेसोशुणमनमोंलषसोय ॥ अथमरचादितेलं ४ चोपई ॥ मरचत्रिवीदंतीसुरदार 
दोनोरजनीमांसीडार अकदुग्धगोवररसआन लुम्माकुठ चंदनपहिचान करवीरविडंगसनङलहरताल लां 
गलिचित्राकोगडडाल पवाडसरीहनिवयवचार थोहरसप्तपर्णंपुनडार अवरजुपावैतासगिलोय माषप- 
शीलेताहिसमोय अंवलतासमुस्थरपहिचान  नक्तमालवरचपुनठान खदरवावर्चाइकड्टीकीजे माल- 
कंदुशीपलपललीजे दोइपलविषआढ्ककटुतेल मूतिकापात्रषालोहेमेल मंदअम्निसाताहिपकावे 
मलेअ्रष्टादशकुष्टामिटावै देहव्यंगताब्रणसबटारे तनकोमलसुंदरताधारे बालअवस्थाइस्रीजोय लेनस- 
वारतासकीसोय जराअवस्थाकानहिगहे पातितस्तनकवहुंनहिलहे ॥ अथञ्रन्यमरचादितेलं ॥ चोपई 
मरचासघाकुठसुरदार अकंदुग्वयोवररसडार दोनारजनीमांसीजान तुम्मारक्त चदनपाहेचान विषकर- 
वीरमनङलहरताल अधञ्घपलयहसवडाल सूक्ष्मपीसप्रस्थकटुतेल गामूत्रचतगुणतासामल लाहपा- 
त्रवास्ेत्तकाआन तामोंपायजुकरापकान इसमर्दनतेंकुष्टसमस्त नाशहोंहियहजानप्रशस्त देहत्वचाका 
कोमलयावे स्वेतकुष्टत्रिवार्षिकजावे वृषभअ श्वहर्स्ताजोखावे वायुसमानपराक्रमथावे इस्रीवालअवस्था- 
मांहि नसवारलेपजराहोइनांहि स्तनपरमर्दनकरहेजोय पतितस्तनहिकदापिनहोय जोपुरुषमलअरु- 
लेनसवार योजनअष्टचलवलधार श्रमसोंधकेनांहिनरजोय इहप्रकारलखलीजेसोय अथमहामरचाद 
तेब चापई अमलतासफगवाडीआन मदजतीतुलसीकरामेलान इकइकतुलाजुइनकापाय 'त्रफला 
आढकलेजुमिलाय दंतीदालहलदअरुकुह्द वालपुननवाकरोइकद्ठ विजोरारहसनलषाप्रवीन यहली 
जेइकहकपलतीन पायद्रोणजलतांहिपकाय पादशेषरहेलेहुङनाय मरचांत्रेफलाकृहरसगोवर अक 


दुग्धरजनीदोइमुत्थर ग्रारवचारक्तचंदनपुनआन इकपलपलइन्हकोप्ररिमान ।वपपलअघगामूजसत्र- 
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पीस पायतेलकटुलेपलतीस मंदआग्निसोंताहिपकावे . रोगीकोंनसवारादिवावे.. सर्वरोगकोहोइहेनाश॒ 
ढंतरोगशिररोगविनाश दुर्गधनासिकामुखकीजावे अधाश्रागलगंडमिटावे मुखकीव्यंगअवरगलरोग 
ककेशत्वचाहरेशुभयोग वालापणतियलेनसवार जराप्राप्तनहिंहोइसोनार अस्तनपतितहोहिंनाहिंतास 
कोमलतनुहोइटुती्रकाश यहनसवारपुरुषलेजोय अष्टयोजनचलथकेनसोय इहमदनअष्टादशकुष्ट ना- 
हिरहेंहोवैसबनष्ट करपदअंगुलीनासाकान पतितहे।हिसोंपूरणजान जोयहमलेअवरयहखावे देहनवीन- 
तासहोइआवे ` अश्रवृषकरभञ्नजोगात तांकोकोंभीयहहितविख्यात ॥ अथविषतेलम्‌ चोपई नक्कमाल- 
दोइरजनीआन अर्कतगरकरवीरपछान वरचकुट्वागेरिकर्णीलीजै : रक्तचदनमालतीलहीजै मंजीठ- 
'सिधुवारकपुनआनो ` यहसवञ्रअर्धपलठानो .. विषइकपलसबपीसमंगावे गूत्रचतुगुणमाहिभै- 
'लाबे ्रस्थतेलंपुनपायपकाय मर्दनकरेकुष्टसबजाय श्वेतकुष्टनाशेब्रणसंग यातेंहोहिरोगयहभंग 
॥ अधस्वेतकरवीरादितेलम्‌ ॥ ` चोपई ॥ पलकरवीरस्वेतकोमूल विषपलएकलेहुः 
' मतभूल गूत्रचतुयुणतांहिमिलाय तेलअष्टगुशपायपकाय देहमलेसबकुष्टविनाशे तनकेअंगसुंदरञ्ति- 
' भासे ॥ अथकरंजादितेलम ॥ चोपई॥ करंजूअर्कदुग्धअरुचित्रा रजनीअवरमेलियेभेगरा कृतमालः 
त्वचाअरसंधालीजे वस्तूयहसबएकठीकीजे यहसमगूत्रचतुगुणपाय तेलअष्टगुणपायपकाय सदेनकरै- 
कुष्टसचनाशें तनुकेअ्ंगखछसबभासें । अथथोहरादितेलं ॥ चोपई ॥ थोहरदुग्धविडंगभेगाथ अर्क- 
दुरधमघलांगलीपाय कोसातकावलापलासकेवीज यहसबसमभूरणकरलीज चलुणुण गूत्रञ्जष्टगुणतेल 
पकायमलायकुष्टसबठल अथकनकविदुनामआरेष्टः चोपई खदिरक्काथइकद्रोणप्रमाण घृतमर्डनळुंभतां- 
हिमोठान खपरीयापीसपटपलतिंहिपावे त्रिफलात्रिकुटारजनील्यावे मुत्थरनिंवभिलावेसंग गिलोयवा- 
वचीव!यविडंग यहदोदोपलपीसमंगाय सभीमिलायकुंभतिसपाय मासप्रयंतअन्नमंकार राषदवायभ- 
|  लापरकार पुनमासप्रयंतयथावलखावे महाकुष्टरोगमिटजावै एकपचजोयांकोबाव अर्शश्वासकासनर- 
हाय शोथभगंदरदूरप्रमह कनकवरणभासेसबदेह कनकविंदुअरिष्टयहकद्यो ग्रेथवंगसेनमतलह्यो ॥ 

ह ह ह अ र थ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम्‌ ॥ है. 
॥ चौपई र ह सिनकर दे मासमे समेतिर Fe RE “i 
वक नतमामविदिनपतिले ः प्रातरचादवाव षटषटमासप्रतीयाँजान रुधिरछुडावे- 
पथ्यप्रमान जत्रादेनप्रतिलेनसब।र घृतजुपुरातनपथ्यविचार यवगेर हेजुपुरातनज डौ 
पछान मधुअरुमसुरपटोलकहीजे वेतकूमलीपथ्यलहीजे कंड्यारी i Un ais 
` रमानो निंवपत्रमोचरसबािये इटसिटककडभुंगीगनिये न 2 उप कि पट 
 सुभाषे चित्राअवरजायफलमानो गजबे लोलक 
Re यी ~~ _ . चारगमकस्तूराकाहय तिक्तसमस्तवस्तुपथ्यः 
> 3९ जान माहे पाइन्हकामूचप्रमान लघुजुअन्नलघुवस्तुसमस्त कुष्टरोगमापथ्य- 
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॥ अथकुष्टरोगकर्माविपाकमाह ॥ 


॥ अथपुत्रहानतथाकुष्टदाषकारणउपायानरूपणम्‌ ॥ अथकारणं ॥ चोपड ॥ चत्राचरतागोवनताइ ज- 
उानेवारनिकासंगाई ' साएत्रहानअरुकुष्टाहय तासउपायकहोसुनसोय ॥ अथउपाय: ॥ चापड ॥ 
गापयाखनावत्सासग तरा णसत्र््राभूषणअग पुष्पनकी मालापहिरावे सुक्कादाससुपुळलगावे खणदोइ 
तालेकेश्वृंग रजतचारपलखुरहासग शतपलताम्रएृष्टवनाय कांस्यपात्रसाठपलधराय असीगोविविवतपू 
जावे गंघपुष्पनेवेद्यचढावे पुनाद्वेजवरकापूजाकर श्रद्धाभावआविकउरधरै ववधभांतकेभाजनसंग ब्रा- 
दणकाकरततअभग सकल्यसदाक्षणढगातास दयमुक्हाइलहेहलास ॥ दोहरा ॥ पुत्रहानञ्जरुकुष्ट- 
कोकारणकह्याउपाय  (वसप्परागकदाषकांभाषाभलेवनाय ॥ इतिपुत्रहीनकुष्टोषकारणउपायः ६ 


॥ अथकुष्टरागज्यांतेषम्‌ ॥ 

॥ दाहा ॥ अठसचथिवारमपडभामअ्रहजाय तांपरदृष्टीगुरुकीवरभावसोंहोय कुष्टावकारहाताहे 

हआरष्टहनस मगलकाअआराधनाजपतेकरहेचेम ॥ इतिज्योतिषम्‌॥ 

: व्यथान्यत्रकारकृष्ठटरांगवणनम्‌॥ 

॥ रागङुष्ट ॥ चांपइ ॥ अठाराभदकुष्टजाहाई जुजांमनाममतफारससोई तुचामासकादाषपछानो | 
सेदसतारासाष्यवखाना एकाभदअसाव्यकहावे . आगेलचणप्रघटसुनावे मङादुग्वमलकरखाय . 
ववगडरुघरकुष्टप्रघटाय पच्ासासदूधसगखावे वाजलजीवदधसंगभावे ककामथुनकासूरजहोइ 
एसाभाजनकरनकाई राधरदहमआंतवलपाव आतिषाटिआइतवज्ञोखावे वाआतेमारगचलजुकाइ . 
शातलजलसान्हावसाई वाआतपसातनुमंआवे शीतलजलशिरऊपरपावे व्रा भगायसाइतनुलाय . 
गचरपाकवास्ठुवाचरवाखाय इनकररुधेरदोषवलपावे विगडरुधिरकुष्टप्रघटावे सूत्रपुराषवमनजा- 
हाइ अथवावारजरोककाइ माषअआधेकवासूलोखावे विनागलेढुधचावलभावे . अथवाआतितिल- . 
सवनहाइ सधुनञ्रातकरनरकाई सायंकालशयनमनलावे वषेवीचनहिरुधिरछडावे अथवादस्त- 
चमननाहाई वासाीभाजनकरजुकाई ऋतुवसतकोडाअतिखावे सीतकालतनअधिकतपावे खुः . 
वीभिजनकरजाकाई गगल्लापवनलगतःसाइई  ऊपरतोंमिठिआइंखावे भिठिआईखायपवनल- 
गाव ताकरखापरावगड़करसाई अथवावातपित्तकफहोई सोइरूषिरत्वचापरआवे  भेदअठारांकु 
डकहात. कुष्टासगरहजाकाई खानपानकरकृुष्टीहोई कुष्टीकघरसंततिजानो . उत्पतहोएकुष्टपह- 
चान! गरमाअआंघककलजअव पवेगडतिलीदोषघघटावे  वातिकसाजनकरेजोकोई विगडेरुषि- . 
रदापतवहाई . पूतरूपकुष्टकाभानो सकलजोडपरसोजपछांनो फटेअंगयच्मफुनिहोई नेत्रः्वेत- 
पालहसाई , पाठदहसकलगलजाव भडकडपडेअंतदुखपात्रे. कंठनासिकाजवंपकआवे तवत- 
कयतनकरहटजाव चारभदकरकुष्टावंचारो वातपित्तकफरुघिरनिहारो लच्चणप्रथमवातकाजाना 
ल चापरदाणकरडमाना कृष्णवणपोडाअतिहोई  रूचदेहखुषकीकरसोई निदानमाधवीऐसागावे खा- 
जनाडपाडाधघटाव धूडारगदहकाजानो एसालचणत्रातिकमानो आगेकफकालक्षणहोई श्वेतर' 
गजलानकसतसाई 1गल्लादहाचकनहाजाव रुधिरस्थानपरप्रघटादिखावे ठंडादेहखाजअतिहा 
रमाकाइछाकरसाई आगापत्तजलचणमानो _ संश्रमचित्तताइकाजानो सरदीकीइछामनहाइ : 
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अगप्रघटावतसाई नाडीसकललालहोजावे पीडाजलनजोउप्रघटावे मोटजोडताहुकेजानो आगे- 
. लक्षणरुधिरपछानो खाजहोएफुनिलालीहोई सोजरुधिरनिकसेदुखसोई अमलीरहेनाशाप्रघटावे सुख- 
संरुधिरसुगंधीआव षुषकीदेहवीचप्रघटाय दाणाकरडागालदिखाय लक्षणचारदोषकाजानो काकप- 
च्षवतरंगपछानो किटिभनामकरकहियेसोई चक्राकारपीडाअतिहोई एककुष्टऐेसाप्रघटावे वातजका- 
लअंगदिखावे रुधिरदोषकरलालीहोई पीलापित्तजमानोसोई मेलाश्वतरंगकफजानो करानश्चय- 
फुनिजतनपछानो जवतकअंगभडेनाकोई कंठेनासिकामेंनाहिहोई कमी दोषहोवेनहिजांको आगेयत- 
नलिखासुनतांको नखउतारफुनिसीसधुलावे दातनकरसितवख्रलगावे तोफुनिवमनकरेनरसोई आगे- 
वातजओषधहोई अतरीफलचिरायताल्यावे सुंटीपादवहेडापावे छिलकानिंवबूचकालीजे वांसापत्रभा- 
गसमकीजें करेकाथसीतलहोजावे मासेतीनवावचीपावे प्रतिदिनपानकरेनरसोई कुष्टूरतनसुंदरहोई 
वातिककालादेहदिखावे तांहूकेहितजतनत्रनावे बीससेरतिलतेलमंगावे भलाविआठसेरसंगपावे भला- 
वेऊपरळिद्रकराय चाढअगनपरसोगडकाय भलावेतरकरऊपरआवे तेलशुद्धकरउोषधपावे जोखारअः 
रुसजीमंगवाय काचलुणविडलूणरलाय सोंचरलुणतांहिसंगपावे गंधकअमलसारमिलावे दारूहर्द- 
लतांसंगहोई काष्टताडवृक्षकासोई हीराकसीसद चनील्यावे रतकलालसोरासंगपावे तालेतीनतीनस- 
मलीजँ हरतालजदळेतोलेदीजें हरताललालाडिडतोलापावे सकलओषधीदडकरावे केवीलाचोक- 
ङुठमेगवाय अमलतासहलदीसंगपाय हीराकसीसआनिएसोई रोइनबूटीतांसंगहोई तोलेपांखपां- 
चसमलीजे आगेडोरडोषधीदीजें छिलकाहडफडकडील्यावे आमलेकाफुनिछिलकापावे 
दसद्सतोलेतोलमिलाय तीनसरमघवावचीपाय चित्रेकाळिलकामंगत्रावे एकसेरसोसंगरलावे 
आधसेररालसंगपाय जमालगोटानोमासेल्याय करइकत्रसबदडकराय सोलांमणपाणीमेपाय 


| . चाढअगनपरसोगडकाव दोमणनीरशेषरहजावे भलावेतेलताहुमेपाय चाढअगनपरक्ाथजलाय 

/ आ म प्र (७२ > >>. 0५ ०३७ ७ 

क । शुद्धतलजवहीरहजावे देषवलावलरोगीखावे दसमासेवाचोंदांखाय रहेपथ्यपरकुष्टहटाय 
०७ हि ON 0७ लॉक 0 ९ 

|. वतांऊंतेलतिलोंकाखावे चुलाईसागकनकमनभावे कुष्टद्रसुंदरतनहोई वलवीरजदद्धीकरसोई 


वातिककुष्टकफीकाजानो जांहितेलकरदूरपछानो आगजतनपित्तकाहोई पुरनितनिवकाष्टलेसोई 
नीरपायकरसोगडकाते ~ € ~ 10 च ~ ~ 

. नीरपायकरसे कटोराअधप्रमानवनावे फुनिण्थिईजोएऐसीहोई पलासङ्क्षकऊपरजोई 
उोमासेइक्ीसमंगावे ~ ® he | 0५ ७ [oN ७ हा [oN 

i गमासइर्क रगडनीरसंगवीचरलावे उनुंजादिनतकपीवेकोई पित्तजकुष्टनासतवहो ई 


छ सीतलजलसोंसेवनभाव छेईमासतकपातिदिनखावे खारीथिंदामिठाजोई दूधआदिसें- 

गीपथ्यनिताप्रातिखाव रहेपालपरकष्टहटावे रुधिरकृष्टजां केतनहोई आगेअओोषधसुति- 
Kk 9. ८५ सेती 0 न ७ न 

लातमगाव मासेतीनलुशसंगपावे ततनीरसंगचुरणखाय वारवारविधिवमनकराय 


९) 


खुलाव सीतलजलऊपरसनभावे दिवससातलगऐसाकीजे तोफुनिसेवनओषाधिदीजें 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीर प्रकाश. | ४६१ 


मालेसातात्रिवीमंगवावे थोरहदूधमंपीसरलावे छायावीचसुकावेकाई खावेत्तनौरसंगसोई जाविधदस्त- 
खूपञआजाव दिवससातलगदसाभाव र ताऊ।नराघरछुडावसाई दोनोभुजापरदोहाइ ताफुनिमस्तक 
धरछुडाय पांचोनाडाराधरकढाय जाडनझडवषानाहाइ तादनराधरछुडावेसोई मुगाभातानताप्र- 
तिखावे विनालुणपरहेजकरावे वाहेडमकेवीजमंगाय चावलसोंखिचडीकरखाय सिकडखैरनिवका- 
ल्याव राहावूटासगरलाव वालादारुहढलल्याय [करायताहडागलाइपाय अआसलहलदासगरलाव 
चंदनलालवावचीपावे मरुआअंमलतासामेलाय कडुखवूंजेकीजढपाय जढजमालगोटेकीआंनों 
वाविडंगछडणुडीठानो थमाहपडोलपत्रमंगवाव वादवदायरःमघांसिलावे सचत्रायमा- 
नसंगपाय भागवरावरदडंकराय तोलाडूडनिताप्रतिपावे चारसेरजलक्ाथचढावे अधसेरक्काथज- 
वहोई पीवेकुष्टरोगहरसोई. 


॥ रोगफुलवहरीकुष्ट ॥ 


॥ चोपई ॥ फुलवहरीकुष्टहोतहेजाको वरशनाममतफारसताको कफकाको- 
पत्वचामेजांनो श्वेतरंगकेचक्रपछांनो गरडजालकाघरञ्यांहोई गिर्दरूपेएवतहेसोई कसी- 
समुजरातीकालील्यावे तोलाडूडतोलमंगवावे शुजरातीलोंगसोंतोलेचार कालेतिलडिडसे- 
रविचार करइकत्रपीसेनरकोई सेरएककीगोलीहोई गोलीवांधअठाराल्यावे वाकीओषधज्ञुदा- 
रखावे. गोलीएकनिताप्रतिदेवे सेरदूधानितगोकासेवे कच्चादूधपानकरसोई अथवादूधभेड- 
काहाई वेठेनिव्यधूपमेजाय देषवलावलप्ूपलगाय भोजनखिचडीसुंगखुलावे सठीचावलमोठसु 
खाव रोटाकणकानमकाविनखाय फुलवहरीजहांतहांपकजाय तातेजलपीलानेकसावे ठारांदिनत 
कओषधखावे राषओअषधीलीजोसाई तामेओरओषधीहोई पारातोलेतीनमंगावे गधकतोलेतानरल्ा- 
वे शाधितपारागंघकहोइ दूधवीचकजलीकरसोइई करइकत्रफुनिखरलकरावे कृष्णवणकऊपरआवे 
परवआषधवाचरलाय मधूमेलदसमासेखाय जेकरपित्तञधिकलखपावे तातमिसरीमेलखुलावे पुरा- 
तनसाफुलवहराजाय तीनमासतकसेवनभाय पाचकानिवेलहोवजवहीं रुघिरपाकसोविगडेतवहीं स- 
रदातराताहुनहाई ऋतूवतलेसदारकफसोई गाढाचिकनाकफप्रघटाव ताकरत्वचाश्वतहोजावे अजा- 
सूत्रवाशूत्रमगाव वोचवावचीसडरखावे आठपहरतकराखेकोई उवालवीचमूत्रकसोई ताफानाछ 
लकाजुदाकराव 1गरावाचछायाकेपावे पांचोअंगनिवकल्याय गिरीवरावरपीससुकाय करइकत्रछ 
मासखाव घाताद्नश्वतङुष्टहटजावे वावचीसत्रतसेवनकारेए श्वेतकुष्टताहीछिनहारए वावचासर- 
एकमगवाय पुरातनानवकाष्टसंगपाय गूलरकाष्टसरइकलीजें त्रिफलामेंदीतासगदीज नानाटाक- 
तालकरपाय नोरपायकरकाथचढाय काचपात्रमेराखेसोई दिनचालीतकसवनहाई मदनऊपरदाघ- 
कराव श्वेतकुष्टानश्रयहटजावे वनउपलसंगरगडेकोई मदनकेरेसीघसुखहोई संखिआसजाखारमगाव 
रगडदाघपरलपचढावे जेकरयच्मतहांपडजाय तोकिक्रकाङिलकाल्याय करकाथधावनरसाई य- 
च्मदुरसुदरतनहाइई अथवादाघताइृपरलावे श्वेतकुष्टानश्चयहटजाव ताजाअवताडएजवहां ।नकस 


र ८७ ७ ~ 3 3३ * ~ 
_ रसलेपनकरतवद्दी अंवरसाललेपकरावे ओरयतनविनकुष्टहटावे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- ७६२ श्रीरणवीरप्रकाश, 
+. ॥ रोगवगलगंध ॥ 
 चौपई ॥ वगलगंधहोजावेजाको फारसगंध्रवगलकहुताको प्रथमओऔषधीरेचकभावे. सरेरोर 
रछुडावे दोइभुजातरुधिरछड़ाय पिनीऊपरपछकराय सुरमासुरदासंगमंगाव कप्रभागस, 
लावे मदेनछाछसंगहितहोई बगलगंधनाशेकरसोई पुरातनःचूनापीसमंगावे सुषेदीकुक 
वे दोइमेलमदनहितहोई वगलगंधकरनाशेसोई हाथपैरपरपरसाआवे मदनकरपसाहटजा- 


~ 


श्री कित्सासंम्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांकुष्टरोगाधिकारकथनंनामपंचत्रिंशो»धिकारः ३९॥ 


श्रीरणवीरप्रकाश, ७६३ 
॥ अथविसर्पिरोगनिदाननिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ कहॉविसपिनिदानकांकारणआदिसुनाय तिंहकारणतैप्रगटहाइलषियेमनीचतलाय 
॥ अथकारणम्‌ ॥ चोपई ॥ अमलापत्तदुखउपजेजवे  तामोछदेहोइप्रगटेतवे रोकेछदेतवेजनकोय 
तांतेरोगविसर्पीहोय तीक्षणरूचविदाहीचार खावेभोजनव्यंजनधार बहुतलवणअअमलकटुखावै 
उष्णबहुखायविसर्पीथावे कहेजुवातादिकत्रेदोष करेविसरपीधरिवडरोष वातपित्तकफकोपजुधारत 
जलरुषिरमांसत्वकदेतविगाडत तांतेंहोताविसपींरोग जानलीजियेसबतुमलोग सर्वदेहमोफैलेसोय 
यार्तेनामविसपीहोय सोऊविसर्पीसातघ्रकार तांकोविवरणकरोंउचार वातपित्तकफतीनसुजान 
सन्निपाततेंचोथामान इद्जतीनहितांसाकहे सातनकोविवरोयहलहे. | 


॥ अथविसपीरोगचिकित्सानिरूपणम ॥ 
१ दोहा ॥ होॉविसपीरोगकोवगसेनकेभाय सोसुनचितमांधारियेरोगीकोंसुखदाय 
॥ चोपई ॥ रोगविसर्पीजिसलषपरे वमनविरेचनसोनरकरे रुपिरमोच्ञभीकरेजुसाय यहहितकर 
उपायतिसहाय लंघनलेपनरूचणजान अवरजुसेचनकीनघ्रमाण 


॥ अथवमनविधिः॥ 
॥ चोपई ॥ पटोलमयनफलइद्रयवनिंव मघांमिलायवमनइन्हसंग वमनविधीपाठेजाकही 
[वसापरागसाजानासहा 
॥ अथरचनविधिः । 


॥ चापई ॥ 1त्रफलेकरसात्रिवामेलावे प्रतामेलायकरतांहिषुलावे रेचकरावेंयाहिप्रकार विसर्पी 
गपरयहाहतकार रांधरजलोकाइनकसग मोचणकरेहोयरुजभंग 


॥ अथवातादभदानरूपणम ॥ 
॥ चोपई ॥ वातापत्ततजायहलाहेये अग्नानामतासकोकहिय वातअवरकफतँजामानो 
नामजुयथातासवषाना जाकफापित्तहुतंप्रगटावे कदेमनामतासकोगावे 
॥ अथकवलवातजलन्षणम ॥ 


॥ चापई ॥ स्फाटस्फुरनअंगअरुभेद्‌ सूचीवेधइवप्रगटेषद वातजज्वरसमानदुखहाय रोमहषे- 
वातजलषसोय न 
॥ अथवातजविसर्पीउपायलपनम ॥ हु 

॥ चोपई ॥ रासनाउत्पलपायमुलठ्ठ चदनदालहलदइकट्ट विलावेरसमलेपीसाय पंयघृत- 
संगसुलेपलगाय होयतिसिर्पीवातजनाश इहप्रकाररुजहोताविनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई i 
यतअवरगावररसञ्जान दुग्धपंचमूलसमठान करेउष्णपुनलेपलगावे रोगविसर्पीवातजजावे 
४ अन्यच्च ॥ चोपड ॥ कुहंशतावरिअरुसुरदार मुत्थ'शुरणधनियांडार उष्णगणलेकृष्णगंधाजोय 
अतसालपाहतकरसाय अरुयहाहेतकरसकमंकार यहनिजमनमोंनिश्चयधार । अन्यउपायः चोपई। रा 
चकारमराअस्मलतास एरंडत्रिफलापीलुप्रकाश त्रिवीदरडपुनयहसबजान विसर्पीशोधनमों 
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न 


४६४ श्रीरणवीरप्रराश. 
॥ अथरक्तजविसापिउपायः। 


' च चापई ॥ रक्तम्‌ भीयाहेउपाय पुनलेपनभीकहांसुनाय . लेपवटरुंवलअशवत्थपलक्ष वतल 
सूडाजानप्रतच्च माजष्टाअरुचंदनदोय मधुयष्टीउशीरलषसोय गेरीत्रृतशतधातम कार यहसमलपन- 
करोविचार रक्रविसर्पीकोहोइनाश्‌ दाहपाकपाडासबनाश श्रावशोथपुनदूरनिवारे एतशुणयहलपनधार 


॥ अथापत्तजलक्षणाम !। 

॥ चापइ ॥ शाघसमस्तदेहभांधावे लालरंगतनकोप्रगटावे पित्तज्वरकसबचिन्हलषाहि पित्तज- 
-स्तच्षणाइ हावे[धेगाह. 
क अथपित्तजविसापिउपायः। 

॥ चोपइ ॥ सरीहमुलहीचदनएला नतमांसीवासाकरमेला दोनोहलदीकुहरलाय यहदशांगघत- 

` सहितलिपाय पित्तविसर्पीकृष्टनिवारे शोथरोगदूरकरडारे ॥ अन्यज्च ॥ चोपई॥ पुंडरीकमंजीठमंगांवे 

चद्मकाष्टइंदीवरपावे चेदनअवरमुलठउशीर समसदुग्धलेपेमतिधीर पित्तविसपीहोवैनाश शाखवचन 

_ सत्यलखतास ॥ अन्यचु ॥ चोपड ॥ कसरूकमलसिंगाडमुत्थर अरुसिवाललेउतपलसमकर जलसोंपी- 

सप्बतलपसाकर ।पत्तावसपाकोदुखहरे ॥ अन्यचु ॥ चोपई॥ चदनलोधउशीरजुमेह उत्पलकमल- 

। साखाएह हरडआवलसमलपाय पित्तविसपीतांतँजाय ४ अन्यचु ॥ चोपई ॥ वटकीजटामुथरअरुभह 
_____ कदलागभआनसमएह घ्ृतशतधोताहिपीसलिपाय तोभीपित्तविसर्पीजाय 


2002 ॥ 'प्रथकफजलक्षणम्‌ ॥ 


पटक 


Cosine 


॥ चापडू ॥ कफजावेसपाहावजवे खुरकसानग्धद हहाइतवे कफजावसपाइहावाधकाहय कफज्त 
रन्याईलचणलाहिये 


> ॥ अथकफजावसपाउपायः ॥ 


मा बितपीजातनुहोय वमनावरचनाहेतकरसोय अरुकफहरहेओषधजेती कफ- 

| ॥ अ्थवमन वेधिः॥ 
क मत्व ॥ चापई ॥ सुल्ठानवमयनफलसग अरुइंद्रयववमनरुजभंग ॥ अथलपनम्‌ ॥ चोपइ ॥ षदरसप्त- 
_ यर्णीअरुमुत वासाअमलतासस्यांनाकधर यहलपनकीजेसविधान कफजावसपादुखकीहान 
चु॥ चोपई ॥ असगंघसरलकासमर्दअजश्रृंगी हरडसगूत्रहिपीसोचंगी इहप्रकारजोलेपनकरे 
तारिजिसाहर ॥अन्यच ॥ चापई॥ सरीहपुष्पजुलसूडेछाल कृतमालपत्रकाकजंघाडाल 
हसमलीज पासउष्णकरलपनकाज कफजविसपीकोहोइनाश निश्चयकीजेंमनमोंतास 
ई ॥ अमलतासकेपत्रमंगाव त्वचालसूडकोजुमिलावे सरींहपुष्पसमलपनकी जे 
निपाछज ॥ अथकाथः ॥ चोपड ॥ मुत्थरलीजेनिंवपटोल् काथसुकीजेलसमतोल पावे- 
वं सनमतकह्यांसुनाय ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ मुत्थरनिवगिलोयपटोल यहजोका 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ४६५. 


थकरेसमतोल कफजविपीहरयहकाथ निश्चययहसमझोमनमेगाथ ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ त्रिफलाख- 
दिरसारयहआन अमलतासपुनसबसमठान यांकोविधिसांकीजेकाथ पाजेगुगुलपादहिंसाथ कफजः 
विसर्पीकुष्टनसावै यांकोगुणअसंलषपावे 


॥ अ्रथसन्तिपातविसरपिलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ वातापेत्तकफकेसबलक्षण इकडजामोलषेंविचचण त्रिदोषजसोऊविसर्षीजान इद्रः 
जलच्चणकराँवषान 


॥ अथडडजलनक्षणम्‌ ॥ 


॥ चाप ॥ अथआग्नलक्षणम्‌॥ वातपित्तकरमिलतजुजोय मूच्छातृषाछदेज्वरहोय अस्थिभेदआमझ- 
तिसार दग्चअगहाँइज्पांअंग्यार अवरअराचिकतमहोयजास रक्रनीलविस्फोटप्रकाश शीघउठेंहोय- 
शीघजुनष्ट वेस्फोटविधीइहजानसपष्ट जंहजहअंगविसर्पीधावे विस्फोटअभिदग्धदरशावे यादुखकर- 
एाथतापरलोट दइपसारोछिनमांघोट हृदयहुतेंजोडात्थतजान वातहोयतिसकोवल्वान अंगपीडव- 
हुकरहजाय सञ्ञानद्रानासेसोय एसेलचणउरमोधार अन्निविसपिकियोउचार ॥ अथग्रंथीलक्षणम ॥ 
वातअवरकफामलकरदाय तारक़इद्कारोकसोय त्वकरक्कमांसशिराक्षायूजान तिनकोदूषितकरेसुमान | 
दोघऱ्हखवृत्तवरजोय उपजावज्जावेसपीसाय रक्तग्रंथमालातनहोवत उवरअरुश्वासकासश्रमजोवत-सुः 
खशाषमूडाआतसार हिक्कावमन अंग भंगावेकार यहकफवातकोपतेंजान भाषसुनायोग्रंथनिदान ॥ अ- 
थकदसलचणम्‌ ॥ जाकफापत्तहुतेप्रग टाव ज्वरनिद्राशिरपीडाथावे श्रममूछावकवाद करैसौं मंदञअग्नि- 
जुअरुचउपजता तृषाआस्थपीडाउपजात दहगलतनाडोंप्रगटात इंद्रियगोरवसोजाथावे फटकपीतसि- 
तअरुणलषाव मुरदावतअआवेतनवास इहविधिलक्षणकरेप्रकाश आमाशयतेउात्थितजान विसर्पीकदे- 
मर्कानवखान हायावसापंशुस्रपारहार सपोदिविषनतँभीसंचार ॥ अथक्षतजविसर्पिलक्षणम्‌ ॥ चतते- 
कापतहातजववात रक्कापेत्तकादेतउठात सोरक्कपित्तविसर्पाकरे कुलथन्यायाविस्फोटसुधरे पीडासोज- 
उवरदाहजाहाय रांधरस्यामाजसप्रगाटितजोय देहगलवहुरुधिरप्रवाह अहेविसर्पीरोगअथाह 


॥ 'अथावसापउपद्रव ॥ 


॥ चापइ ॥ ज्वरअरुचगलजावेमास छदअवरआतिसारप्रकाश तृषाहोएक्कमस्फोटविपाक विस- 
1पंउपद्रवजहसुनवाक 


॥ अथसाध्यअसाध्यलक्षणम॥ ` 


॥ चोपइ ॥ वातपित्तकफजोयहतीन भिन्नभिन्नइन्हतेंहीप्रगटीन सोऊविसर्पीसाध्यकहावें त्रिदोषज- 
साअसाध्यलखाव चतजविषजभीअहेंअसाध्य लषोविसरपीमहाउपाध्य जांकोतनसुरमेकीन्याई, 
हायअसाध्यलषातिसताइ अझिविसपींअहेअसाध्य यंथीकदसकष्टसुसाध्य ॥ दोहा ॥ रोगाविपसर्पी-. 
भाषयाताकोसकलपकार समभपङानचतुरनरताकावावचार इतिविसापरोगानिदानंसमाप्तम्‌ | 
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४६६ __ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथसामान्यविसपिचिकित्सा ॥ 


॥ अथकाथः॥ चोपई ॥ किरायतावालाकोडपटोल त्रिफलाचंदननिंवसमतोल काथपिलायविसर्पीजाय 
दाहशाथावस्फाटासेटाय तृषावमनज्वरकंडूचूर एतरोगहोंहिसबदूर ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ ॥ पटालदा- 
लहलदजुमुलद्ठ निवकोडत्रायमानइकटट यहसमलेयक्काथकरपीज रोगावेसपायातेदीज ॥ अन्यभद॒ः॥ 
॥ चोपड ॥ त्रिदोषजद्वेदजजातनहोय त्रिदोषजक्रियाकरैसुनसाय कफयुतरक्रापेत्तहाइजास त्रिफलका- 
सोकरेअभ्यास ॥ काथ ॥ चोपई ॥ जवांहांपित्तपापडाआन कोडपटोलक्काथसमठान पीवेनाशवि- 
सपाहाय निश्चयकी जेमनमांसोय ॥ अन्यच्च || चोपडे ॥ अथवासादंघ्रतम्‌ ॥ वासाषरानंवत्वकपत्रप- 
टोल गिलोयहरड़धान्रीसमतोल काथकरेघ्ृतपायपकावे खावेरोगविसर्पीजावे रक्कमदगुल्मकुष्टहोयना- 
शु वगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अथगोरवादिघृतम्‌ ॥ चोपई ॥ दोनोरजनीमूवापाय दोइचंदनशालिप- 
शिमिलाय मधुपर्णीसारवाष्टजुमुलट्ठी केसरपद्मउशीरइकटी उत्पलमेदाअरुत्रिफलाय वटादिपंचतरु- 
वलकलपाय अचअचइन्हकोपरिमान प्रस्थपएकध्रततिन्हमोठान तांहिपकावेषावेतास देहमलेजुविस- 
पीनाश विषविस्फोटनाशत्रणहोय कीटलूततनरहेनसोय ॥ अथकरंजादितेलम्‌ ॥ चोपई ॥ करंजूसत्त- 
बंणकोआन लांगलिचित्राभगराठान थोहरदुग्धअर्कपयपाय रजनीयहसमलेपीसाय गूत्रतेलसोपाय- 
पकावे देहलगायविसर्पीजावे विस्फोटअवरबिचचिकानाश वंगसेनमतकीनप्रकाश जोघृतकुष्टजुब- 
णमांकहै यामोसोभीहितकरलहे ॥ दोहा ॥ विसर्पिचिकित्सायहकहीवंगसेनअनुसार याहिसमझव- 
रतेतऊरहेनदेहविकार ॥ इतिविसपीरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ 


॥ श्र्थावसापरागपथ्यापथ्यञ्जाधकारानरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ रागावेसपीकेकहों पथ्या पथ्यअधि का र जसवद्यकशास्त्रमाकानभलउच्यार॥ अथपथ्यम्‌ ॥ चो- 
पड ॥ मोक्षणरक्तजुलेपनलंघन वमनअवरजानोपुनरेचन यवअरुकनकपुरातनमानो कंगुणीसट्ठीमुंग- 
पछानो मसुरचणकवनम्गपक्षिमास द्राचअनारपथ्यलषतास धात्राफलजानानवनीत करेलेघ्रृतलष 

ओ। लेवोमीत वेंतअग्रदलषादिरपठान गजकेसरपुनलःचप्रमान सराहवाजकपूरभनीमै चंदनलेपनपथ्य- 

क र जे ॥ दोहा ॥ पथ्यावसपाककहलषहाबुद्धिडदार अवअ्पथ्ययाककहोंसोसबकरोंउचार ॥ अथाप- 
चोपई आझतापव्यायामलषाज वहुतशयनसंभोगभनीजे क्रोधशोकअरुमाषकुलत्थ अन्नपानणु 
पथ्य वमनवेगरोकनजुकहेये सकलमांसपुनलसनलहेये वनमरगपचावेनाजुमांस सोसबमांस- 

स 1तलअरुमद्यखद पुनजान दाहकअरुकटुवस्तुपळान अवरसलूणाजलजोअहै एतेतास- 

॥। दोहा ॥ रांगांवसपीककहेपथ्यअपथ्याविचार पथ्यगहल्मागअपथतनहाइवेना- ` 

र्पिरोगेपथ्यापथ्यअधिकार ॥ दाहा ॥ रागावसपावरानेयाप्रथमाहिकह्योनिदान पु 


10०० न रणुकपथ्यापथ्यवधान ॥ इातावसापरागःसमाक्तः॥ 


१३ 
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श्रारणवीरप्रकाश, ४६७ 
॥ अथविसर्पीरोगकमविपाक ॥ 
चोपई ॥ जेऊसुगंधीद्रव्यचुरावे ताहिविसर्पीतनप्रगटावे । उपायः । रूपेकोइकपटवनवावै रूपसहि- 
~ ७. ~ NN वतपूजेप्र ७. ~ 
ततिहिकमललिखावैं चारोउरगंधर्वलिखाइ विधिवतपूजेप्रीतलगाइ हवनकरेमंत्रनअनुसार फटिकक- 
ठ ~ 0220 ha La (३ *. २20 ०, पु ८? ~ 
स्त्रीकुंकुमडार करसंकल्पविप्रकोदेय देहविसरपारोगनलेय ॥ दोहा ॥ दोषविसपींकहदियोकारणसहि- 
तउपाय पांडुरोगअवकहितहासोसुनलेचितलाय ॥ इति ॥ 
॥ अथञ्योतिषम्‌ ॥ ` 
॥ दोहा ॥ सूर्थहोवैमीनमोंमंगलदृष्टीधार रोगविसर्पीहोइतां हिनिञ्चेजीयविचार सूयमंगल- 
दहिनकोंविधिसोंघ्रीतमनाय सवेरोगसंतापतजरोगविसरपीजाय ॥ इतिज्यातिषम्‌ ॥ | 
+ क 9 [a 
ड तिश्री चि कित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाश भाषायांविसर्पीरोगाऽघिकारकथनंनामषट्त्रिशो ऽधिकारः ३६ 
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शुद्द श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथपांडुरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ ` 
॥ दोहा ॥ पांडुनिदानवषानहांसोहेपांचंप्रकार वेद्यकमंथनिदानमोंजोकीनोउद्रार ॥ चोपई ॥ 
वातपित्तकफतेपहिचानो अरुत्रिदोषतेंह्ोवतमानो मृत्तिकाभचणतेभीहोय पांचप्रकारपांडुहोइसोय 
अतिमेथुनकरनेतेंजान अतिहीअमलभचणतेमान मद्यपानतेहोवतलह्यो अतिहीअमलभच्तणतेंकझो 
बूपतापगरमीतिधावे तीच्णवस्तुखावनमनभावे अतिहीदिनकोंसोवेजोई तांकोंभीयहम्रगटतहोइ 
वातपित्तकफयहजोतीन त्वचहिंप्राप्तहोवेंपरवीन सोऊपांडुरोगउपजावत पूर्वरूपतिन्हकेयोंगावतत ॥ 
॥ अथपांडुरोगपूर्वरूपलच्षणम्‌ ॥ 
चौपई तुचाफंटेअंगपीडाहोइ सृतिकाभच््यणइछाजोइ नेत्रॉपरकछुसूजनभावे मलमूत्ररंगपीलादिख- 
लावे अन्नपचेनाहीमनहरे लोकिकपांडुरूपतिसघरे थुकथुकीवटूरहेनितजास पूर्वरूपतिसकियोप्रकाशु 
RE छळ, ॥ 'प्थंवातकृतपांडुस्वरूपम्‌ ॥ 
-॥ चोपई ॥ त्वकमूत्रनेत्रक्रष्णअरुलाल भ्रमअरुशुलशोथहोइनाल रुषादेहअफाराहोय पांडुवा- 
तकृतलक्षणसोय ॥ 
हि _॥ अथवातकृतचिकित्सा ॥ 
चोपई जिकुटाचूणकरसुवनाय विजोरेरससंयुक्रपिलाय वातअवरकफकामलनाशे तनकीदुतिअति- 
सुंदरभासे 
.. . ! अथपित्तक्तपांडुस्वरूपम ॥ 
i ॥ चोपई ॥ विष्टामूजनेत्रहोइपीत तुषादाहञ्वरजानोमीत विष्टाभझपीततनभासे ऐसेलच्षणतास- 
रकाशे यहपितक्ृतकेलचणकहे ज्योनिदानग्रंथतेंलहै ॥ | 
॥ अथपित्तजचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ लोहचूर्णुआमलेपि त्रिकुटासमलषपावै डमेलाति 
द ङ्‌ बाहुणआमलेपिसावै हलदीत्रिकुटासमलषपावे मधुघ्रतषडमेलतिसचाटे पित्त- 


॥ चोपई ॥ कफकरजिसेपांडुरुजहोय टीकरपीवेसो 
र कायहाकरपावसोय ल्षेदशमूलसुट्ठामि रे 
याय पांड मेलाय - 
न | पाडुशाथज्वरग्रहणीजावे श्रासअरुचअतिसारां र 


मेटावे हद्यकंठरोगकोनाशे रोगजांहिः 


॥ अथत्रिदोषकृतपांडुखरूपम्‌ ॥ 

कर मचल विदोषजपाड्तातेहोय जानलीजिय- 

प मअरुचह्ृज्लासदिषावे असरोगीजवहोबेच्चीन सब 

A ~ न > 
बै वेद्यचिकित्सातजउठजावे ॥ मोड मोचन 


पडे ॥ सर्वअन्नजोसेवन 


a 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ४६९ 


॥ 'पथमृत्तिकाभक्षणकृतपांडुस्वरूपम्‌ ॥ 

॥ चोपइ ॥ स्रात्तिकाभक्षणजासस्भाउ वातादिकदोषकोपातेसताउ कसेलीमातिकाजोजनखावे 
वातदोषताकोहोइआवे ।पेत्तकाहलाखातकाकर माटीमधुरकापकफधरे जोम्नतिकाभोजनअनुसरे रू 
घाभोजनघातसुकरे नाडापूरणकर!नराथ अन्नपाकमचरावराध रसवातूरूचकरोनतजाय ।नजमनाने 
श्रयजानोसोय प्रथमाहइाद्रेयवलकांनाश वांयतजकोंवहुतविनाशे पाढेपांडुरोगउपजावे वणंआग्निना- 
शहोइजावे सआूञअरुनत्रकाणसभ्हार पादनाभालगानतधार इन्हअस्थांनोसोजापरे असादोषपांड रूज - 
करे छुामेकफरुघेरसाहंतावष्टाऊ Iनकसावतहपाडुरुजाऊ 


 अथस्टद भचणांचाकत्सा ॥ 

॥ अथत्रिकुटादिघ्रतम्‌ चोपई ॥ त्रिकुटांविल्वरजनीलदोय त्रिफलासुथरेंताहिसमोय दोइपुनर्न- 
वापाठापाय लोइचूर्णसुरदारुमिलाय दृश्चिकालीअरुवायविडंगि पुनताहूमोंपायाभिडंगि प्रस्थपायघ्रृत- 
करोमिलान आढ्कएकदग्घतंहठान अक्षअज्षओषघसवजानों घ्ृतपकायखावेहितमानो सरत्तिकाभ- 
क्षणपांडुविकार नाशहोंहिमननिश्चयधार ॥ इतिम्ृदभच्षणचिकित्सासमाप्ता ॥ 

॥ त्प्रथपांडुअसाध्यलक्तणं ॥ 

॥ चोपई ॥ पांडुरोगचिरकालीजवे रूषीदेहलषेनिजतवे अरुसबतस्तुपीतदरसावें मनमोंसदामि- 
लानरहावें थेडीवहुतीविष्ठाआई कफयुतसेतरंगप्रगटाइ सूळोळदतृषाहोइआवें दांतनेत्रनखपीत- 
दिषावें शाथप्रगटहाइयुदामकार पांडुअसाध्यरूपनिरधार ऐसोरोगीलषहेजवे वेद्यत्यागजावेतिसतवे 
ज्वरञ्जतिसारजासमेहोय वेद्यत्यागजावेतिससोय जंघवाहृशिरशोथसुपरे मध्यदेहनिवलताधर 
एसेसचणजिसतनदेषे वेद्यत्यागजावेइसलेषे पांडुमांहिकामलापुनहोय कलछुकभेदतामोलषसोय 


॥ दोहा ॥ पांडुनिदानवर्णनकियोवेद्यककेअनुसार अबवणनहाँकासलालषहाबुद्धिउदार ॥ इतिपां- 
` डुरोगनिदानलचणंसमाष्तम्‌ ॥ ` 


॥ अथपांडुरोगचिकिस्सानिरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ पांडुचिकित्साकोंकहेठेषसुयंथविचार चतुरवे्ययहसमभकेपुनकरहेउपचार. 


॥ अथसामान्यचिकित्सा ॥ 

॥ चोपडे ॥ वातजपांडुजासतनहोय खिग्धक्रियाजुकरेनितसोय तीच्षणसीतलापत्तमाजान कटू 
उष्णकफकीनप्रसान भिश्चितरोगजानेनरजवही क्रियाजुमिश्रितकरहेतवही हरडचूणघ्ृुतमधुजुमिलाय : 
सेवतरहैपांडुरुजजाय ॥ अन्यच ॥ रजनीपायपकघ्रृतपातै सेवैसदापांडुरुजजावै ॥ अथचूर्णप्रकारः ॥ 
॥ चोपई ॥ लोहत्रिकुटातिलभागजुकोल सर्णमाषीचूर्णसमतोल मधुसामेलयथावलखावं ऊपरतकपा- 
यदुखजाते पांडुरोगकोहाइहनाश वंगसनमतकोनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ चित्रासचवसरचा- 
नागर अजमोदाजानोडुघसागर यहसमचुणपीसङनाय अमलतक्रसांनेतउठखाय पाडअशकानारा 
नएहु अपनेमनमाहीलषलेहु ॥ अन्यच्च ॥ चोप ॥ लोहचुणंदिनसातप्रमान षरलकरेगो मूत्रमिलान 
दग्धहिंसाथयथावलखावै पांडुरोगतनतेंमिटजावे अन्यच चोपई ॥ मनूरपीसगोसूत्रचुसंग षरलकर 
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९७९७० श्रीर॒णवीर प्रकाश. 


दिनसातअभंग गुडमिलायसुयथावलखावै पांडरोगकोनाशकरावै ॥ अन्यच्च ॥ चापई॥ मनूरडली- 
वहुवारतपावे वहुपुठगायमूत्रदवांवे पुनपीसेमधुध्रतजुमिलाय चाटेताहिपांडुमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ 
चोपड ॥ डलीचीकनीमात्तिकालेय तपायगूत्रमोंपुठांदेय कोडनिवकंड्यारीआन रसनिकालगोगूत्रसि 
लान मात्तकापीसषरलातहकरै खावेतांहिपांडुरुजहरै 
॥ आअथघृतनकारःमूवादघतम ॥ 
_॥ चौपइ ॥ मूर्वातिक्तादोहलदमिलाय परपटचंदनसुत्थरलाय त्रायंतीयवासाजुपटोल किरायता- 
_ मुत्थरलसमताल यहसबअचअचपरिमान प्रस्थएकघ्रृतमोलिठान चारप्रस्थपयपायपकाव वलअनुसा- 
रानत्यउठखावे पांडुशोथविस्फोटकजाय अश्रक्तपित्तज्वरनरहाय 
॥ अथकटुकादिघतम !। 
॥ चापई ॥ कोडसुत्थरहलदीसुरदार मघांपटोलइंद्रयवडार चंदनमूवात्रायेमान जवाहाश्वंगीकट- 
तणठांन अचअचयहलपीसावे प्रस्थएकध्वतमोसवपावै आढकदुग्धपायसिद्धकरे वलअनुसारखाय- 
दुःखहरे पांडुदाहज्वरशोथविनाशे अशुप्रदरविस्फोटकनाशु 


॥ दवदारुधतस्‌ ॥ 

॥ चोपइ ॥ देवदारुात्रेफलाकंसांग लोहचूणदोइहलदाबेडांगे त्रिकुटाचित्रामघांमिलाय लोधर 
श्चिकालासंगपाय अवरपुननवालीजदोय प्रमाणसहितमेलेतिहसोय पाठाअक्षअक्षपरिमान प्रस्थएक- 
घृततामोठान गूत्रचतुयुणपायपकावे खायपांडुसंग्रहणीजावे । अथरजनीघृतम चोपई। प्रथमहिंरज- 
नाकाथवनाव पुनरजनीघ्रतपायपकावे यहृघ्वतखावैपांडुविनाशै देहरंगहोइदतिपरकाशे ॥ अथत्रिफ 
लाघतम्‌ चापई ॥ त्रफलाचुणगूत्रसगपाय माहिषघ्रृतमोंपायपकाय प्रातहिंउठानितखावैजोय नाशुपां- 
डुरागकाहाय ॥ अथद्ताप्रतम चापइ ॥ दंतीरसपलचारकढावे आंवगिटकपलचारपिसाबै प्रस्थप्रत- 
पायपकायसुखाय ढदरुजपांडुणुल्मालफजाय ॥ इतिघ्रतप्रकारः अथयोगराजः चोपई ॥ खणरोप्यम 
जाशिलाजतमनूर यहपलपांचपांचलहुचूर चित्रात्रिकुटात्रिकलाआन अरुबविडंगयहपलपलठान भे- 
सर अष्टपलताहामलाय सवाभलायकरखरलकराय मधुसोंगुटकावांधेजास वलअनुसारसेवनिततास 
कपातकाकसाचःजुकुलत्थ यहनाहखावजानकुपत्थ नामयाहिकोहैयोगराज अ्रमृततुल्यकरेवटकाज 
सबरुजहरेरसायणअहे वंगसेनयाकेगुणक पाडुकुष्टश्वासअरुकाश राजयच्मज्वरविषकरनाश्‌ हिकासू 
गीअरुचकोनाशे हृदयरोगकामलाविनाशे खणंरजतजोप्रातिनहोय कवललोहचूणघरसोय अथशिवगु 

। टिका चापइ कागडवाजात्रफलासगपाय निवपटोलमुत्थरसुंठामिलाय पारेतेयह त्रिगुणमिल तै पीसरला 

।| यपरलकरवाव शलाजतयुनअष्टपलपाय पुनमिसरीपलअष्टमिलाय मधघांवंशलोचनकर्कटश्रंगी त्रि 

करधानफलसगा कटकाराफलमूलजुपाप वस्तूसबलेकूटपिसाय यहसमसइकइकपलजान सघु 

अचयमान यातानहारथाटकाकरपान अनूपानताकरोंवखान रसअनारदुग्धपहिचानो मदरा 
ना इन्हअनूपाननसाजाखाव पांडुकृष्टजुरालेफामिटावे अशंकामलाशोथविनाशे गलग्न 

श कणदा परुपारजदाष ।वेषअरुउद्ररोगतमोष रुघिररोगमुखरोगविनाश रक्त. 
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श्रीरणवीरप्रकाश, ४७१ 
॥ अथनव्यूषणादिलोह ॥ 


चोपइ ॥ त्रिकुटात्रिकलाहलदादोय फलनोलनीद्राचसंजोय मुत्थरइंद्रयवकोडमंजीठ चित्रागजपीपल- 
लषईठ मूर्वाशतावरिवायविडंग दोइकंड्यारिजवांहांसंग अवरजुदेवदारुतहदीजे भिलावेलकरतास- 
मिलीजे विशालाएष्टपाणपाहेचान शालपाशवीजसुहांजणमान रहसनपाठाअवरकचूर खर्णमषीसवस- 
मलेचूर अवरजुपावेयवको चार वस्तूलबलतामोडार सबतेदुगुणलोहचूरणपावै गोमूत्रमाँपायपकावै यव- 
प्रमाणयुटकाकरजास तंडुलजलसोंपीवेतास तिसतेंभागेपांडुरुकेसे ब्रह्मदंडतेराचसजेसे अशप्रमेहकु 
एक्कमिनाशें यहणीशोथजुएल्मावेनाशँ लिफभगंदर श्वासअरुकास उदररोगसवकरेविनाश दोहा पांडु- 
चिकित्सायहकहीवगसेनअनुसार आगवरणोकामलासुनहोपुरुषउदार इतिपांडुरोगचिकित्सासमाप्ता 
॥ व्शकामलारागानदानलक्सानरूपणस्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ पांडुरोगतेंउपजहेकहेकामलातास अतशयापितकरवस्तुजोसेवैतांहिघ्रकाश ॥ चोपइ ॥ पां- 
डुमांहिवहपतिकषाव मांसरक्तदग्चहोइजावे तवेकामलाउपजेरोग मनमोजानोसांचायोग तातेंभोज 
ननाहिपचावे ्घटकामलालचणगावै पीतवणसुखनेत्रनखजान पीतवर्णत्वकताससुमान रक्पीतविट- 
मृत्रजुतास भेकवणेतनतासप्रकाश निवल्ताअंगपीडाहोवे दाहअरुचभोजनकीजोतै वहतपित्तरक्वाश्र- 
यजान कोष्टकामलारहेप्रभान इंद्रियसिथलजासकोहोय कामलालच्षणजानोसोय 

॥ अ्थकासलारागाचार्कत्सानरूपणस्‌॥ 

॥ दोहा ॥ कहोंचिकित्साकामलासुनलीजैमनधार वेद्यचतुरजोइआषियेवरतेइहअनुसार ॥ चोपई ॥ 
जासदेहकामलालषावे प्रथसहिरेचनतांहिकरावे पाछेअवरचिकित्साठाने वंगसेनयाभांतवषाने अथर- 
सः ॥ चोपई ॥ त्रिफलेकारसभलेंकढादे वागिलोयरसलेयछनावे अथवादालहलद्रसलीजैे मधुमिला- 
यकरघातहिंपीजे रोगकामलाहोइहैनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अथअंजन ॥ चोपडे ॥ ्रोणपुष्पी- 
केरसकोंआन अंजनपावेप्रातसुजान रोगकासलातनतेंजावें होयआरोग्यमहासुखपावे ॥ अन्यच्च ॥ ह 
रदलगराआमलेलीज महोनपीसकरअंजनकीजें तातकांमलारोगनसाय वेद्यम्रंथमतादियोवताय ॥ अ- 
थनसवार ॥ चोपडे ॥ ककोडेजढकापीसमंगावे घातसांकनरवारदिवादे होयकामलातातेंनाश रोग- 
जायतनदुतीघकाश ॥ अन्यच्च ॥ रसफलजालनीघाणसेपीजे नासकामलारोगकरीजे ॥ अथचूणम ॥ 
चोापइ गेरिहलदआमलेपावे तीनोकासमचूरणवनावे प्रातसमयषावैतिसजोय रुजकामलानाशतवहोय 
॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ गिलोयपत्रचूरणकरलीजे तक्रसंगपीजेदुखङीजे ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे वचापत्रलोह- 
चूणकरवाय तक्रसाथपीजेटुखजाय भातपथ्यछाङसोंषावे रोगकामलाभाग्योजावे ॥ अथआवलह ॥ 
॥ चोपइ ॥ लाहचूणदोइहलदीपाय त्रिफलाकोडसमलेपीसाय मघुघ्र॒तसंयुतचाटेसोय नाशकामलाका- 
तवहाय ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ हरडचूणमधुणुडजुमिलाय चाटेरीगकामलाजाय॥ अथदशांगलाह ॥ 
॥ चोपइ ॥ 1केरायतातक्तमुत्थसुरदार गिलोयदालहलदपुनडार कोडपडोलजुआंहाआनां ज्रिफलाच- 
कटानवपछाना [पत्तपापडाअवरावडग यहसमचूणकराइकसग सबसमचुणाद्रलाहामलाव स्वरः 
जतलोहालषपावे घ्ृतमधुमेलसुणुटकाकीजे वलअनुसारतक्रसोपीजे पांडुकामलाशाथप्रमहु हलीम- 
कग्रहणीअशहरेहु श्वासकासरक्रपि्जावै आमवातअर्थागामेटावे हृदयरोगब्रणरोगमिटावत कफज 
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७७२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


रोगावद्वधीनसावत गुल्मअवररुजकुष्टविनाशे खेतकुष्टकोंदूरनिकाशे ॥ अथहरिद्रादिधरृतम्‌ ॥ चोपड ॥ 
हारद्रात्रफलावालाज़ुआन (नवक्षहसमचूरणठान मुलठघ्रृतदुग्धासिलायपकाव वलअनुसारानलश्ात- . 
खावे रोगकामलाहोवैनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश॥ अथगडूचीत्रृतम्‌॥ चोपई ॥ युडचीरसजुयुडूचीचू- 
रण माहषध्वतमाकाजपूरण दुग्धचतुगुणपायपकावे नितषाइकामलामिटावे अथइरद्राद चुणम चा- 
पइ दोइहलांदेत्रिफलासंगलीजे लोहचूणकोडसमकीजे घृतमधुमेलचूणयहखावे रागकामलादूरकरावे 


॥ अथचन्यच्चकामलालक्षणस ॥ 


॥ चाप ॥ कफसयुक्तवातजाजवे वाहेरापत्तानकालतवे तिसकासूत्रपातहाइजाव विडादा 
तस्वतरगथावे कवजअवरतनयशुरुताहाय. ज्वरअरुश्वासअफाराजाय अमलरूच्षकठ्वरतूतास हितक- 
रताकाकानप्रकाश तातरमारमांसरसजान दशमूलकुलत्यरसाइतकरमान ॥ दाहा ॥ कहाचाक 
त्साकामलावगसनअनुसार कुंभकामल!वरणहसुनलोजोचेतधार इतिकामलारागाचांकत्सासमाक्षा 

॥ कुभकामलालचणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ वहुतकालकरतनजुकठार कुभकामलातवहाएघार ता।इअसाध्यकामलाजाना विष्ठासू- 
त्रस्याहप्रगटानो अथवाएातवणहाइजात्रे लाचनसुखवालालादखावे दाहअरुचतृष्णाप्रगटाव॑ काम- 
कोधवेगहोाइआवे अञ्िसकलउरनाशेजवही कामलानाशेनरकोतवही अरुजवश्वासकासप्रगटावे वि- 
छापतलापातलषावे कुंभकामलावालाजेऊ तवह!नष्टहोतहेतऊ 

र ॥ अयकुभकामलाचाकत्सा ॥ 
। चोपई ॥ जेऊचिकित्साकामलाकही कुंभकामलाकीसोसही अथा।शलाजतचूणम्त्‌ चोपई शुलाजेत- 
कोचूरणवनवांवे मूत्रधेनुसोंतासपिवावे कुंभकामलाहोवेनाश्‌ वॅयकय्रथनाकयाघकाश ॥ अन्यच्च । 

॥ चापइ ॥ पुरातनडलामनूरमगावै अष्टवारसातप्तकराव करकरतत्तगासूत्राहपाय चूरणकरमधुसा- 
थमिलाय वलअनुसारतांहिनितषावे कुंभकामलानाशकरावे इ।तकुभकामलाचाकेत्सासमाश्षा 

॥ स्थ कामलारांगकमाचपाकमाह ॥ 
अथकामलारोीगदाषकारणउपायानरूपणम्‌ ॥ अथकारणम ॥ चोपई ॥ जोजनभातचुरावेजाइ 
[तसकामलारुजश्रगटाई ताकोकह।उपायसुनाय जेसकमावेपाकजनाय ॥ अथउपायः ॥ चोपई ॥ 
रूपेकोइकगरुडवनावे स्वणपचषतांकेवनवाषे चुनियोंकेदो नेत्रलगाय भातशाकतिसनिकटरषाय स्वेतव- 
ख्रऊपरडांढाव गरुडमत्रसाहर्चनकरावे ।वॉधसाकलशउपर।तइजजे विश्सुआवाहनकरतांकोभजे कुभ- 
जलाहिंभाजेनजुकरेय करसकल्पावधकादय रागकामलाहोवेनाश स्वास्तहायतनदु।तेपरकाश ॥ दोहा ॥ 
दोषकाम हि आओकाकारणकह्योउपाय पाडुरागकढाषकाभाष[सबाहइसुनाय ॥ इतिकामलारोगकर्म विपा- 


॥ अथकामलारांगज्यातेषम्‌ ॥ | 
युगएकठहानाकेसघरमांह डारआघकातेनम्रहोंपरशुकदशाभीआहि आधिकव्या- 


नारागाविकार तवर ण|कोअवश्यकरकामलरोगअपार चेद्रशुक्रपूजनकरेनिश्चयमनमो - 
हरेकरेजुयाहोविचार ॥ इतिञ्योतिषम्‌ ॥ 
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॥ अथहलीमकलत्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ अवरहलीमकपांडुमेझार प्रगटतहेसोकरोउचार जवेपांडुरोगीकोअंग हरतश्यामपी- 
तहोइरंग वलउत्साहरहितहोइजावे तंद्रानिद्रावहुप्रगटावे मंदमंदज्वरहोवेजास इस्रीसंगकीइछानाश 
अंगसमस्तट्टटनेलागे तृषाअरुचश्रमतनमोंजागे तवेहलीमकरोगपछाने वातपित्ततेउपज्यामाने 
॥ दोहा ॥ कह्याकामलाकुंभकामलाअवरहलीमकजान कहोंचिकित्साइन्हनकीसुनहोपुरुषसुजान 

॥ ्रथपानकीलत्तणम्‌ ॥ 
चौपई अञ्नविटहोवेनरसंताप अंतरवाहिरशीतसुव्याप पीतवर्णहोयनेत्रमोरोग पानकीलक्षणजानेलोग 


॥ अथपानकीअसाध्यलक्षणम ॥ 


॥ चोपई ॥ जंघपादभुजशोथगुदालिंग कृशुहेमध्यअतीसारजुसंग ऐसोनरमृतितुल्यपछानो असा- 


ध्यसुलक्षणपानकीमानो ॥ इतिपांडुकामलादिरोगानिदानलच्षणम्‌ ॥ 
॥ ्रथहलीसकरोगचिकित्सानिरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ रोगहलीमककीकहोसुनोचिकित्सासोय यहउपायजेऊकरेनाशहलीमकहोय 
॥ अथचूणम्‌ ॥ चौपई ॥ लोहचूणमाँमुथरपावै षेरतोयसोंताहिपिवाबे रोगहलीमकहोवैनाश्‌ 
वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यचु ॥ सितामुलद्ठवलात्रिफलाय तिक्काहलदीदोयपिलाय मधुअरुघृतामि- 
लायसोउखावे रोगहलीमकदूरनसावे वातपित्तहरअन्नअरुपान खावेपीवेपुरुषसुजान पांडुकासलाओ- 
बघजेती रोगहलीमककीलषतेती ॥ अन्यच्च ॥ रसगिलोयचुूर्णजुगिलोय रागहलीमकहरलषसाय 
॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ हयमारअवरघृतसाथपिलावै दुग्धचतुशुणपायपकावे रसअरुचृणेगुट्- 
चीपाय यथावलखायहलीमकजाय ॥ इतिहलीमकरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ 
अथपांडुकामलाकुंभकामलाइलीमकपानकीरोागेसामान्याचाकत्सार्नरूपणम्‌ ॥ दोहा॥ सामान्यचि- 
किरसाकोंकहोंसोसुनलेहुसुजान पांडुकामलाकुंभकामलाअवरहलीमकहान॥ अथक्काथः चोपई दालह- 
लदकिरायताजानो रेठेकीजढनिवपछानो अरुपुननेवाहरडमिलावो यहसमकाथवनायपिलावो पांडुका- 
मलाहोवेनाश शोथश्वासरुजकरेविनाश ॥ अथनवायसचुर्णम्‌॥ चौपई ॥ त्रिफलात्रिकुटासुत्थरविडंग 
अवरहुंचित्रामेलोसंग यहसरमचूर्णकरोवनाय नवएणलोहचुर्णसंगपाय तकरसाथवागूत्रसंग वामधुघ्रतसा 
भच्रुजभंग पांडुकामलाहृदकोरोग कुष्टशोथहरलषहेलोग अशभगंदरकमिकोंनाशे जराहरेअरुअरुच- 
विनाशै इद्रयसकलशुद्धहरहे नवायसचूरणनामयोंकहे ॥ अथमंडूरवटिका चोपई पुनर्नवात्रिकुटात्रि- 
वीविडंग दालहलदचित्राधरसंग त्रिफलाहलदीङुटामिलाय दंतीचवकसुस्थरकोडरलाय पुनकालेंगअरु- 
पिपलामूर यहसबपलपलदुगुणमनूर यहमित्रायसबचूणकरेय आठकअर्धगोमूत्रधरेय मंदअभिकरता- 
हिपकावे घणाहोयवटिकासुवंधावै तक्रमिलायजुवलअनुसार नितखावेहोइरहितविकार पांडुप्रीहवि- 
षमज्वरनाशें अ्शैकुष्टकामिशोथाविनाशे संग्रहणीकामलानिवारै अवरहलीमकरोगविडारे अथमहतसं- 
इरवटिका चोपई त्रिफलात्रिकुटामुत्थरविडंग चित्राचवकत्वकमेलोसंग दालहलदपुनलहुसुरदार पि- 
पलामूलखरणमषीडार यहओषधदोइ दोइपलजान दुयुणमंडूरचूरातिहठान अष्टयुणागोमूत्रमंगावे मंड. 
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रचूणतिहमाहिपकावे पाठेतेंसबचूणमिलाय वटिकाकषतुस्यवनवाय नित्ययथावलखावतास पाडुकु- 
एशोथहाइनाश उरूस्तभकफरोगमिटावे अशकामलादिकनरहावे प्रमहप्नीहरागयहदह पाडुरुजी- 
कोंप्राणदअहे ॥ अथानेवादियुटिका ॥ चोपई॥ निंवपडोलकोगडमु्रनागर त्रिफलाअठअठ- 
पलचूरणलिकर आढकजलमोताहिपकात्रै पादशेषशीतलकरवावे अठपलशिलाजीतकोचुरण तामोमे- 
लकीजियेपूरण पात्रपायइकमासप्रयंत भूमीगाडरखेलषतंत पुनानिकासयहचूर्णरलावै सुन होभिन्भि- 
न्नसुवतावे धात्रीफलकंड्यारीआनो ककडश्वगीमोचरसठाना त्रिफलावंशलोचनात्रावजान अठअठ- 
पलइन्हकोपरिमान नीकेंपीसकरोइकसंग मधुमिलायानेतखायअभंग वलअनुसारदुग्धसोखावे पांडु 
कामलाशोथमिटाव अवरहुंज्वरकोकरहेनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश. 
॥ अथमंहूरशुटिका ॥ 

॥ चोपई॥ त्रिफलामुथरविडंगपिसावे षडूषणदेवदारसुमिलावे सममंटूरअश्निपकवाय सातवा- 
रगोसूत्रहिंपाय पुनपीसेसबचूणेमिलावै मूत्रअष्टणुणपायपकावे अचअचणुटिकापरिमान इकइकादि- 
नप्रातिकरहेपान पांडुकामलादिकदुखजावै रोगनाशतनसुखउपजावे ॥ विभीतकादिुटिका चोपडे ॥ 
वहेडेसुंठलोहकोचूरण समलेपीसकरेसवपूरण तिलशुडमेलतक्रसोंखावे अतिहीदृद्धपांडुमिटजावे ॥ 

॥ अथमहूरवञ्रयुटेका | 

॥ चोपई ॥ पंचकोललेवेहितमान पांचनामसुनकरोंवधान पिपलीपिपलामूलपछानो चित्राचव 
कसुठपुनमानो त्रिफलादेवदार्सुनलीजे मरचांहिंएुमुथरसंगकीजे यहसवतीनतीनपलजान मंडूरस 
नतेदुगुणप्रमान मंहूरअष्टगुणमृत्रपकावे सघणहोयतवचूणमिलावे अच्षप्रमाणणुटिकावंधवाय तक्रस 
हितखावदुखजाय पांडुअरुचमंदासिविडारे अशेशोथसंग्रहणीटारे उरूस्तंभहलीमकनाशें कृमिप्नीह 
कामलावेनाशं उद्रकंठकेरोगानिवारे मंडूरवञ्रकायहणुणधारे मंडूरजहांजहांलिखियाहोय तहांतहां 
प्रथमसाधलसाय अष्टपुठगूतरकीदीज पुनसवत्रसंयुक्रकरीजे हेसवंत्रयहगूत्रघमाण अष्टयुणाओषध 
तंजाण विडगादेलहः चोपड वायविडगमघांत्रिफलाऊ दालहलदपुनलहुत्रिकुडाऊ लोहचूर्णयहसब 
समलेऊ मधुश्तमेलकरोआविलहु प्रातसमयउठयाकोंचाटे पांडुकामलादिकरुजकाटे आमलक्या दि 
हुः चापइ ॥ फलवापत्रपीडड्रोणपरिसान रसआमलेनिकालसुजान ताससतक्रताहिमोपांवे झ्दल 
आश्चसोताहिपकान पाठेयहसवअ[षधपावे पीसमहीनकरतासरलात्रै प्रस्यएकमघपीपलजान दोइप- 
लतहांसुलहीठान द्राचमुनक्काप्रस्थजुएक आद्रकदोइपललषोविवेक वसलोचनपलदोइल्यावे चूरण- 

'करतिस॒माहिरलावे अधतुलश्रकरामिलाय मंदआअश्निसबपायपकाय घुइक- 
प्रस्थामेलावेतवे पलप्रमाणनितचाटैसोय पांडुहलीमककामलाषोय यी का एक 
सुडान ोपई॥ खद्रिकाथप्रथमहिंवनवाते तासमध्ययहचूणामलावै वलासुतिक्रामिसरीजान जिफला- 
र्सुलह।ठान लोहचूणअरमुत्थरविडग अवरशिलाजितलेतिहसंग दोनोहलदीसमपीसात्ै काथमां 
ब भधुश्नतपायानलप्रतिचाट पांडुहलीमक्कामलाकारे ॥ अथकल्याणगुड: ॥ चौपई 
नावे. मरचाचत्रासधापाने ' अजवायणत्रिफलाजुविडंग धनियांअजमोदाधरसंग 


चरत गासमहानरलाव . यहसबपधपलपललीजे त्रिवीपांचपलजानपदीजे 


नप 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. 2९७५१ 


घृतअरुतेलअष्टपंलपावे धात्रीफलरसप्रस्थमिलावे गुडपंजाहपललेहसुजान मंदअग्निसोंकरोपकान 
चलअनुसारखायसुविहान पाडुकामलाज्वरकोहान अशुप्रसेहकुष्टहोइनाश्‌ हृदरोगचईयहणीहरश्वा 
स॥ अथकाथः अ चोपइ ॥ पुननवा[नवभानवागेलाय सुंठपटालहरडसंजोय दालहलदयहसवसमंपा- 
क 2 म्य 


वे करेकाथपरभातापंलाव पाडुकामलाकासअर्श्वास सवागशाथशुलह (इनाशू उदररोगसबहावेदर 


वंलकरहगुणयामासूर ॥ दाहा ॥ पाडुकामलाङुसकामलाअवरहलीमकजान जंङाचाकत्साइन्हनका- 
सोऊकरावषान 1 डातपाडुकाललादाचाकत्सासमात्ता ॥ 


॥ अथपांडुरोगेकामलारोगेपथ्यापथ्यम ॥ 


कुंभकामलाहलीमकरोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम्‌ ॥ दोहा ॥ पांडुकामलापथ्यअपथ्यवरणामली- 
प्रकार वेद्यसुयंथविचारकेसोसबकरोंउचारं ॥ अथपथ्यम्‌ ॥ चौपई ॥ वमनविरेचनइटसिटजानो द्रोण- 
युष्पीवूटीपहिचानो यवचावलअरुकशकपुरानी मुंगमोठमसुररसजानी वृद्धकृष्मांडलघलीजे पटोलगि- 
लोयसुजानपतीजे कदलीफलनवीनलषलेह शाकचुलेरीपथसुनएह लस्सुणगंढेहरडकंदरी वनवृताक 

समुकजिसपूरी कक्रडश्ंगीहलदीजान धात्रीफलजुभिडंगीमान तुषजलतकतेलसुनमीत प्रतमनूरकु 

कमनवनीत कांजीअरुयवक्षारपछानो पथ्ययाहिकेयहमनमानो अरुजिन्हठोरनदागादिवावे सोसवठो- 
रनकोंजोंगावे गुल्फचरणसंधकरमूल अरुस्तनमस्तकर्कठकेकूल अरुकुक्षिनकेमध्यपछान इन्हठोरनमों- 
दागप्रमान ॥ दोहा ॥ पांडुकामलापथ्यसबभाषेग्रंथविचार अवअपथ्यवरणकरोंसुनहोपुरुषउदार अथ- 
अपध्यम ४ चोपई ॥ रक्रमोचञअरुूमरपान रोकनवेगवमनपुनमान मेथुनखेदनिवहिंगुलहिये पत्रशा- 
कषलसरषपकहिये सृतिकाभच्षणदिनकासोन तीक्षणवस्तुभक्षणवहुलोन पानपात्रअरुसबषटेयाई 
विरुद्धअन्नजलवस्तुविदाही गिरिविध्याचलसह्ययहदोय इन्हपवतनदियनकोतोय अरुजो भारीवस्तुक- 
हावं अपथ्यपांडुकामलालषावे ॥ इतिअपथ्यस्‌ ॥ दोहा ॥ पांडुकामलादिकनकोप्रथमहिकद्योनिदान 
पुनरहिँचिकित्सापथ्यअपथ्यनीककीवषान ॥ इतिपांडु कामलादिरोगेपथ्यापथ्यंसमाप्तस॥ 


। अथपांडुरोगकारणउपायानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथकारणम्‌ ॥ चोपई ॥ नरह्दोइपरदारारतिजोय ताकोंपांडुरोगतनहोय तासनिवारणकहाउपाय 
सुनलीजञअ्पनाचतलाय॥ अथउपायः॥ चोप ॥ त्रेपलरजंतएथ्वीवनवावे सध्यचतुसुजसूलालषाव 
वासहस्तकलशालखवाय दाच्णहस्तकमलभ्ररवाय सकप्तसमुद्रातसचाराडार पुननवरत्रधरातनठ1र 
ड्वादशुपलका स्यपात्रवनाय तामोंसोप्रथिवीधरवाय पुनलक्ष्मीआवाहनकरे विधिसोंपूजश्रद्धाधरे हवन- 
करायविप्रकोंदेय आपाहदाषमुक्तिलषलेय ॥ दोहा॥ पांडुरोगकेदोषकांवरणयोभलीप्रकार कारण्साथ- 


अवरागकांताक।करांडचार ॥ इ!तपाडुरागदाषकारणउपायःसमाक्तः ॥ 
| ॥ पाँडुरागज्यातषम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ अष्टमघरमोशनिपडेसिघराशिमोचंद पांडुरोगकरसोइनरपीडितहोवसद्‌ छायासुतपूजनक- 
रउारचदजपहोम समाधानपूवजुकहेकरैदानजपहोम ॥ इतिञ्योतिषम्‌ ॥ ॥ 


१ 
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+ थ्‌ 
FF च ॥ व्प्रथान्यप्रकारपाडुरागकथनम्‌ ॥ म 
12 9 ७ च ON ~ ६ 
॥ चापइ ॥ पांडुरोगकामलाकहिए यरकांननांममतफारसलहिए चारभेदकाजांनोसोई वातपित्तक- 
क र ह न ७ तें त : ~ “७ 000 ७ > 
रमानादाइ तीसरजलसंजोगतेंजांनो चोथाअन्नपचञ्जन्नपछांनो गर्मवस्तुअतिहींनरखावे पांडुरोगता- 
कप टच नट ह ~ र्ती लि हेतः 
हिन बेटात पातनत्रलक्षणपहचांनो सकलदेहजरदीपरमांनो तरखरवूजाखीराहोई इनकवाजसद हत- 
_ ७ ७ (३ हँ CO र पे र 
सोई हिंदुआनानित्यप्रातनरखावे जाविधपांडूरोगहटावे दूधभातनरखावेसोई भेडदूधवागोकाहोई 
ताजामिठाछारखुलावे आगेओषधकरसुखपावे विलकत्थमंगायनीरमेंपावे मलेसोइजलनाकचढावे 
रखें 25 RE 5 च NN Lt hn he 
उपरखैचचढावेकोई दिमागजपित्तदूरसबहोई पुटकंडेकीजढमंगवावे ढाईतोलेदडकरावे चारसेरज- 
लकाथचढाय आधसेरजवहाँरहजाय मलेघ्रातपीवेनरसोई उपरछाङपानहितहोई पुटकंडेकीजढमंग- 
> (9९ ¢ _ च A Ce ~ o ९. १९२ 
वावे जढपन्हीजढहींसमिलावे सतसतमासेकाथचढाय मिसरीमेलप्रभातपिलाय कंडेआरीछोटीके- 
~ ह ञे > च च > ७ 
'फललीजे रसनिकालसोईनेत्रनदीजें पीलाजलनेत्रनतेंआवे वमनदस्तकरदोषहटावे भेददूसराडोरपछाँं- 
विर ७ छर a __ ७ 00 [a ~ डर [a ० 
नो आंमवातनामाकरमांनो शरीररुधिरघटजावेसोई श्वेतरंगकछुपीलाहोई आंमवातताहीकरजांनो 
द La ~ ~ च [a NA र 2 
बहुताकरनारिनकोमानो छोटीउमररतीमनलावे ताकरअधिकरुघिरनिकसावे अ तेवसमाजो- 
NO _ ७ ~ 0० C INE AN 6 च ही 6 य 6५. 
हाइ ताडनआतेजलपीवेसाइ अथवागभत्रतीजाजांनो सुपारीमिटीसेवनमांनो षटेआइईखायगभेके- 
0०७ ह ७ [७७ च प्र _ कप 
पाङ आसवाततिसहोवतआछे ताहियतनऐसामनभावे प्रथमदेहपरसूईचुभावे चलेंरुणि- 
वर ~ 0९ ०, वर + + ONS A ~ 
रतवयतनपछानो रुधिरनहींतोअसाध्यवखांनो ॥ पवंगकछंद ॥ मखूखीतोलेसातमारकरलीजिए 
झाछसंगचुपचापताहुकोदीजिए रोगीलखेनभेदवहांनाठानिए परहांहकींमोंपांडूहोवेदूरसत्यमनमा- 
[oe (रै ~ ~ ^~ [ हे ७ 
निए विछकलजीवसुकायसुचूरनकीजिए दसमासेनितप्रातताहुकोदीजिए सीतलजलञ्जनुपांनप- 
थ्यमनठानिए परहांहकीमांपांडूहोवेदूरसत्यमनमानिए ॥ चोपई ॥ पुरातनमललोहेकीहोई 
OA a मूः वळ य 9 (>> (९ व व (0०५ 1 
अश्नीवीचतपावेकोई गोसूत्रकवीचबुझावे सातवारविधऐसीभावे तोफुनिचूरनकरिएसोई घ्ृतमखी- 
रसंगसेवेकोई ऊपरताजीछाळपिलावे पांडुरोगनिश्चयहटजावे पथ्यमुंगघ्रुतदीजोसाई विनापथ्यदुख- 
दूरनकाइ गामूत्तरमणएकमंगावे चाढअगनपरसोगडकावे वृक्षवारनाठिलकालीजें वावडिंगहलदी - 
७ संगर्द [७ ~ ~ el २०, ७ Ae he ~ 
स दारुहरदशचित्राल्यावे निफलायारइग्रजोपावे पिप्पलामूलभागसमलीजें चोणुणमललोहे- 
[a च र 
OM कह, चूरनपीसमहीनवनावे गोमूत्तरकेवीचरलावे घृत- 
गम घसुंठीम॑ T र हार यासाठ कर सजाने पथ्यमुंगघृतपांडूजावे इला- 
चासघसुटासरावाव दसदसमासपीसरलावे नोतोलेमिसरीसंगहोई फुलादभस्मत्रेतोलेसोई छेमासे- 
नितचुरणखावे रातप्रातपांडुदुखजावे वांसात्रिफलाकौडमंगावे छिलका नेवजिलो बाउ ज्यु 
रर लाउगरवेसासेसो३ चारत डमगावे छिलकानवगिलोइपावे किरायता- 
मेलभा' साडत्रत्रमाससोड चारसरजलपायचढावे दिनइक्कीकरक्काथपिलाते लोहाएकसेर- 
मंगवाव तपायछाळकवीचवुकावे आठपहरराखेनरसोई प्रभातसमेउठपीवेकोई प्रतिदिन ससे 
॥ त पांडुदूर ५ व्र त 2. ३ प्रातादनछाङसेरइ- 
कजांनो शीघ्रसुखमां नो पारासलाजातमंगवावे सोनमखीभस्मलोहेकीपावे वावडिंगहरड 
७. ०५ (७१ २ 9 टू 
सगपाय लेसमओषधपासवनाय गो वे तो र्ग ७ 
दि ता x 4400 तोलाडूडमखीरमिलावे तासंगचूरणसेवन- 
कोई न पीवेसुखहोंई क पसार DE लपायरलाव चाढअगनगडकावे- 
ई वातकोपकरकाला पकरकालासोई तिलीस्थानचोतर्फाजांनो भाराहेवेलचषणमांनो पीड!र३ क 5२१-१ 
SN हावलक्षणमांनो पीडारहेकलजेमांही का 
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श्रारणवारप्रकाश, ७७७ 


लारुघिरनिवेलीताही कालारुधिरकलेजेहोई तिलीस्थांनपहुंचेजवसोई पचेनाहिनिर्वलताजांनो कृष्ण- 


पीतरंगदेहीमानो लक्षणपीडकलेजआवे वासलीकतेंरुधिरछुडावे . विनपीडाजोपांड्होई आगेओष- 
घसुानएसाइ त्रिफलाजारालूरामगाव पोनेदोदोमासेपावे थोडासगमुसवुरहोई चूरणजलसोसेवेकोई 
वातजपांडूदूरहटावे निश्चययुणकरसुखउपजावे रत्ताएकसुहागालीजें मिसरीसंगभुनकरदीजें सातादे- 
वसतकएसाकारए पाट्टरागताहाङनहारण अनपचभाजनहावजवहा पीतरगनत्रनकातवही काला- 
रंगमूत्रकाजांनो हिँदीनामहलाकपछांनो वमनदस्तसोहोवतनाहीं असाध्यरोगमारकहेतांही औषध- 
त्रेदिनएकनकीजँ तृषाहोएजलतत्तादीजें तोफुनिपिष्पलमूलमंगावे हरडकोडमुत्थरसंगपावे साउेच्रैत्रै- 
मासेहोई ` करेकाथपुनलीजोसोई त्रिवीपीसदोमासेपावे पीवेपांडूदोषहटावे वडकेपत्रमगावेकोई 
उवालपेटपरवांधोसोई दिवसतींनलगएऐसाकरिए दस्तहोंतदुखपांड्रहरिए पथ्यसुंगघ्रतदीजोताही 
तापदेखब्ृतदेवेनाही पित्तपापडाइमलील्यावे नागरमोथावालापावे साउेत्रैत्रैमासेहोई करेकाथपी- 
वेनरसोई चारसेरजलकाथचढाय आधसेरजलपीवेदुखजाय पथ्यसुंगरसदीजोसोई आगेभेदओरइक- 
होई देसांतरजलर्पीयेकोई अतीनीरसंगपांडूहोई गिरिफतगीआवनामसोकहिए पीलारंगदेहकालहि 
ए नेत्ररंगपीलानहिहोई पित्तजओषधकरिएसोई रोगकामलाऐसाजांनो जोदखसबपीला मांनो मुस- 
व॒रजढजलपायवसावे ताछिनवीचनासिकापावे वाहिंगूजलपायघसावे नेत्रपायदुखदूरहटावे 
नित्यञांमलेखावेकोई रोगकामलानाशेंहोई कोडीतोरीकारसल्यावे वीचआमलाशुलीघसावे नेत्रवीच- 
अंजनहितहोई वावंदालवीजलेसोइ वट्टतवारनेत्रनमेंपावे रोगकामलाशीघ्रहटावे ॥ 


॥ रांगसासभक्षक ॥ 


॥ चोपई ॥ तीच्णपित्तहोतहेजाको रोगमांसभच्षकह्वतांको कदीकिसीकोएसालाहेए अकसःगो-. 
शुत्खोराकाहिए किसीजोडकेपट्टेहोइ पडेतहांप्राततकसोई पेसांभरमांसप्राततकखावे मारकरोगअ- 
साध्यकहावे ओरयच्मतेकरडाताही वैद्ययतनधारेमननाही जेकरतांकाआयुषहोई करेयतनहटजावे- 
साइ प्रथमदाघागरदपरलावे ताहियक्ष्मपरमल्हमभाव 1सरकानारामलावकाइ धावखूपलपफुानहाई 
हरतालकलाचूनामगवावे पासमामघ्रृतसंगरलावे करेलपताहूपरसाई पिनादाघएसाहतहाई तलग- 
मंकरऊपरपावे !वेनादाघएसहटजावे जोडमांसभक्षकजोहाइ काटताहेशाघसुखसाई नातरानत्यमास- | 
काखाव [वनकाटजावननाहभाव । इ तिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांपांडुरोगाऽधिकार- 
कथननामसतप्तांत्रशोऽाधिकारः॥ ३७ ॥ 
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९७८ श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथशोथरोगनिदानम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ शोथनिदानवषानिहोसोहेनवपरकार ताकेभेदसमस्तजेकरेनिदानउचार ॥ चोपई ॥ वा- 
तदोषदुष्टजवहोई दुष्टरक्तपित्तकफलेसोई वाहिरनाडिनकरतप्रवेश धारिडजिसेकोपकोवेश रक्तापत्तक- 
फरुकपंथान दुष्टवातदोषसोऊजान त्वचामांसमोप्रविशे आय त्वचामासकोवहुतफुलाय शोथनामतां- 
हुंकोभनें भदतासनवविधियोंगनें 

॥ अथनवभेदशोथवणंनम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ वातजपित्तकफजपछानो दोदोदोषजषट्सोमानो होयत्रिदोषजसतममान अष्टम- 
आशिघातनतेजान नवमभेदविषकरलषलीजे ऐसेंशोथनवभेदकहीजे 


॥ अथशोथ पूर्वरूपम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ एकस्थानऊपरविस्तार नाडीमिलसवकरेंसंचार उपतापरहेअंगभारीभासे 
योनिदानशोथपरकाशें 
॥ अथशोथकारणम्‌ ॥ 


॥ चौपई वमनाविरेचनञ्वरतंजानो अभोजनक्रशनिवेलदेहीमानो चारउष्णअमलतीचशभारी 
इन्हकोसेवेजोनरनारी इन्हकारणतेंसोजापरे शाकभचणभीसोजाकरे दधिअपक्कअन्नवहुषावे अरु- 
माटीभचणउपजावे अन्नविरुद्रनएजलपीवे विषभच्षेसोजातिसथीवे अवरहुंअर्शरोगजिहंहोय अरु- 
विनचेष्टाहेनरजोय ऐस्योकोंभीउपजेसोज समभलहोयहमनमोंषोज जाकीदेहअशुद्धलहीजे वमन- 
विरेचनयोग्यकहीजै वमनविरेचननाहिकरतावे तांकोंशोथप्रगटहोइआते मममांहिताउनलषपेये ता- ' 
हिशोथउपजेयोंलहिये काचोगर्भपातजिसनारी सोभीहोवेशोथविकारी वमनविरेचनमांहिअपश्य जो- 
करहेतिसहोइलषतथ्य. 

ड he 
॥ भ्रयशाथसामान्यलचणम्‌ ॥ 
. ॥ चोपई ॥ अंगमेंगोरवअवरसंताप रोमहर्षक्रशनाडींथाप ऊचोहोयअनेकस्थान सामान्यलिंग- 
योंशोथम्रमान चित्तस्थि तीरहैनाहितिसको रूपविवणंहोयतनाजिसको. 
_ 
॥ ञअ्रथवातजशाथलचणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ षहुरीपतलीलचाजुजास लालश्यामरंगहोइप्रकाश स्पशेवस्तुकोहोइअज्ञान रोमहर्ष- 
र A NN Ee र NN SS 
विनकारणहान अरुसोजेकोमलेदवावे ताकछुशोथशातिकांपावे पीडाकरेचालितरहेजोय ऐसेलचणजा- 
सेहोय रात्रिनिर्वलदिनकोंवलवान वातजशोथचिन्हयहजान 
अ ~ 
ह | ॥ अथवातजशोथचिकित्सा ॥ 
> A डक न वातजशोथज ha De Tae 009 कर ~ ९ 

गथजासतनहाय करोचेकित्साएसेंसोय निवीअषमासलगसोङ षावेवातशोथहतहोऊ 
पिलावे वासमतीसहदुग्धषवावे वारसमांससाथपथदेय मर्दनलेपखेदहिततेय ॥ क्राथः 


८3% 


इटसिटपंचमूल इन्हकोक्काथकरेसमतुल पानकरावेवातजजाय वेगसेनमतर्पैंसेगाय 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ४७६ 
॥ पित्तजशोथलक्षणम ॥ 


चोपई सदुलहोइवहुखेदजुकरे लियेंश्यामतापीतरंगधरे गंधतृषामददाहसमेत श्रमञ्वरखेदसहितलख- 
~ अर पित्तके > ळ्‌ न्यु ७ के -. 
भेत स्पशुकरणतेंपीडामान शोथपित्तकभेदवखाने नेललालपाकतनहोय पित्तजशोथचिन्हलषसोय 


॥ अथपित्तजशोथचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ पित्तजशोथजिसेलखपावे तासचिकित्साअसेंगावे न्‍्यग्रोधादिगणसंगपघ्रृतपकावे 
पित्तजशोथीकोसुपिलावे अरुपुनदुग्धकरावेपान तृषादाहशोथकीहान अरुहोवेज्जुमोहकोनाश जान- 
लहोयहकीनप्रकाश्‌ ॥ काथः ॥ चापइ ॥ तृषादाहमोहजिसहोय काथात्रिफलागिलोयपियेसाय 
_॥ चूर्णम॥ त्रिफलाचूण॑सूत्रकेसंग पैवेहोयशोथरुजभंग सीतललेपनहिमकोपान पित्तशोथसे- 
किथोप्रमान ॥ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ जासउदरपरशोथलषावे असेंतासउपायवतावे महिषी- 
मूत्रससदिनपान सदुग्धपथ्यखावेरुजहान जलकीपानकरेनाहिंसोय शोथउदरनाशतवहोय ॥ अन्यच्च 
॥ चौपई ॥ ऊठशिवकरीमूत्रजुपीवे उदरशोथनाशतवथीवे 


॥ अथकफजशोथलक्षणम्‌ 


A ७ ७ ~ ७. ७. ६«, - 
॥ चौपई ॥ स्थिरञअरुभारीशोथपछान पांडुवरणमुखलालांमान निद्रावहुतअरुचितासंग मंदअझनि- 
च AN LN चर) AAC cx ७, 
होइवमनअभंग वलकरजोकोऊशोथदवावे निवेनहींकठिनदरशावे दिनानेवद्वरात्राहवलवत कफजः 
Ae ~ A ७७, SUS SN 
शोथकोयहविरतंत चिरकरउत्थिताचिरतंनाश कफकाशाथाकेयाप्रकाश 


॥ 'प्रथकफजशोथचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ तजअकंसुहांजणाजान नक्तमालपुनतामोंठान दालहलदअरुअमलतास सबहीसस- 
लेपीसेतास ग्रूत्रमिलायलेपसोकीजे कफजशोथताहीतंठीजे ॥ अथक्काथः ॥ चोपड ॥ दालहलदानवः 
जिफलाय पटोलपाययहकाथवनाय गुगुलपायताहिकोपीवे पित्तकफजशोथहतथीवे ॥ अन्यच्च॥ चोपई 
अमलतासकेकाथमंमार पीवेतेलएरंडकोडार कफजशोथनाशतवहोय निश्चयआनोमनमेंसोय जांमे- 
दाग्निशोथमोलहिये निंवक्षारसमचूर्शवनेये मद्यतकगोमूत्राहिसंग पीवेहोयमंदाझीभंग ॥ अन्यच्च जन 
पई पुनर्नवासुंठीत्रिवीगिलोय अमलतासपुनहरडसमोय देवदारुसमकाथजुकीजे ूत्रसोंपी- 
जे चूणंगुगुलुसाथपछान काथपांनकरहेदुखहांन अन्यच्च त्रिकुटात्रिवीकिरायतापावे लोहचूर्णअरुकोड- 
रलावे पीसमहीनकरचूरणठानो त्रिफलारससोंपीसुखमानो होवेकफजशोथकोनाश नि्ययआनासन- 
मोतास ॥ अथचुरै चोपई हरडेकेवलचूणकीजे गोमूत्रसोंताकोपीजे होवेकफजशाथकानाश ताका. 
णर्योकीनप्रकाश अन्यच्च चोपई विडंगसुंठसुरदारुपतीस वरचइंद्रयवसमलेपीस उष्णतायसाअच्षम- 
मान पीवेमरचसहशाथकीहान ॥ अन्यच्च चोपई पुनर्नवाकेवलचूर्णकीजे उष्णतोयसोंताकोंपीजे हो- 
वेकफजशोथकीहान यहअपनेमननिश्चयठान ॥ अन्यच्च चोपडे थोहरदुग्धसोमघांभिगावे हरडमिला- 
यगूत्रसोंखात्रे कफजशोथनाशतवहोय निश्चयआनोमनमोंसोय. ५ 
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॥ अथपुनर्नवाञ्विलेहः॥ 
. ॥ चोपई ॥ पुननवासुरद्रुमअरुदशमूल गिलोयलीजियेयहसमतूल इन्हकारसआढकपरमान आ- 
व्रकरसप्रस्थइकठान तुलाप्रमाणगुडपायपकावे सिद्धहोयपुनचूरणपावे तजपत्रदालचानाअरएला मु- 
स्थरकषकषकरमला शींतलकरकुडवमधुपावे वलअनुसारहिताहिचटावे ककजशाथकांहांवनाश अरु- 
चअरुकास श्वाससावनाश वलअरुपुष्टदहप्रगटावे मद असिहरआभ्ेवधावे 
॥ वथह्हजात्रदापजलद्षण तय ॥ 
॥ चोपड ॥ दोदोदोषकिचिन्हलषेजहां शाधदुदोषीलबियेतहां जहांत्रिदोषलिंगलषपेये शोथत्रि- 
दोषजताकोंकहिये « 
॥ अथञ्ामजशोथलक्षणम 
चापड हृदयअशुद्धक्षुधाकोनास गारवजठरतद्राहोयतास शयनादिदोषतउत्पतहोय संयुक्तआमतुम- 
जानोसोय 
| ॥ तप्रथञ््रामजाचिकिरसा ॥ 
# चोपई आमजशोथजासलषपरे लंघनपाचनशोधनकरे तातेंशाथहोतजोनाश वंगसेनसतकी नप्रकाश 
॥ अथहंडजत्रिदोषजशोथचिकित्सा ॥ 

॥ चापइ्‌ ॥ मघपीपलगजपीपलञ्जान जीराकेड्यारीलेठान चित्राहलदीपिपलामूल पाठामुत्थरसुं 
ठसमतूल चूणउष्णतायसापान त्रिदोषजशोथनाशकरजान प्ररुबहचिरकाशोथनसावे यहनिश्चयनि- 
जमनभाल्याव॥ अन्यच्च चोपइ । किरायतासुठसमचूणकरे आद्रकपानपत्ररसधरै दोनोसमरससोकर- 
पान ।वदाषजशाथहरनयहमान दुग्धसाथपथ्यपुनखाय शोथत्रिदोषजभाग्याजाय ॥ अन्यच्च चोपडे 
निकुटासाचलद]इसमभाय पोसेमधुकेसाथमिलाय अल्पउष्णकरएरणतेल ताकेमध्यकीजियेमेल प्रा- 
ताहउठानतताकाखाय शाथात्रदाषजनाशकराय ठु'घभातयहपथ्यखुलावे रांगनाशयातलषपावे 
| ॥ अथञ्राभघातशाथलन्तणम्‌ ॥ 

॥ चापइ्‌ ॥ दडादकताडनकरजोय शस्त्रादकाठंदाभदच्षतहाय सामुद्रपवनजुहिमालप- 
वन जासदेहमोइहजोलगन कपिकहूभल्लातकजान रसशुकस्पश्जुइनकोमान तातेशोथप्रग 

टहोएजोय शोथचलितजानोतुमसोय लालवणजुहावतदाह पोत्तिकलचणलषिएताह तिंहआभैघात- 
शाथपाहचाना विषजशोथसुनहोजुवषानो 
३ | यथयाभघातजशांथाचाकेत्सा ॥ 
_ ॥ चापई ॥ सुठपुननवाअरुसुरदार अरुदसमूलसुहांजणाडार पीसउष्णकरलपलगावे अभिघातज- 
शोथसमस्तमिटावे 


॥ अथावेषजशाथलक्षणम ॥ 
विषसयुक्तजावककस तनपराफरसाजकरभ्रसें केतेतनपर मूत्रसोय तिन्हकेमूत्रशोथ- 
अवरकितेविषजीवकहावें दाढदंशकरशोथउपावे नखचतकसोसोजाकरे संजी 


| कर असेजीववह तलष- 
तजीवजोजाने नखदेतदंशजिनकेभामाने विष्रामूतवीयमलजिन्हकी रा सच 
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जोतिन्हकी सोइवख्रपहिरेजनजोय तिंहभीशोथघगटतनहोय कईजुत्रचगुल्मविषधारी तिन्हकीवात- 
स्पश्‌दुखकारी वातस्पर्शताशोथउपावै केवलविषभीशोथजनावै काचेअन्नकोजंहस्थान ऋद्धदोषजों- 
तंहप्रगटान ऊद्धेभागदेहीकोजोऊ साजाप्रगटावतहँसोऊ अरुजोअन्नपकअस्थान कुपितहोंहिसोदोष- 
महान सोतनमध्यसोथप्रघटावें असेंग्रंथनिदानसुनावें जोविष्टाथलकेमंझार कुपितदोषसोऊकरेंविकार 
अधोभागपद्जंघांजोय तहांसोथप्रगटावेंसोय जोसमस्तदेहकेमांहि कुपितदोषतेऊघगटांहि तोसमस्त- 
तनसोजाहोय इंहप्रकारलषलीजेसोय कोमलचलितअधोगामीजान उत्पतशीघरुजदाइपछान ऐसे- 
लच्ञणजासतनसाही विषजशोथकेलक्षणगाही. 


॥ अथविषजशोथचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ शीतलवस्तूलेपनकरे विषजशोथकोंतुरतहिहरे कृुष्णमात्तकातिलसमभाय लेपेविषज- 
शोथमिटजाय ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ तिलचूर्णनीकेपीसावे महिषीमाषनदुग्धामिलावै लेपकरेविषदोष- 
नसाय यहउपायभाष्योससुभ्ाय ४ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ तिलमुलहसमचूर्णकीजे माषनमेललेपसोकी- 
जे विषजशोथहोवेतननाश यहउपायकीनोपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ तिनसब्चसूलकीमाटी ज- 
लसोंपीसकरेइकठाटी लेपनकरेसोथविषजाय भाषसुनायोतासउपऱ्य ॥ अन्यच्च ॥ जोविषरोगचि- 
कित्साकही विषजशोथकीजानासही ॥ इतिविषजशोथचिकित्सा ॥ अथशोथउपद्रवः ४ 

॥ चोपई ॥ शश्वासकासञअरूचदुर्वलसविकार उ्वरहिक्काङद॑तृषाअतिसार शोथउपद्रवएतेजान ना- 
शकरेरोगीपहिचान पादनतेंजोऊचोजावे नाशपुरुषकोसोऊकरावे मुखतेंशोथजुनीचेधावत नारीको- 
सोनाशकरावत नाभिस्थलजोसोजापरे नारीनरकोंहतसोकरे 

॥ अथसाध्यञ्रसाध्यशोथलन्षणम्‌॥ 


॥ चोपई ॥ रहितउपद्रवशाथजुलहिये अरुनवीनहोइसाध्यसुकाहिये सहितउपद्रवहोयपुरातन सोअ _ 
साध्यजानोतिसघातन ॥ दोहा ! शोथनिदानवषान्योशासत्रनकेअनुसार समकचिकित्साजोकरेउपः 
जेनांहिविकार ॥ इतिशोथनि दानंसमाप्तम ॥ 

` ॥ अथसामान्यशोाथचिकित्सा ॥ 

॥ अथक्काथः ॥ चोपईं ॥ हरडभिडंगीसुंठगिलेया चित्राअरुपुनर्नवाजोय दालहलदजानोसुरदार 
यहसमकीजेक्काथसुधार पीवेशोथसकलपरकार सर्वागशोथनाशेउरधार ॥ अथयवागूः ॥ चोपई ॥ पु- 
'नर्नवामूलकसुंठिसुरदार चित्राअरुगिलोयसमडार यवागूमेलपकायसुषावे सवप्रकारशोथभगजावे 
॥ अथदुग्धम्‌ ॥ चोपई ॥ त्रिकुटादंतीचित्राआन त्रिवीपायपयकरोपकान पीवेशोथसमस्तप्रकार नाशै- 
निश्चयमनमोंधार ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ देवदारुसुंठीसुनलीजे पुननवाफुनिसंगमिलीजे दुग्धपा य का- 
ढाकरपीजे शोथरोगताहीतेंछीजै ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ विल्वमूलत्रिकुटासमभाय श्यामाचित्रासंगमि- 
लाय दुग्धमिलायपकायसुपीजे शोथरोगनाशतवथीवै॥ अथशाकः॥ चित्राअरुपुननवाशाक = पावे- 
शोथहरेसतवाक मूलिकसुंठीयूषवनावै पीवेसमशोथमिटजावे ॥ अथप्र्षालनकाथः ॥ अकपुननवान- 
वसमान इन्हकोकरहेकाथसुज्ञानं तांकेसाथशोथकोंधोवे शोथजायरोगीसुखसोवे ॥ अन्यञ्च ॥ को- 
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सगोमूत्रकेसंग धोवेहोयशोथरुजभंग ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ करजुपुननवाएरणआन अ 
यसुजान तांकेसंगशोथजोधोवे}] नाशरोगशोथकोहोवै ॥ अथलेपः ॥ चापइ ॥ पुननवासुठअ- 
वरसुरदार सषपखतसुहाजणाडार यहसमकूटकाजासग लेपनउष्णशोथरुजभग ॥ अन्यच्च ॥ वह 
गिरीपीसलेपाय पीडादाहशोथामेटजाय ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ जोफुनिसीशोथाहपरलाहय ताहू 
परयहलेपकरेये कपित्थपत्रचदनयहआन मुत्थरमुलठसमलठान यांकालपनकरहेजाय 1पटकाशाथ- 
नाशतवहोय ॥ अथवुटणा ॥ चापइ ॥ रहसनअकतजात्रफलाय मूसेकरणीचित्रापाय मूवाकाडसुठ- 
जावडग काकमाचांसाचलधरसग निंवपतीसकिरायतापावे नखसुहांजणातासरलाव मधउुननवा- 
अरुकंड्यारी यहसमउौषधच हियेड़ारी पीसेगूत्रहिंसाथमिलाय करबुटणातनशाथमलाय शूत्ररापङन्ण- 
करसोय अथत्राशोथताहिसोंधोय शोथरोगकोहरहसय तनअराग्यसुखउपजजाय ॥ अन्यच्च चापइ ॥ 
त्रिकुटालोहचूणअरुक्षार त्रिफलायहसबहासमडार चूर्णवनावेमदनकरे शोथरोगतनहूतेटरे अथचूणम्‌ 
. ॥ चौपई ॥ सुंठीयुगुलअरुसुरदार यहसमचुरणकरोसुधार गूत्रसाथजापावतास हावशायरात 
कोनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ गिरिकरणीचूरणकरवावे गूत्रसाथपीइशाथनलाव ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपई ॥ पुन्नवादारुसुठहरडसमआन तस्तादकसोंचुणकरपान शाथरागनासतवहाय नश्चयका- 
जेमनमोसोय.॥ अन्यज्च ॥ चोपई ॥ वासासुंठमघमरचपतीस विडंगदेवदारूसमपांस तत्तनारसापा- 
वेतास होवेशोथरोगकोनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ दंतीकोडावेडंगसुरदार त्रिकुटात्रिफलाचत्राडार 
' गजपिप्पलञ्जरुत्रिवीपिसावे यहसमभागजानलषपावे लोहचूणदोइभागलहोजे वलअ- 
नुस्ारदुग्धसोंपीजे शोथरोगकोहोइहेनाश वेदय्यकमतयोंकीनप्रकाश कंवलगामूत्रकॉसेवे शोथरोगको- 
नाशकरेंवे ॥ अन्यश्चउपायः ॥ चोपडे ॥ शुडआद्रकसमलीजदोय अधप्रकुंचतेलेकरसोय वधा- 
बैनितपलपांचप्रयंत षावेताहिलहोयहतंत मुंगीरससोंपथ्यषुलावे शोथयुल्मपीनसमिटजावे श्वासका- 
सपुनउदराविकार अरुचपांडूहदरोगानिवार ॥ अथसमयोगः ॥ चोपई ॥ गुडआद्रकफुनिसुंठीजान यु- 
उहरडेंगुडमघांपछान यहसमयोगकर्षलेआदि त्रेपलतकषावेमरयादि अथवापक्षवामासपंयेत षावेइ- 
हविधिरुजीलहंत शोथश्वासकासमुखरोग पौनसञ्चरुचहोइजांहिअयोग ग्रहणीनजलाअर्शमिटावे 
जीणञ्वरकफवातजजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ पुरातनगुडआद्रकरसपाय अजाचीरसांपथ्यषु 
लाय शोथरोगकोहोवैनाश निश्चयआनेमनमोतास ॥ अथक्काथः ॥ चोपई ॥ पुननवाकोकरले 
वेकाथ किरायतासुंठसमचुणसांथ पीवेरोगीनितउठतास होइसर्वागशोथकोनाश ॥ चूर्णम्‌ ॥ 
| चोपई ॥ त्रेपलयुडआद्रकपलतीन त्रेपलमघांजानप्रत्रीन पलमनूरतिलपलज्ञुमिलाय चूर 
णयहकीजेजुरलाय नित्यनेमधरयाकोंषावे सर्वप्रकारशोथमिटजावे ॥ अथपुननवादिचुर्णम्र ॥ 
॥ चोपई ॥ पुननवादालहलदगिलोय पाठासुंठीभषडेजोय हलदीमघदोनोकंड्यारी वासाचित्रा- 
समलेहुविचारी चुणयूत्रसोपीवेतास सर्वप्रकारकोशोथविनाश उदररोगन्रणरोगनसावे याको गुणज्रे- 
` सीविधिगावे ॥ अथकाथः ॥ चोपइ ॥ वासाअवरभिडंगीगिलोय करक्काथत्रयवस्तुसमाय पावे 
 शोथश्वासअरुकास जानलेहुपावेसोनाश ॥ अथमंडूर ॥ ग्ूत्रवीचमंडूरपकावे ग्रूत्रसाथपुनखरलकरा- 
बै आद्वकरसाजमीकदरससंग खरलकरतिसहोइनिसंग इलाविधिसोमंडूरवनावे षावेशोथरोगमिटजा 


es. 004 


वै ॥ अथपुननेवादिघ्रतम्‌॥ चोपई ॥ पुन्नवाचित्राअरुसुरदार पंचोषणहरडजानयवचार यहस- 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ४८३ 


मलेवकाथवनावे दशमूलक्काथपुनताहामलाव प्रतातेहपायपकायसुखाय शोथरोगनारांलषपाय 
- ९ अथचित्रादिघृतम्‌ ॥ चापइ ॥ घित्राधानयाञ्जरुत्रकुटाय दाडिमअज़वायणसंगपाय चावेक- 
सुंठीअरवल्लयवाइण सोभीतामांकरामलावण उत्पलपाठापिपलामूल यवचारअमलवतसमतूल क 
षेकषडन्हकोपारेमान आढकजलमाकरापकान प्रस्थएकप्रतपायपकावे खावशोथअशमिटजाव ॥ अ- 
न्यच ॥ चित्रादेधतम्‌ ॥ चापइ ॥ अथमाहाचत्राचूरणकोाज घटकभातरलेपसुदीज तामोंदग्धघजमा: 
वेजाय मथकरघब्बृतकढ्वावेसोय पुनचित्रेकोचूणमिलाय तिसतक्रमोच्रतसिद्धकराय प्रातसमयसोऊघ्- 
तपीब रागजायरोगीसुखजीवै शोथगुल्मनाशंअतिसार वातजरुजीप्रमहविडार ७ अथमाणकप्रतम 
॥ चौपई ॥ माणककाथजुमाणकचूरण घृतमोकीजेंयहदोइपूरण ताहिपकावेखावेजोय शोथत्रिदो- 
बजदंंद्रजघोय ॥ घृतम्‌ चोपई ॥ थलपद्मपलआठप्रमान त्रिकुटाचारपलतामोंठान प्रस्थएकघृतताहि- 
मिलांवे चतुर्गुणदुग्धसुपायपकावै षावेकासपांचपरकार शोथसहितनाशेंसनधार ॥ अथपंचकोलघतम्‌ 
॥ चोपई ॥ पांचकालकोकीजकाथ कुलत्थकाथदीजेंतिससाथ तिन्हमोंघृतमंदापिपकावे पघृतरहे 
सोछानकरवावे तापुनर्नवाचूरणसंग पीवेहायशोथरुजभंग ॥ अथतेलम ॥ चोपडे ॥ 
पुनर्नवारहसनअरुसुरदारु शुष्कमूलिकसुंठीसमडारु इन्हमोतेलपकायमलावे शोथरोगभाग्पोकहुं 
जावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ वेंतक्षीररक्षत्वचाआन मंजीठलताचदनसमठान वालाभेहपद्मकाष्टसं- . 
गलीजे पकतेलइन्हकेसंगकीजे मदेनकरेशोथरुजनाश तनआरोग्यहोयदुतिभासे ॥ अथयवादितेलम्‌ 
॥ चोपई ॥ यवकुलत्थवेरदशुमूल यहक्काथजुकीजेसबसमतूल तेलकाथसमसंगमिलावे तेलचतुओ- 
णअजापयपावे पुनशतावरीजीवणीआन अरुसुहांजणाचूणमिलान पकायसुतेलमलेअरुखावे शाथ - 
रोगनाशहोइजावे ॥ पंचमूलादितेलम चोपई ४ पंचमूललवणसुरदार सरलवृक्षगिलोयपुनडार हस्तिक 
रणनिचुलपुनठानो पलाशफलीयाहीपुनजानो काकनासागजपीपलजोय आहसराहसरासंगसमोय दे- 
वपुष्पपुननेवालीजे छुष्णगंधाकायस्थादीजे वयस्पादारुकजटलापावै जटाअलंवुसासुंठरलावे एरडहेड- 
वांअरुणीमान गोधावतीभिडागेसमान पलपल भागसबनकीकीजे चूण्करसबतलमांदाज अरुपुष्करध- 
रतेलमंभार सिद्धकरेसोतेलसुधार खावेमलेशोथसबजात नाशेशोथकफजअरुवात ॥ अथदशमूलाह 
रीतकी ॥ चोपई ॥ दशमूलकाथजोकरेसुधार चोसठपलतांकोकरडार तामोइकशतहरडेंपावे एकतुला- 
गुडपायामिलावे पकावेघणाहोयसोजवे चारचारपलओषधतवे पलचारात्रेकुटाचारपलक्षार पुनपलचा- 
रत्रिजातकडार यहसमचूणंपीसरलावै आर्धप्रस्यमधुतांमोपावे एकहरडनितप्रातषवावे पुनसोलेहशेष- 
जुचटावे शांथअरुचमदासप्रमह -ासकासञ्चरनाशेएह गुल्मपाडुअशासटजाय उदररोगअमलपि 
सनसाय आमजवातमिटेसुखपाय भाषसुनायोतासउपाय ॥ अथात्रेकुटादेलहः। चोपई ॥ त्रिकुटाद- 
तीवायविडंग चित्रात्रिफलादीजेसंग त्रिवीदेवदारूगजपीपल यहसमचूणसमलेपलपल दुयुणांच्रण 
लाहामिलाय नित्ययथावलपयसांपाय शोथरोगकाहोइहेनाश प्रथमन्यायतनकादातभास 


॥ अथशोथोदरहरलोह: ॥ . 


॥ चोपइ ॥ पुनर्नवामाणकंदअरुचित्रा सूर्यावत्तमूलगवाचीमेत्रा अकसूलअरुंगलायाजास अठ अठप- 
लसबकूटोतास पायद्राणजलताहिपकावै पादशषरहिवत्रछनावे करशुद्धमारलाहकाचुरण प्रमाण 


~ 


= 
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४८७ श्रीरणवीर प्रकाश. 


अष्टपलकीजेंपूरण ताम्रपात्रमोताकॉपावे पुनयहआओषधसंगमिलावे दोइपलअकदुग्धपहिचान थोहर- 
दुग्धचारपलठान शुद्धअधपलपारापावे गंधकपलइकताहिमिलावे दोइपलगुगुलाचतलषलान ताम्र. 
' पात्रधरपुरुषप्रवान सदुलआय्नेसुपकायउतारे पुनाहपीसयहचुणडारे ककुष्टगवाबादताचत्रा पलाश 
' वीजकंचुकीइकत्रा तालमूलिकात्रिफलाजान त्रिवीविडंगवज्रवल्लीठान सूर्यावत्तपुननवाथावे लोहसमा- 
नचुणयहपाद कडछीसारलायभलीभांत सनिग्धपात्रधरलषुवृत्तांत संयुक्यथावलताकाखाव सबहाउ 
दरावकारामटाव शाथकामलापांडुविनाशें अशुभगदरकुष्टकृमिनाशें शूलञअ्वराचरकालकराग नाश्‌- 
हाहेजानसबनाग इसतेंश्रष्टनओषधघआन वंगसेनयोंकीनवषान ॥ दोहा॥ कहांचाकत्साशाथकावग- 
सेनअनुसार आगयांकपथ्यअपथ्यसुनहोकरोंउचार ॥ इतिशोथरोगाचाकेत्सासमास्ता 
। अथशोथरोगेपथ्यापथ्यञ्धिकारनिरूपणम्‌ 
॥ दोहा ॥ शोथरोगकेपथ्यअपध्यसुनहोकरोंवषान वेद्यकशास्त्रनजोकहेजानोपुरुषसुजान ॥ अथपथ्ये 
॥ चापइ ॥ सेकैअभ्निखेद पुनल्वै रुधिरमोच्चपथजानकरेवे मद नतेलतक्रकोंपीवै मद्राआसवपथ्य- 
' लषीवे यवकोकोटामुंगकुलत्थ लहोपुरातनतंडुलपथ्य अवरपुरातनघृतकोपान चित्रारक्तसुहांजणा- 
. जान लसनककोडेगाजरलहिये वालामूलिकागोंगुलुकाहिये धात्रीफलपुननंवाजान अवरपटोलपथ्य- 
पहिचान निववकायणहरडकहीजे एरंडतेलहलदसुनलीजे गोहसेहमोरकोमास तीतरकुकटपथल- 
खतास श्वंगीमत्ससहालबुलहु कूममांसपथ्यलखएहु गुगुलअवरभिलावेआषै अमरमेलसुंठलषभाषे 
दोपनताच्षणकटुजावस्तु चारवस्तुपथलषोप्रशस्तु शिलाजीतपथडंभदिवावे कस्त्रीपुनपथ्यकहात्रै 
गामाहषावकराकामूत शाथरोगयहपथइहसूत ॥ दोहा शाथपशथ्यभाष्येसकलसुनलीजेउरठान वरण- 
नकराअपथ्यअबशाथाहनाहिप्रमान !! अथअपथ्यं ॥ चोपई ॥ गरामीनमगपच्चिकोमास शुष्कशाक- ` 
वहुनिद्राभास अरुजलजीवनमांसपछानो भारीवस्तुदहीपुनमानो गुडविकारजेतेजगलहे सबहीशो- 
थअपथकरकहै मेदाअरुनवान्नपुनजानो अमलवस्तुमेथुनपुनमानो ॥ दोहा ॥ शोथरोगकेपथ्यअपथ्य- 
भाषसकलसुनाय पथ्यगहत्यागंअपथ्यतातेंशाथमिटाय ॥ इतिशोथरोगेपथ्यापथ्यअधिकारःसमापः 


॥ दाहा ॥ शाथरागवरणनकियाप्रथमाहेकह्योनिदान पुनहिचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान ॥ इति- 
शाथरागःसमा्तः ॥ 


॥ अथराथदाषकारणउपायानरूपणस्‌ ॥। 
॥ अथकारण ॥ चोपडं ॥ वनअपराधजीवकोमारे ताकाशाथरागसघार ताकासुनाउपायसुनाऊ 
 शाथरागनाशसुसुनाऊ ॥ अथउपायः ॥ चापई ॥ एकपलस्वणमृत्तब्रह्माक वनवावेआभावडिताकी 
रक्तवस्त्रताऊपरद्य पूजाभलावाधाचतसालय अगरकपूरचदनकस्तूरी इन्हसापूजमनसापूरा गणपात 
दुगापूजेवाय ।वश्राहद यशाथामटजाय दाहा शाथदाषकारणसाहतभाष्योतासउपाय मदजदाषाहका।- 
- कहासांसुनलमनलाय ॥ इातशाथरागदोषकारणउपायःसमापतः ॥ 
॥ अथशाथरागज्यातेषम्‌ ॥ 


। मगलहावंआठमातहपरदृष्टदेनस प्राणीभोगशोथकापावेदैहक्केस तिहकारणसों 
बालिदान मंगलकीआराधनाजातहोइकल्दान ॥ इतिज्योतिषम ॥ 
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श्रीरणवौरप्रकाश, ७८५, 
॥ अशथान्यप्रकारशोथवर्णनम ॥ 


॥ रोगसोजऐसीजोरोजवधजांदाहे गक चोपई ॥ वातदोषकरसोञ्ञपछानो सरतांननाममतफारस- 
मानो बनेसमानप्रथमादिनसोई प्रतिदिनवढतअधिकदुखद्दोई हरारंगकहुश्यांमदिखावे बर्ताउसमा- 
नसीघहोजावे ऊपररगांचुतरफीहोई छोटीवडीदिखावतसोई ज्योंसर्षपकेदाणेमानो त्योंउर्पत्तताहुपर- 
जानो सोदाणेभातरधसजावे अंगारसमानजलनप्रघटावे जेकरपएष्टअस्थिपरहोई हृदयनिकटमारकहे- 
सोई ज्ञकरकमीताहिपडजाव तोविनइ श्वरकांनवचावे जकरनेत्रनथागेहोई कह हि करेयतनहटजावेसोई 
जोनित्रनकेपाठेजानो सोमारकनिश्चयमनआनो ताहियतमइकऐसाहोई habs ले मिल चा- 
रोतरफजोकलगवावे सरेरोरगकारुधिरछुढावे लोहाखूपतपावेकोइ किन प दिल 
खुच्चकालयावे श्वेतहोएजलपायघसावै मलेमेलब्ब॒ततापरकाई तोफुनियतनडोरविधहोई निवपत्रनु- 
गदाकरवावे वांधेऊपरदोषहटावे आदयतनइकपेसाहोई मचपीसकांजीसंगसोई वारंवारमलेसुखपांे 
निश्चयसोजदूरहोजावै डडूजीवमंगावेकाई दोटगडकरवांधासोइ शालीनामघासमंगवावे करेकाथता- 
संगधुलावे ऊपरघासवांधिएसाई कीडेदूरशीघरसुखहो३ विठ्ठकावपच्षीकीआनो  झथवाविठ्ठकवूतरमां- 
नो करेलेपदुखदूरहटावे दूघभातहितपथ्यखुलाव्रे ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरभ्रकाशभाषा- 
थांशोथाधिकारकथनंनामअष्टत्रिशोडधिकारः ॥ ३८ ॥ 
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९८६ श्रीरणवीरप्रकाश. 


| ॥ ऽप्रथमेदरोगानिदानानिरूपणम्‌ ॥ 
॥- दोहा ॥ मेदनिदानवरणनकरांजेसेकह्योनिदान समझचिकित्साजोकरैसोहेपुरुषसुजान ॥ अथमेद- 
रोगकारणं॥ चोपइ ॥ . रजनीकाजकरेनरको वावेठेदिनकोंरदैसो जिसअहारतेंकफवधजावे 
तारसआमइवमेदवढावे ॥ अथलचणं ॥ चोपई ॥ . देहस्थूलकरतहेसोय . अभ्निमंदकरडारेवोय 
आभ्निमंदसोंआमव धावे आमबृद्धबल चयहोइजावे होईअसमर्थसबकारजमांहि कारजकरेतु श्वासवधाहि 
ठुषामोहनिद्रावहुजोय अकस्मातश्वासरोधजोहोय तनदुगंधखेदक्षुत्‌प्रगटावे देहीपीडतासदरसावै अः 
ल्पकरेभेथुननरसाय. वलभीअल्पदेहमोहोय सबहींउदरहाडनमंभार वेदनरहैलखोसविचार भेदरोग- 
जाकेतनहोय उदरवहुतवधजावेसोय मेद्समस्तमारगकोंरोकत तनदारणकेहारेहीतक कोष्टमध्य स्थित - 
वातजुहोय अग्नीदीतकरेतिससोय नरआहारसोदग्धकरेजव पुनभोजनइच्छाग्रगटकरेतव अश्निवातहो- 
यकठेजवे करेंउपद्रवनरकांतवे उपजावतसुअनेकविकार मेदरोगयोलषोउदार देहीस्थूलदाहतनरहे दा- 
चानलज्योंवनकोंदहे मेदवृद्धतापावतहेजब वातादिकदारुणप्रगटतहेतब सोवातादिकनिजवलधरें सेद 
` रूजीकाहतसोकरें मेदरोगजोमांसवधावे उत्साहनउपाजिततनवदजावे तनस्थूलहोतहेजास निवलर- 
. हेहषनहितास उद्रस्तनस्फिकव्रद्धितापावे मेदजुरोगनामतिसगावे मदवाद्धिजासतनहोय रोगप्रगट- 
करेनवसोय नवकेनामभिन्नकरकहाँ निदानग्रथमतजानसुलहाँ कुष्टाविसपिकामलाकहिये ज्वरातीसार- 
अपचीपुनलहिये अशुभगंदरः्छीपद्जानो अवरमेदनवरोगपछानो ॥ दोहा ॥ मेदरोगवरणनकियोस- 
ब्रजीवनकोहोय यातेंहोहिविकारवहुजानेचतुराकोय ॥ इतिमेद्रोगनिदानंसमाप्तम 


| | ॥ अथमेद्रोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


दोहा ॥ मेदाचाकेत्साकाहितहोंवंगसेनअनुसार प्रथमहिसमझेयाहिकोंपुनकरहेउपचार ॥ अथचूर्णम 
चोपई त्रिकुटाचवकहिंगुअरुजीरा सोंचलचित्रासमलेवीरा चूरणकरेयथावलखाते आग्निवपेरुजमेद नस वै 
॥ अन्यच ॥ यवसत्तूचुणेदहीकेसंग खावैमेदरोगहोइभंग ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटा- 
तेलामलाय पायलवणमासंषट्खाय कफजमेदनाशहोइजावे दुषनाशेंतनसुषप्रगटावे ॥ चोपई ॥ 
वायांवेडगसुंठअरुचार लोहचूर्णसवहीसमडार मधुमिलायकरखातैसोय नाश्रोगमेदकोहोय। अन्यचु 
॥ चोपई ॥ यषसत्तूजोभूनमंगावे चूर्णआमलेसमतिसपावै सेवनयांकोराषेजोय नाशमेदरोगकोहोय 
॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ त्रिफलेकोचृरीकरवावे मधुगोमूत्रमिलायसुखात्रै मेदरोगकोहोइहेना३ 


> ळर 
साल र्‌ इहनारा होइआ- 
। वडवानलरसः पारातामेश्वरफुनसार वीजवोलइनकेसमडार पीसमहीनभांगरेरस- 
कर तानादवसखरलकरेजुणुणवर रतीप्र 


र तानादवस माणगोलीतिहवांधें अनूपानमखीरसोंसाघे मेदरोगकोहोवेनाश 
चैकमताइहकानप्रकाश । पुनः! पाराधत्रेकोरसलेय मर्दनकरेमेदहरतेय। अन्यच्‌ चौपई। बिल्वादिपं- 
'चमूलमंगवावे समसुकायचूणवनवावे मधुमिलायकरखावेसोय नाश्रोगमेदकोहोय अन्यच चोपई 
यवगवे 00 सगले 1तन्हसबकसत्तूपीसावे मधुमिलायसंगत्रिफलाकाथ खायमेदहरनिश्चयगाथ 
लह: ॥ चोपई ॥ त्रेफलाअरुगिलोयसमआन काथकरेसबकूटमिलान तामोचूणलाहीमलाने 
पायपकावे अतिमुक्वाकवरीजरलीजे मधुमिलायकंरलेहवनीजें आथवशिलाजीततिंहपाय 
$मिटाय ॥ अन्यच ॥ चित्रामूलमहीनपिसावे मधुमलायपरभातचटातरे मेद्रोगकोहो- 
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इहेनाश वंगसेनयोंकीनअकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ शिलाजितकुठअगरसुरदार रेबंदपचपत्रपुनडार 
श्रीवासामरुवालाजवतासलाव दवउु-पससपासरलाव धत्त्रेससाथमिलाय तनहृढमलेअवरपुनषाय 
मदरांगकाहाइहनाश अरुस्थूलतादेहाविनाश ॥ अथञ्जम्ृताणुग्गुलुः ॥ चोपइ ॥ गिलायञअवरलघुएला- 
आन विडगउशीरकासगपछान हरड्यामलयुग्युलुपावे क्रमकरवद्धसुपीसमिलावे मधुम- 
लायकरखावेकोाय मादर्थूलतापटकाषाय अवरभगदररोगावेनाश अम्नतागुग्युलकद्मांप्रकाश 
॥ अथनवकणुग्णुलुः ॥ चोपई ॥ ्रिकुटात्रिफलाचित्राआन सुत्थरअवरविडंगसमान 
इन्हसबसमगुग्गुलकोपावे : पीसरलाययथाबलखावे मेदआमवातकफव्याध नाश्होहियहस- 
कलउपाध ॥ अथलोहरसायणः ॥ चोपई ॥ युग्युलतालमृलत्रिफलाय षेरत्रिवीअलंवसापाय शुंठी- 
वासानिगुंडीचित्रा यहदशशतपलपावेमित्रा पंचाढकजलपायपकावे पादशषरहेताहिछनांतै लोह 
नवृणह्वादशपलपाय प्रस्थपुरातनघृतजञमिलाय पलजुअष्टश्रकरासमावै मंदअग्निकरताहिपकावे 
तलेउतारशीतलातिसकरे अधप्रस्थमाष्योंतिंहधरे दोडपलपीसशिलाजितपावे विडंगतीनपलताहिमि 
लावे लघुलायचीदालचीनीआन अधेअधपलपीसमिलान मधघांमरचदोइदोइपलपावे दोइपलसु 
रसाचूणसिलावै गजपीपलञ्ारुकाहीलीजें दोदोपलतिसमाहिधरीजे सबमिलायकरभलीप्रकार 
धरेसापात्रसनिग्धमंझार नित्यचारटांकपरिमान दुग्धसाथखावेजुविहान वारसवनस्रगपक्षामास तांसों- 
घायमेदहोइनाश त्रातजकफजव्याधनिरवारे कुष्टकामलापांडुविडारे उदररोगशोथमूछोय मेदभंगद- 
रदूरनसाय विषउन्मादकुच्षिदुखजावे अवरस्थूलतारोगनसावे बलअस्बुद्धिवधजवधावत वाजीकरण 
पुरुषजुजनावत जरानिवारयुवाप्रगटात शोभादेहपुत्रउपजात लोहरसायणयांकोंजान सबहींकोंय 
हहेसुखदान जोनरजाकोसेवनधरे वस्तृएतेत्यागनकरे कदलीकांजीकर्मदकजान ककारादिकरीरकरे- 
लेमान इति अथव्योषादिसत्तृम्‌ चोपई त्रिकुटाचित्रात्रिफलाआन कोडसुहांजणापाठाठान दोईकंड्चा- 
रीहलदीदोय फालसेहिंणुशालपार्णसोय धनियांएरणमूलपततीस जवायणसोंचलजीरापीस यहसमचू- 
शकरेवनाय जासमप्रृतमधुतेलमिलाय षोडशगुणयवसत्तंकीजे सोभीतासमोआनरलीजें पथ्यधरेजु- 
यथाबलखावै मेदघ्रमेहवातरुजजावे कुष्टअशकामलाविनाशें पांडुलिःफशोथपुननाशें मूत्रकछ॒हनदरो- 
गानवार राजयच्मगलग्रहक्कामेटार श्वासकासग्रहणीमिटजाय स्थूलरागएतनरहाय असास्सातबुद्धा- 
वधमान दोपनपाचनताहिपछान ॥ अथात्रिफलादितेलं ॥ त्रिफलामूवात्रिवीपतीस चित्रावासाहल- 
दोपीस [नबअमलतासजुगिलोय इंद्रजवसप्तपर्णीसंजोय कुहकणासषपवचनागर इन्हसबतुल्यतल- 
तिलनधर अरुतामोंतुलसीरसपावे सबमिलायतनमलेजुखावे गंडूषकरेनसवारचढाय वस्तीकमकरे 
चतलाय मंदस्थूलपाडुनरहावे कफजरोगनाशेसुखपाव ॥ अथमहासुगधातलम्‌_ ॥ चोपई ॥ 
चेदनकुंकुमअगरउशीर प्रियंगूक्राँचवीजलहुघीर गोरोचनअवरशिलारसपाव गुगुलरालकचूररलावे 
कस्तूरीलघुलायचीअआन जलवत्रीककोलपछान लवगजायफलकुट्ठसुपारी खद॒तगरदाइनखडारा 
छडअरुवोलदमनकपाहेचान स्थोनेयचारकसरलतरुमान सुसककप्राशलाजतलाष पद्चकाप्टआसल- 
कोभाष लामंजकलेधावेफूल सप्तपा्णसबलेसमतूल स्थलकमलविरोजातासरलाय महानपासकरकूट- 
वनाय शाणप्रमाणइन्हनकाहोय इन्हसमतेलमिलावेजोय मंदअभ्निपकायकरखावै मेद खेदमलरुज- 
सटजावे कंडुकुष्टदुगर्धनसाय युवाहोयबलवीयवढाय धातुपुष्टइखाश्रयहाय खुदरद शनतनलवसाय 
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शतइस्रीमोंगनसामर्थ नपुसकपुरुषहोयलहोअर्थ वंध्यापावेगर्भधराय अपुत्रपुत्रकोप्रापतपाय 
इकशतवर्षजीवतोरहे वेद्यकशासत्रअसफलकहे ॥ अन्यच्च असगंधदुग्धकेसाथजुषाय अर्धमासमर्जा- 
दधराय वापीवेघ्ृततेलकेसाथ वासुखजलकरसुनयहगाथ यहक़्शतनको पुष्टकरावै वर्षाजलज्योंसाखव- 
धावे ॥ अथमर्द नदुर्गधारिः ॥ चोपई ॥ वासापत्रनकोरसलेय संखचूर्णतामोंधरदेय देहमलदुर्गधामेटा- 
वे मेदरोगजावेसुखपावे ॥ अन्यञ्च ॥ शंखचूणरसविल्वदलसंग मलेदुर्गधहोतहेभग ॥ अन्यच्च ॥ 
अलंबकाचूणकांजीसंग पीवेहोयदुर्गधकोभंग ॥ अन्यच्च विल्वगिलोयरससमदोलीजे युंजामूल- 
कोचूरणकीजे यहमिलायतनमर्दनकरे दुर्गधविकारदेहतेंहरे ॥ अन्यच्च ॥ बुटणाहरडचृणमलवावे 
दुगंघखदहरपाछेन्हावै ॥ अन्यञ्च ॥ किक्करपत्ररसवुटणालावे पुनहरडमलेइस्ानकरवावे तातितनको- 
खेदमिटाय विनाखरदहोयतनसुखपाय ॥ अन्यच्च ॥ मल्लीपुष्पपीसतनमले तनकोदाहतुरतहीटले 
॥ अन्यच्च ॥ जायफलचूर्णमधुमदपाय पीवेखेदरोगमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 
वचकिलपत्रककटिकेपान दूर्वाहलदजुपीसमिलान अंगऊपर सोमर्दनकरे तनकोदाहशांतियहकरे 
॥ दोहा ॥ कहीचिकिस्सामेदकीवंगसेनअनुसार वेद्यचतुरञ्जेसेकरेतोमिटजायविकार ॥ इति 


॥ अथमेदरोगपथ्यापथ्यञ्धिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


। दोहा । मेदरोगकेपथ्यअपथ्यसुनहोवेद्यसुजान तिन्हकों भाषोंसमककरजोहेंशाखप्रमान अथपथ्यम्‌। 
॥ चोपई ॥ चिंताअरुजाग्रनपहिचानो मेथुनभमअरुलंघनमानो आतपसेकनश्रमणलहीजे छर्देअवर- 
रेचनलषलीजे हाथीघोडेकीअसवारी यहभीकहेंसुपथ्यविचारी पुरातनकोद्रबकंगुणीजान अवरस्वांक- 
कोनिजउरठान इन्हअन्ननकोआटाजोय मेदपथ्यलषलीजेसोय चणेमसूरमुंगजुकुलत्थ यवचीशाजा- 
नोलषपथ्य तक्रसषीरजुमदरापान वस्तुकषायकटुतीच्षणमान चिगटमत्सनामजोग्हे सोभीमेदरोग- 
पथलहे फलडंताकसोभस्मकरावे ताहीकोंपुनपथ्यलषावे तीतरअवरकवूतरमास यहभीपथ्यकीनपरका- 
श॒ त्रिकुटासर्षपतेलपछान एलायचीकीनपरिमान पत्रशाकतक्तजलमानो शिलाजीतपुनपश्यपछानो 
अवरसमस्तजोरूषीवस्तु मेद्रोगपथ्यजानप्रशस्तु दोहा मेदरोगकेपथ्यसुनभाषेलहोसुजान आगेक- . 
होंअपथ्यअवसुनञअपनेउरठान ॥ अथअपश्यम्‌ ॥ चोपई ॥ तंडुलसवजातनकेजोय अरुगोधूमअपथ्यः 
लषसोय शीतलवर्तुसमस्तपछान अरुशीतलजलकोइसनान मिसरीदुग्धषंडगुडमाष मिष्टसमस्तअप- 
थ्यकरभाष सत्सअवरसबजानोमास दिनकोशयनअपथ्यलषतास अवरसमम्तसुगंधकहावे पुष्पादि 
कसुरभीलषपावे तिन्हसबकोअपथ्यकरजान असेंग्रंथसुकीनप्रमान दोहा पथ्यञ्रपथ्यज्ञुमेदकेभाषसु- 
नायेतोहि जेसतंवेद्यकग्रंथमेंतातेंदोषनमोंहि इतिमेदरोगेपथ्यापथ्यअधिकारःसमाञ्तः ॥ दोहा ॥ मेदरो- ` 
गवरणनकियोग्रथमहिकद्योनिदान पुनहिंचिकित्स'भाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिमेद्रोगःसमाप्तः- 


॥ अथकर्मविपाकेमेदरोगकारणम ॥ 


< 6 ~ AN च. 6 ~ (7५ 
चोपई जोनरआप्नेहो मआतश्रेष्ट दवपितृकमवाकाहुइ ष्ट तिहअग्निजलउछिष्टबुझावै याउछिष्टढौरहि- 


फकावे मेदरोगहोबेतिहकारण ताहिउपायइहकद्योविचारण उपायः निराहारत्रतकरआराधन मेत्रगाय- 


ee र A $ ~ ~ ह...” 
ओतंत्रइहसाधन पात्रएकनवीनमंगाय चोमुखदीपतिहमध्यटिकाय अनेकरंगपटध्वजबनाव चारोडो- 


क. 
क गो 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ७८६ 


3 200 


रताहिदरसावे भक्ष्यभोजधरोतेहमाहे प्रातहिकालचोराहटिकाहि इहविधकरेक्रियाजाकोइ तिहकर- 

मेदरोगसबखोइ ॥ इतिकमविपाकः ॥ दोहा ॥ भेददोषवषानियोकारणसहितउपाय विद्रधिदोषव- 

षानहांसोसुनमनचितलाय | 
SNe मेद्रोगेज्योतिषम्‌ ~ 

॥ त्त्रथ ॥ 

॥ चोपई ॥ चेद्रदशाकअतरेबुद्धदशापडजाइ मेद्रोगकीठानतिहिआनकरेसमभाइ चेद्रमपूजाउचित- 


'तिहरागानेवृत्तोमाह ब्राह्मणभाजनतस्प३चद्रमाहतकहांताह ॥ ड्ञातज्यातषम्‌ ॥ इतिश्रीचिके- 
त्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांमेद्रोगा ४धिकारकथनंनामएकोनचत्वारिशो5$धिकार ॥३६॥ 


क्र 
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९९० श्रीरणवीरप्रकाश. 

म ॥ अरथविद्रधिशोथनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ वि्रषिशोथनिदानकोंवरणोसमभविचार जैसकल्योनिदानमोंजानोपुरुषउदार ॥ चोपई॥ 
शुरूअसात्म्यभोजनजानो विरुद्धअन्नअरुशुष्कसुमानो अवरज्जुपतलाभोजनकर आतसथुनव्या- 
यामसुधरे तातेकुपितदोषजवहोग उपजेतांकोविद्रधीरोग मेदरक्तत्वचमांसमंझार तीनदाषजवकर- 
विकार हाडोमोंसोइस्थितहोय शनेशनेशोथउपजावेंसोय महाघोरअतिऊचोजान पीडायुतहोइशोथ- 
महान वडोसूंलसोजकोहोय वर्तुलवाविस्तृतहोइसोय ताकोंविद्रधिरोगपछानो षट्प्रकारतांकेयोंमानो 

Ee ॥ अथषटठप्रकारविद्रधिवर्णनम्‌ ॥ है 
४ चोपडे ॥ वातजपित्तजकफजकहीजें त्रिदोषजज्ञतजरक्कजलषलीजें तिन्हकेलक्षणकरावषान स- 
मकलेहुतुमपुरुषसुजान 
॥ अ्रथविद्रधिरूपस्थानलत्तणम्‌ ॥ 
चोपई। कुपितदोषमिलयुल्मउपजावें वल्मीकन्यायषहुरेदरशावें एुदानाभितलनाभिमं कार कलेजेअथ- 
वाह्ृ॥दयनिहार काच्चिउरूसंघनसाँहोय अंडनवासुखभीतरजोय अथवाहोवततृषाअस्थान इन्हठोरनके- 
अतरजान जिहचिन्हनकरठोरपछानत सुनोसुचिन्हइहभांतवषानत अधोवातरोकीजवजावे गुदामां- 
हिविद्रधीलषपावे कष्टसाथमूत्रेजोनरजव नाभितलेविद्रधिजानोतव हिडकीपीडाक्षोभअपार विद्रधि- 
जानोनाभिसंझार वायुकोपजवहीलषपेये कुक्षिमध्यसोविद्राधिलहिये पकडीसीकटिएप्टलषावे कटिऊरू- 
संधनमाथावे पाश्वसंकोचहोतहेजवही वृषणोंमोंप्रगटतसो जवही जवसर्वागग्रहणसोकरै हृदयमध्य- 
| तोतवलषपरे षांसीअधिकजवेप्रगटावे अवरोश्वासहोयलषपावे मध्यकलेजेतवहंजान तृषाअधिकतो- 
तुषाअस्थान ॥ 
ह ह ॥ अथसाव्यञ्रसाध्यलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपड ॥ ममस्थानजुविद्र्धीहोय पक्कत्रपकजानलषसोय असाध्यविद्रधीतांकोजान अवर- 
जुसंन्नपातकीमान नाभीञर्डजुविद्रधीहोय असाध्यविद्रधीजानोसोय नाभीऊपरजोपकेविकार निक- 
संतारसऊपरद्वार नाभितलेपाकेरुजजोई तलेद्वारनिकसेरसवोइ अधोद्वारनिकसैरसजोय जीवतरहैजु- 
रोगीसोय ऊर्दद्वारकरहोयनिसार मरेसुरोगीनिश्वयधार ।! अथसाध्यलच्षणम्‌॥ चोपई॥ नाभीअघ- 
त्वचामेजोहोय ममेस्थानसमीपविजोय साध्यावेद्र्धतांकोजानो निदानग्रंथमतकदह्योसुमानो. 

र ॥ वथावद्राधउपद्रवः ॥ 

॥ चोपई ॥ कवजअफारतृषाअरुश्वास छदंउवाकीहिडकीकास असलचणविद्रचिलषपाहि वैद्य- 
समस्तताकोतजजांहि ॥ दोहा॥ विद्रधिशोधवषानियोसबलक्ष णसंयुक्त एकसमभतहांचाहियेजानेयु- 


र क्तअयुक्त ॥ इतिविद्रधिशोधरोगनिदानम ॥ 
पर | [a AN ४२० 42 ~ 
2 ॥ अथविद्रधीरोगचिकित्सानिरूपराम्‌ ॥ 


दोहा ॥ कहांचिकित्साविद्रधीसुनियेइकचितहोय ज्यॉभाषीवंगसेनमततेसेंदरणोसोय ॥ चौपई ॥ 
नलोकाकरजोमोचण अरुहेतकरजानोमदुरेचण विद्राधिरुजजोसर्वप्रकार यहउपायतामोहितकार 
कारी यहउरधरिएसमभविचारी अपक्कविद्रधीजांहिलषात्र शोथअओषधीतापरखावे 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ९२९१ 
॥ अथवातजविद्रधीशोथलत्तणम्‌ ॥ 

॥ चापई ॥ शोथवणश्यामवालाल कवहुंअल्पकचीहोयविशाल नानाविधिकोपाकउत्थान पीडा- 

संयुतहोयसुजान 
॥ अथवातजविद्राघिउपायः ॥ 

॥ लपनम्‌ चोपइ ॥ एरडमूलकोत्वचापिसावे घृतचरवीअरुतेलमिलावे करेउष्णपुनलेपलगावै वा- 
तजावेद्राधरांगनसाव खढानकासवधनकर वातजरागावद्रघाहर ॥ अथवधचनम ॥ लचासुहाजणुमूल - 
पीसाय उष्णकीजियेताहिवधाय ॥ अन्यश्चलपः ॥ चोपई ॥ यवगोधूममुहयहतीन घृतपीसालि 
पावेपुरुषप्रवीन तोभीहोएरोगकोनाश दुखनाशेतनसुखपरकाशु ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ विल्वपुनन- 
वाअरुदशुमूल दवदारुयहलसमतूल पावउष्णवालपलगाव वातजरागावद्रघाजावं ॥ चुणम्‌ ॥ शुशु 
लचूणसहएरणतेल पोवेवातजविद्रांधठल ॥ अथक्काथः चोपडे ॥ ञ्वरसंयुक्तविद्रावेजोय यहउपायकी 


जदुखषाय हरडपुननवावल्वड्शसूल [गलायसुहाजणालसमतूल दवदारुपुनसगामलांजं करकाथ- 
त्राताहउठपाज अथवायाकाचूणखाय वातविद्रधीसहञ्वरजाय 


॥ -्त्रथापत्तजावद्राधशाथलच्णम्‌ ॥ 
चोपई उदुंवरपक्कवरणजिंहहोय रंगश्यामजुरसंयुतसोय शीघपकेअरुशीघउठेऊ पित्जलचणजानोतेऊ 
।! अथपित्तजविद्रधीउपायः ॥ 


॥ चूणम ॥ चोपईं ॥ जोपित्तजविद्रघीलषावे ताऊपरयहचरणखातै लाजामिसरीअवरमुलह्ठ यहसम- 
प्रतर्मोकरेइकट्ठ प्रातहिउठकरखावेतास पित्तजविद्रिहोवैनाश ॥ अन्यच्च .चोपई॥ चंदनअरुसमले- 
हुउशीर घातहिंडठपीजेसंगच्ीर अथवायांकोलेपलगावे विद्राथेपित्तजहतहोइजावै काथजुत्रिफला- 
त्रिवीयुतपीवे नाशविद्रधीपित्तजथीवे ॥ अथघ्रृतम्‌ घ्ृतशतधोतपानकरेजोय वामाषनगोकापीयसोय 
पित्तजविद्रधिहोवेनाश निश्चयकीजेमनमोंतास अथवावहरेचनकरवावे पित्तजविद्राथितांतेंजावे 
। श्रथकफजविद्रधिशाधलत्षणम्‌ । 
॥ चोपई ॥ अल्पपांडुवरणसुलषावे वडोशोथशीतलदरशावे सनिग्धअल्पपीडायुतहोय चिरकर- 
९६: 


पकउठाचरसाय कफजाचन्हावद्राघयहकहे ज्यांनदानग्रथमॉलहु 
॥ त्रथकफजावद्र घाउपायः ॥ 


९ ४३ 


॥ चोपई ॥ कफजावद्रधोजांहेलहीजे इहविधितासचेकित्साकोज इटोकावालाहसक रेतसेकवा- 
लषोविवेक वागोगोवरसेकांदवावे कफजविद्रधीहतहोइजावे ॥ अन्यउपायः ॥ गूत्रउष्णकरतासाधाव 
सेदनिकासेकफजाहिषोवे ॥ अन्यञ्च ॥ दशमूलहिंकोरसवाकाथ धोवावाधसाइन्हकसाथ कफजावट्ट- 
धाहावेनाश दुखनाशेतनसुखप्रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ चापइ ॥ सुहांजणवरुणाकाकरकाथ गुगुलपवितांके- ` 
साथ विद्रधीकफजहोयहैनाश निश्चयआनोमनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ त्रिफलावादशमुलीकाथ गुगुलपी- 


AN > 


वताकसाथ वापावंगामृत्रसग कफजावद्रघाहावभग 


` 


क 
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९९२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अ््रथत्रिदोषजविद्राविशोथलचणम्‌॥ 


॥ चौपईं ॥ नानावरणश्रावपुननाना नानाविधिपीडाप्रगटाना नानाथलतलऊपरजान पाकहोय- 
त्रिदोषजमान घटवतवडोशोथद्रशावे चिन्हत्रिदोषनकेप्रगटावे ॥ अथउपायः ॥ त्रिदाषजावद्रधाजि- 
सतनलहिए ओषधतांहित्रिदोषहरकहिए 


. ॥ तप्रथक्षतजविद्राधिशोथलन्षणम्‌॥ 


॥ चोपइ ॥ काष्टलोहपाषाणअआदिजो तिन्हकरताडितलषियतथलसो तिन्हथलतनाहरक्तानकाश्‌ 
विनारक्तवडशोथप्रकाश नरनहिओसोंपथ्यरहाही चतजविद्रधीउपजताही चतमवायुकु।पतजवहाय 
रक्तअवरापित्तप्रगटतसाय ज्वरअरुतषादाहउपजाय चतजवेद्रवालच्षणगाय पपत्तजावद्राधपूवजाक 
ही ।तिसकेलचणजानोसही 
| ॥ अथकोष्टजविद्राधिउपायः ॥ 

॥ चोंपड ॥ जसावद्रधीकाष्टमकार ताकोअसकाजउपचार हरडचूणनाकपासाव रससुहाजणसाथ- 
पिलावे कोष्टीविद्रधीकोहोइनाश एरंडतेलपानहिततास ॥ अन्यचचूणम्‌ ॥ चोपई ॥ जीरामघ 
तुस्मायुतलीज पुनहींअपामागकेवीज यहसमचूणंपीवेजोय नाशाविद्रधीकोष्टजहोय ॥ अन्यउपायः ॥ 
सुहांजणेमूलरसमधुजुमिलाय पीवेकोष्टजविद्रधीजाय 


| ॥ अ्रथरक्तजविद्र्धीशोथलल्ञणम्‌॥ 
॥ चौपई ॥ कृष्णवरणशोथकोहोय तीत्रदाहपीडायुतसाय स्फोटसञ्वरपित्तचिन्हलघावत 
रक्तजविद्राधिसोऊकहावत 
त ॥ अथरक्तजादिउपायः ॥ 
चौपइ रक्तसपित्तजविद्रधिजोय नाडीवेधश्रेष्टतिहहोय केवलरक्रजविद्रधिमाहि पित्तजाक्रियाश्रेष्टलषपाहि 
॥ अथरक्तविद्रधिउपायः ॥ 


॥ चोपइ ॥ रक्तचंदनमंजीठमिलाइ हलदीमुहुआअगुरजुपाइ दूघपासनपज्ञाकर रक्तजविद्राधिता- 
तेंटरे क्तजविद्रधीपुवळोकही तांकीडोषधभीहितलही 


॥ अथ््रपक्कावद्राचउपायः 


_॥ चोपई ॥ जोअपकविद्रधालषाव तासचिकित्साऐसेंगावे ॥ क्वाथः ॥ सितपुननवाकोलेमूल 
रे रुणामुललेहुसमतोल करेकाथनरपीवैजोय नाशअपकविद्र्धीहोय ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ कवल छ थिः 


पाय सतडुलजलपीनदुखजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई॥ हरडसेंधापुनलेधाव घृतमधुमे- 
अंत्रविद्धीहोवेनाश निश्चयकीजेमनमोतास ॥ लेपनम्‌ चोपई ॥ दतीचित्राहरतालहय- 
तांहमाडार यहसमपीसेलपनकरे शोथाविद्रधीतांतें 

रु 
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सघाहियामलायसुपाज अपकावेद्रथीकाहोइनाश इहप्रकारयुणजानोतास ॥- चर्णम्‌ ॥ . 


श्रीरणवीरप्रकाशंँ, २९३ 
॥ अथसामान्यविद्रर्थिचकित्सां ॥ 


॥ चाषइ ॥ भूनिवप्रथमअ्रधेपलपाय रजनाइकपलताहसमाय दालहलददोइपलसंगदीजे मूवाधेप- 
लतासंगकीजे पलपुननवाअधेपलकोड पलगिलोयलेतामोजोड सुंठयवाहाअंमलतास पलपललें- 
करमेलोखास अर्थपलपावेतासमुलट्टी वस्तूपीसकरेसवकट्टी ससपर्णकोगडतिंहपाय वासारसलेतांहिमि 
लाय शुडजलसोंप्रातहिंपीवेतास त्रेदिनमोहोइविद्रधिनाश ॥ अथवरुणाघ्रृतम्‌ चौपई ॥ वारुणकाथहि- 
घृतजुपकीजे घ्रातलमयउठताकोंपीजे विद्रषिअरुशिरशुलविनाशे युल्मरोगपुनतातेनाशे ॥ अथकरजु 
घ्रुतम्‌ चौपई करंजञुपत्रवरुणाफलआन पत्रमालतीपुनलेठान पटोलपत्रनिवदललाजें दोनोरजनीतामों 
दीजें मोमसुलहठकिरायताजान कोडप्रियंगूकरोमिलान मजीठसारिवाचंदनपाय उशीरउत्पलत्रिवीमि- 
लाय निचुलत्वचलीजेकुसमूल यहसबकर्षकर्षसमतूल घ्रस्थएकघ्रृतपायपकावै खावेविद्रधिरोगमिटावे 
दष्टत्रणनाडीब्रणनाशु वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अथप्रियंग्वादितेलं ॥ चोपई ॥ प्रियंगूधावेलोधमिलाय 
दोनोरजनीकायफलपाय यहसमपावेतेलपकावे मर्दनकरेअवरपुनखावे विद्राषिणकोहोवेनाश ऐसोगु 
णताकोकीनप्रकाश ॥ अथण्रणतेलम्‌॥ चोपइ ॥ त्रिफलात्रिवीकुलथदशमूल मूलीसुत्थसुहां जनसम- 
तूल इन्हमोंतिलएरणतेलपकाबे खोविमलेविद्रधीजावे ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साविद्रथीवगसेनअनुसार 
इहावीयिसोतेऊकरेरहेनतांहिविकार ॥ इतिश्रीविद्रधिरोगरचिकित्सासमाप्ता॥ 


छ 


॥ अथविद्रधिरोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


४ दोहा ॥ विद्वधिरुजकोकहितहोंपथ्यापथ्यअधिकार सुनलीजेउरधारकैपुंनकीजेउपचार ॥. अथप~ 
थ्यम्‌ चौपई ॥ रुधिरमोक्षखेद पुनेरचन लसनकरेलेइटसिटलेपन आमवातकेजोसबपथ्य श्रीपर्णीचित्रा- _ 
जुकुलत्थ चावललालपुरातनजान लालसुहांजणंपथ्यपछान माष्योंअरुष्रततेलकहावे मुंगीकाथपथ्यल 
घावे कदलीफलपटोललषलीजे पुनचंदनकोंपथ्यलहीजे अरुत्रणरोगपथ्यहेजेते विद्रधिरोगपथ्यलषतेतें 
मारूथलम्रगपक्षीमास सोभीपथ्यजानहोतांस जवयहरागपकदरशावे शुख्साथतांकोहिचिरावे॥ दोहा 
विद्रधिरुजकेपध्यसबभांष भलेंसुजान ताकेसकलअपथ्यसुनसोअवकरोवषान ॥ अथअपथ्यम्‌ दोहा ॥ 
शोथअवरत्रणरोगकेजितेअपथ्यवषान तेतेइसकेजानियेपुनजलसिंचनस्नान इतिविद्रषिरोगेपथ्यापथ्य- 
अधिकारःसमाप्तः: ॥ दोह! ॥ विद्वाधिरोगवषानियोप्रथमहिकह्योनिदान पुनहिचिकिल्साभाषकेपथ्या- 
पथ्यवषान ॥ इतिश्रीविद्राधिरोगःसमासः 


॥ अथविद्रधिव्याधिदोष॑कारणउपायनिपंरूणम ४ 


॥ अथकारणाम्‌ ॥ चौपई ॥ जोदेवकोमुतींचोरावे विद्रचिव्याधिताहिप्रगटावे तांकोसुनोउपायबँताऊं 
कमेविपाकहुतेलषपाऊं ॥ अथउपायः॥ चोपई ॥ यथाशुक्तिखर्णमंगवावे तांकोबचएकघडवावे शाखा" 
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२६२ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


पत्रपुष्पफलसंग वनवावेअसबक्षअभंग पंचद्रोणतंडुलपरधार तांकोपूजेभलीप्रकार ल्रोकपालकलश्‌. 
नपरजजे हवनकरेजुसमग्मीसजे करसंकल्पविप्रकोंदेय आपाहिरुजतेंसुक्तिकरेय ॥ दोहा ॥ विद्राधिव्या . 
_ धिवरणनकर्रकारणसहितउपाय ब्रणदोषकेरोगकोंभाषोंभलेवनाय ॥ इतिविद्रथिदोषकारणउपायः: 

` समाप्तः॥ 

र 62 (0२ 
॥ अथविद्रधीरोगञ्योतिषम्‌ ॥ 

न जा ॥ चोपई ॥ जोदोयपापीग्रहनमामध्यपडगाचंद तिहग्रहसोंऋबय्रहविषेद्धायासुतहोइवंद' चेद्रमा- 
षु ` कोपूजाउचितएऐसेकारणमाहि होमजग्यकरविद्र धारागनरहिहैतांहि ॥ इतिज्योतिषम ॥ इतिश्रीचिक, 
_ त्सासँग्रहेश्षीरणवीरप्काश भाषायांविद्रधीरोगवर्णनेनामचत्वारिंशो 5घिकारः ॥ ४० ॥ 
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श्रारणवीरप्रकाश. ५6६५ 
॥ अथत्रणशोथनिदाननिरुपणम्‌॥ 


॥ दोहा ॥ त्रणकेशोधानदानकाभापारचोवनाय जसँकद्योनिदानमोतिसदेहुसुनाय ॥ चोपडे ॥ 
तरणशोथहेळेइप्रकार वातापत्तकफतानउचार चतुथसंनिपातकाजान रुधिरदुष्टसोपचममान षष्टममे- 
दइकओरवषानो किसीतरहचोटनकामानो प्रथमहित्रणहोवतहेतनमें पीठेसोथहोयउसत्रणुमे ॥ 
शोथहोतइकअंगमंझारे सोबणप्रवरूपउचारे पूवउक्तशोथकीन्यांई इसकेभेदतिसीविधिगाई अपक्कप- 
च्यमानजुभनीजें अवरपकत्रेभेदगणीजें तिन्हकेलक्षणभाषसुनाऊं जेसंग्रंथनर्मालषपाऊं वायुशोथत्र 
णावेषमहिपके 1पत्तत्रणशीघ्रअतिपकलक कफत्रणबहुचिरहोइपकान रुधिरचोटब्रणतत्कालपछान 


॥ व्थश्वपक्कलत्षण म ॥ 


॥ चोपई ॥ मंदहवाडकठिनताहोय अल्पशोथपीडामंदजोय खकसमानवणंजिसदेखे सोब्रण- 

अपकजानइसलेखे अपकशोथलच्षणयहजान पच्यमानकेकरोंवषान ॥ 

॥ अथपच्यमानलचणम ॥ 
॥ चोपई ॥ अश्निदाहवतदग्धलहीजे कीटदंशवतपीडलषीजे शुद्धनकरादिद्यतहेमानो कुठारन्यायभि- 
दयतसोजानो पीडतमानोदंडकीन्याय सूचिनकरलुंवियतइहभाय अयुलीघातवतपीडतजोय अवरवि- 
वर्णतासतनहोय ज्वलितआश्विसमीपजुदाह तेसेतनपरव्यापेताह वृश्चिकविद्धन्यायहोइसोय अंसेंशां- 
तिनपावेजोय वैठनशयनसमेसुखनाही तडफतजातदिनरातविहाही तृषाअवरञ्वरहोवनजास अरु 
चिप्रकासहोतवहुतास फूलेसनाहचमेकीन्याई पच्यमानअसचिन्हलषाई 
॥ 'प्रथपक्कलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ अल्पपीडसमसोथजुहोय प्रगटितपांडुव्णतिसजोय वलपडजांहिशोथपरजवे 
घुरकहोयत्रचफूटेतवे अंशुलीशोथमध्यजुषुभावे तातेंपूयप्रगटतहोइआवै तृषाअवरञ्वरहोवतनाश्‌ 
दाइपित्तकंघटहेतास वस्तीस्थानफिरतजलजेसे पूयफिरतबणमाहिजुतेसे भोजनभातत्रणीरुचकर 
पक्शोथत्रशयांउच्चरे ॥ दोहा ॥ पीडाहोयनवातविनापित्ताविनपाकनहोय कफावेनपूयनहातहोमे- 
लिततीनपकेसोय ॥ चोपई ॥ ब्रणकोपकपूयप्रगटाय तांकोकाढनघ्रथमउपाय बणतेंपूयानक- 
लेनाही शिरास्रायुअरुमांसजुखाही तृशमधअन्नीजानोजैसे ब्रणमेंपूयंमानोतुमतेसे अपक्कादेकजभ- 
दनजान वेद्यनहातसतस्करमान पकानाङदअपक्काठेदाव वेद्यसाडचाडालकहाव दाहा त्रणकशाथ- 
निदानकोकीनोभलेउचार समभचिकित्सातासकीकरेसुतैद्यविचार ॥ इतिब्रणशोथनिदानम्‌ ॥ 

॥ =अथत्रणनिदाननिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ ्रणनिदानवरणनकरोंसोहेदोयप्रकार समझचिकित्साजोकरेतांहीबुद्धिउदार ॥ चोपई॥ 
1द्ेप्रकारकोत्रणअनुमानो शारीरिकआगंतुकजानो वातादेकदोषनतंजोय शारारकत्रणजानास!य श- 
सत्रादेकचततेंजोहोई आगतुकब्रणमानोसोई ॥ 

| ॥ श्रथव्रणरांगाचाकर्सानरुपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ ब्रणरोगचिकित्साकहितहोंसुनलीजोचितधार जेसंलिखीतेसेकरेरहनरागावेकार ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६६ श्रारणवीरप्रकाश. 
॥ अथवातजशारीरिकत्रणलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई १ अचलकठिनस्पर्शुहेवाको श्रावमंदहोवतहेतांको वहुश्यामबशकोतुमजानो शूल- 
न्यायपीडाअतिमानो वहुफरकेवहुपीडातास वातब्रणयोंकीनप्रकाश ॥ 


॥ -्प्रथवातजत्रणाचाकत्सा ॥ 
॥ अथलेपनम्‌ ॥ चोपई ॥ विजोराञ™म्निमंथसुरदार सुंठीरहसनलसमडार जलपलगावत्रणजावात 
निश्चयकीजेहोइबरणघात॥ अन्यच्च ॥ अषरोटत्वचाकांजीकेसंग लंपहायशोथन्रणभग ॥ अन्यच्च ॥ 
 सरीहधत्रचोलाईमूल हिंसरकालानुदशनतूल पासेयांकॉलेपलगावे वातजशांथत्रशकारमटजाव 
वायूहरनहोतजोवस्तु तिन्कालेपकरेजुप्रशस्तु ॥ अन्यच्च ॥ वंधनसेचनलेपनजान खेदनपूणलेह- 
कोपान अवरजुदुग्धपानकरवावे वातजत्रणकोदूरनसावे ॥ 
१ अथापत्तजशारारिकत्रणलक्षसम ॥ 


॥ चापइ ॥ तृष्णादाहमाहज्वरलाहय आद्रडिदेंदुगधरसपेये पत्तजकयहलच्चषणजान कफज 
शारारककरावषान ॥ 


॥ अथापत्तजशाथन्रणाचाकत्सा ॥ 


॥ चापइ ॥ दवाचदनअरुनडुसूल अवरसुलहालसमतूल पासयाकालपनकर पपत्तशाथन्रणकायाहर 
अवरहुशीतललेपनजेते पित्तजशोथबणमाोंलषतेते ॥ अन्यच्च ॥ सातलमधुराखग्धजालपन शचनञ्जव- 


२ > 


रघ्चेतपानावरचन इनकरापत्तज़न्रणकासाथ वद्यकमतमनदष्टकरवाच 


॥ अथराधरकब्रणकालत्षण म ॥ 
चापइ ॥ लालहोयत्रणरुधिरवहुचले बायुपित्तकरसोब्रणफले कफपित्तलच्षणजानप्रवीन व यूकफकरहो- 
तनवान ॥ अथरक्तजत्रणशाथाचाकत्सालंपनम ॥ 


चापइ ॥ वटअश्वत्थउदंवरआन वेंतपलचलसूडाजान दोनोचंदनअवरमंजीठ गेरीअवरमुल- 
ठइकोठ यहसमओषधचूणकरे प्रतशुतधातहिमेलसुधरे लेपकरेरक्तजबणजाय शोथदाहकोमूलग 
वाय अवरक्रियाजोहोइपित्तनाश सोऊक्रियापुनकीजेतास ४ 


॥ अथकफजशारारकनणलचणम्‌ ॥ 


__॥ चोपई॥ अल्पपीडभारीअतिहोय होइसनिग्धपांडुरंगसोय आद्रेअल्पअरुनिश्चलजानो पिछ 
लपूयश्रवेतिसमानो चिरकरपाकहातहेजिसको कफकरव्रणतुमजानोतिसको ॥ 


॥ अथकफजब्रण शार्थाचांकेत्सालपनम ॥ 
चौपई बई ॥ अजगंधाअजश्रंगीकाला असगंधसरलयहलेपसुषाला बणकफकोजातेंमिटजाय. 


ब्याधीसुखपाय कफहरनकीजोओपाधिवर गरमलपतिससूजनहर ॥ अन्यञ्च ॥ सुंठपुन- 
दार अरुदशमूलसुहांजणाडार पीसउष्णकरलेपलगावे कफब्रणशोथवातमिटज तै लप- 
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श्रीरणवीरप्रकाश ५6७ 


नकरेनरात्रिमंकार अरुपीस्यावासीनाइहितकार अरुसूकोलेपननहिंकरे जोअरोग्यतानिजउरधरे 
जोलेपनतेरोगनजावे तासाकयावधनकरवावे ॥ अन्यच्च ॥ कटुककप्रोलातीचणजाय लेपनसेचन 
उष्णकरसोय पाचनलंघनतासकरावे कफजरुजीकोव्रणरुजजावे 
॥ थहहजलक्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ दोदोदोषजलक्षणजास इंदरजशारीरकलाषितास 
॥ अथहंहजचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ वातपित्तसंयुतबणजाय रेचनश्रेष्टकहितहेंसाय # अन्यञ्च ४ चौपई ॥ पूय 
सहितञ्रेसोत्रणजोय पुनजुऊधसुखलषियेसाय ताकोवेधेचीरेतास 'श्रेष्टउपायकियोपरकास 
॥ अथलेपनम्‌ ॥ चोपईं ॥ वालबृद्धतियममस्थान होवेब्रणतोलेपयहठान करंजुचित्रादंतीहय 
मार कपोतकंकण्धविष्टाडार समयहपीसलेपजोकरे ब्रणकोदोषरोगनिरवरे इतिद्वद्रजचिकित्सा 
| ॥ अथन्रिदोजषलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ तानदोषकेलक्षणजामा वातपित्तकफलषियततामों सोऊत्रिदोषजबणपाहिचान 
ओअसेंभाषेग्रंथनिदान 


॥ अथशुदबणलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ जोजिउहाकेअग्रससलाल निर्मलपीडारहितसुचाल चीकनीपूयरहितफुनहोय तोत्रणसु- 
द्वव्यवस्थाजोय ॥ अथटुष्ठत्रणलक्षणम्‌॥ 
चोपई सहरक्रपूयदुर्गधश्चवाय सोथस्थिरदुष्टत्रणहिकहाय दुष्टत्रणञ्यालचणजान वंगसेनमतकीनप्रमान 
॥ अथअकुारंतशुद्धत्रणलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ पांडुधूसररंगाजिहहोय अंकुरपूयसहितफुनिसोय चलितशार्थापेटकात्रणजान अकुएे- 
तब्रणताहापाहचान ॥ त्प्रथत्रण भरताहायउसकालक्ण ॥ | 
॥ चौपई ॥ जिसत्रणशुद्धञंकुरनिकलेई गाढनहोइसूजननाहितेई सोत्रणशुद्धपूणकरजान बण 
भरतातिहतासपछान ॥ 'प्रथत्रणसुखसाध्यलक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ त्वकअरुमांसवीचत्रणजोय बणसुखसाष्यजानतुमसोय ब्रणजोममस्थातकमाही 
जाहूतांहिउपाजितहेनाहि तरुणपुरुषहोवेबुधवान ज्वरतृष्णादउपद्रवहान अरूजाकोजुनवीनबणक 
हिय उतपातिशिशिराहिमंतहिलहिये ताब्रणकोंजुसुसाध्यपछाना कहोंअसाध्यचिन्हलषमानो ॥ इतिसु 
साध्यलचणम्‌ 

| ॥ अथअसाध्यत्रणलत्तणम्‌ ॥ 


चोपई ॥ साध्यचिन्हभाषेहेंजाय जिसव्रणमालाषयतनाहकाय अरुदुगंघरक्तपूयद्जाव नल 
"वडछिद्रलबावै निहघृतमद्यकमलकीगंध चंदनचपकअगरसुगध अरुपुष्पनकागघप्रकाश . शाघ्र- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर श््रीरणवीरप्रकाश 


ब्रणाकोअसव्रणावनाश जात्रणञ्रतरजलताभासत व्राहरशातलतापरकाशत अतरशातलवाहर 
असॉबरणीसोनिश्वयगले एतेचिन्हजुकीनवषान सबअसाध्यकेलक्षणजान वेद्यञ्ापनायशजाचाह 


असब्रणरागीकोतजजाहे ॥ इातेञ्रसाध्यत्रणलच्णम्‌ ॥ 


॥ वप्रथत्रणरोगेसामान्यचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ अलसीतिलकुहलवणरलाय अपामागपुनपॉसॉमलाय कांजीसोंपिण्याकवनावे 


वत्रसोऊपरतासवंधावे यातेंशांतहोयसोरोग वंधनाक्रियालषयोंलोग ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ लउसुहा- 
जशेअरुशणमूल तिलअलसीसर्षपयहसमतूल पीसउष्णकरवांषसोय रागानवतशातडु वहाय अन्यच्च 
उपायः ॥ जाकेतनञ्नणरुजलषपेये ताहिखेदभीहितकरकाहिये ॥ अन्यच्च ॥ सपकजसगभस्मामलाय 
कटुतेलमिलायमले्रणजाय ॥ अन्यच्च ॥ लेश्रपुष्पमधुयुतजुपिसाय लपनतेत्रणरागनसाय ॥ अन्यञ्च 
॥ चौपई ॥ जातनब्रणचिरकालकजोय सशोथकठिनपीडायुतहोय अर्साश्याभवरणरगभास 
रक्रमोचशरेष्टरेतास ॥ अन्यच्च ॥ जोत्रणजांकोपकहैनाहि ताउपायसुनअसगाहे प्रथमउपरलालेपल- 
गांवे पुनयहलेपलगायपकावे पिछलबचनकीत्वचआन लपेपाकनपीडनमान ॥ अन्यच्च! चापई॥ 
वगोधूममाषसमलाजें पीसतासपरलेपसुकीजें तोभीपूयनपीडनहोय परत्रणसुखपरालपेनसोय 
निकसीपूयजवेलषपरे तवसंगकाथप्रचालनकरे ! अथक्काथप्रकारः॥ चोपई ॥ जारक्तजब्रणतनमो- 
होय निंवपटोलपत्रनसोंधोय वातजब्रणदशमूलीकाथ तांकोंधोवेताकेसाथ पित्तजत्रणजाकेतनहोव व- 
टादिकाथसोताकोधोते कफजहिंअमलतासकेकाथ वेइनकेसाब्रणकासाथ अथसामान्यबणक्काथः चोपइ 
त्रिफलाषदरानिंवकेपत्र दंतीपत्रकुशकरोइकत्र दालहलदवटतिन्हमोंपाय अरष्टविशेषकरकाथवनाय या- 
हिक्काथसाथजोधोवे सबप्रकारकोब्रणहतहावे अन्यश्चलेपः चोपई जोमेददोषतेंब्रणप्रगटावे ताऊपरय- 
हलेपलगावै अपामागेण्हधूमरलावे तिलचित्रासंगलवणमिलावे मधुयुतपीससमलेपलगाय याही- 
तेत्रणसूकसुजाय ॥ अन्यच ॥ चोपई॥ तिलसेंधानिवपत्रमुलठ्ठ दोनोरजनीत्रिवीइकङ घ्रृतसोपीसेले- 
पेसोय शुद्धसुत्रणयाहीतेहोय ॥ अन्यच ॥ केवलसारवामूलविसावे लेपेत्रणसुशुद्रहोइजावे ! अन्यच 
।निवपत्रतिलयहसमपीसे मधुसोलपशुद्धब्रणदीसे ॥ अन्यउपायः। संधोंमोजोब्रणप्रगटावे सूच्माछिद्रता 
सदरशावे सहितवात्तकासोधेतास शुद्धहोयत्रणाकेयोप्रकाश ॥ चौपईं। हरडत्रिवीदंतीकोआन सेंधा- 
लांगुलिसमपीसान मधामेलायकरलेपनकीजे पूयरहितहोइवूणसोलीजे ॥ अन्याचवसिका ॥ निंवपत्र 
दालहलदसुलड्टी प्रतसोंपीसेकरेइकट्टी अरुमधुमेलवर्तिकाभिगाय झिद्रहिँदेयशुद्धवूणथाय ॥ अ- 
न्यञ्चलपः ॥ चोपइ ॥ असगंधकायफललोभमुलद् धावेपुष्पमजीठइकट्ट यहसमलपीसेलेपाय शोधः 
नरोपनवूणहोइजाय॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ धावेचंदनवलामंजीठ दालहलदउत्पललिल$ठ मेदाअव- 
रसुलड्ीठान समलेङूटपीसलेछान प्रतयुतलेपवृणपूरणथावे यहप्रकाखृणरोगमिटावै ॥ अन्यञ्च 
॥ चाप ॥ ।नवपत्रातिलदर्तालीज सेंधात्रिवीमपीरमिलीजे यहसमलेपलगावैजोय महादुष्टव्णशोध- 
नहोय तूणशोधनकालेपनएह ।सहन्याईहेजानोतेह अन्यच्च चापइ कोशड्अजुनातेलपुनलाधर विष्णु 
कातदायरजना बर नवजुपत्रम व्राशखाय यहसमलेपदुष्टवूणजाय अन्यञ्च चोपई कायफलदाडिमहल 
दीलाज पाटलपुष्पञरुमुश्रमिलीजे यहसमरसआमलेपिसाय लेपनकरेटुष्टवूणजाय ॥ अन्यञ्च चोपई' 
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श्रीरणवीर प्रकाश. ७966 


विषरजनीसर्षपकेतेल लेपकरेदोनोसममेल सक्षादवसलगलेपलगाय महादष्टत्रणतनतंजाय ॥ अन्यच्च 
चोपई शतपुष्पारुपत्रधतूरा ङुठरककरणमाोटकरचूरा भिन्नभिन्नजोलपेंताहि त्रणगंभीरप्रणहोइजा- 
हि ॥ अन्यञ्च ४ चोपई ॥ जॉबणदाहपीडयुतथाव तासलेपसुनऐसेगावे तिलभूनेपुनपीसमगावै दूध- 
` मिलायलेपसोलावे पीडादाहनाशवणहाय निश्चयकोजेमनमोंसोय ॥ अन्यउपायः॥ चोपई ॥ दशमुः 
लीकोक्ाथवनाय तलजुअथवातसधतपाय उष्णउष्णसगत्रणसुधुञअ्य त्रणपीडासंयुतमिटजाय ॥ 
अअन्यश्चलेपः ॥ यहचूणमधुष्टृततलामिलाय लेपेदाहपीडमिटजाय ॥ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ ब्रणाचिर- 
कालिककाठनजुहाय शाथसांहतजानापुनसाय Iतसकाठदचारलगाव नाश्ब्रणतनशातजनावे ॥ अ- 
न्यउपायः ॥ जाब्रणश्रवेपीडवहुकरे ताकाधूपदेयदुखटर ॥ अथप्रूपः ॥ चोपई ॥ यवचेदनभुजपत्रसुर- 
दार शुगुलअवरविरोजाडार अवरमेनफलरालामिलावे घृतमिलाययहधूपधुषाव व्याधीशांतिलहेदुख- 
जाय अवरधूपकहासुनाय ॥ अन्यच्च चोपइ ॥ निवपत्रसंधाहिंगुवरच सषपसमपीसोघ्ृतसरच यहब्रण- 
कोंजो्रूपादिवाय कृमिकंडूबणलुतमिटाय ॥ अथक्रामडपायः ॥ करंजांनवनिरणुडीलीजे इन्हकोरसलेब्र- 
श॒मोंदीजें बणविकारक्रामितातेंछीजे वगसेनमतनिश्चयकोजे ॥ अन्यञ्च पीडाकोलेप ॥ कवललसन- 
पीसलपाते तोभीत्रणकीपीडाजावे ॥ अन्यञ्च ॥ चापइ ॥ जोबत्रणरोमस्थानमंकार ताकाभीयहहेउपचा- 
र प्रथमहिंरोममुनायानिवारे पुनतापरयहलेपसुधार कपातवकाअरुचत्रेमूल संधालवणलसनसमतूल 
अखलिदरसलेपलगाय रोमनकोत्रणदूरनसाय ॥ अथपाणां॥ चोपइ ॥ जोब्रणगलेश्रवतहरहे टुगधा- 
चिरकालकलहे त्रिफलेकोरसथुणुलसंग पीवेरांगहायत्रणभग॥ अथक्काथः॥ चोपडे ॥ हरडआमले- 
निंवपटोल क्राथकरेसबलेलमतोल शुणुलचूणसाथपिलाय विस्फोटाविसपीत्रणनरहाय ॥ अन्यडपायः ॥ 
लाक्षमंजीठजुमनछलआने दोनोइलदोसबसमठाने मधुरलायलेपेनरजीवे नाश्रोगत्रणकाजोथीवे 
॥ अन्यउपयः ॥ चोपइ ॥ दगथीअरुकुरूपत्रणजाय श्रवतरहपीडायुतहाय साभातपुरातनवासमता- 
को वनपक्षीकेमांससाथसो उष्णउष्णवहष्रतसांषाते शु्रहान्रणप्रणहाइआव बरणापुरुषादनमानाह- 
सोवे करेनमेथुनइहविधिहाव काचेत्रणकाडेदनाहे करनउपचायाकमाह इतिशारीरिकब्रणाचाकत्सा 


॥ =अथागतुकशख्राद चतजनत्रणलक्णस ॥ 


॥ चोपडे ॥ शस्त्रजुनानाजिनकीधारा नानासुखनानाआकारा 1तन्हकच्ततजाबणप्रगटाह आगंतु 
कातसगाहेसुनाह आगतुकषटभदवषान वद्यग्रथतलषस्यान प्रथमाहाछेन्नाभन्नपुनकद्यो विद्धअव- 
रच्चतापेञ्चिलितलद्यो षष्टमधृष्टजुनासवषानिया इहप्रकारभदषष्टजानया तिन्हसबऊनकाचन्हक्ताऊ 
जसशाश्रहुतलषपाऊ. 

॥ अथाछेन्नब्रणलक्षणम ॥ 

॥ चोपइं ॥ खडगादेकशस्त्रनञनुसार टढोशरलघाउसचार घाउसाउजोविस्तृतहाय ठिन्नना 

सकहियतहसोय रे 
॥ ख्रर्थाभन्चत्ररालक्षणम ॥ 


है A A > '>९ ~ 
॥ चोपई ॥ वरच्छातरछीवाणकहीजे श्रृंगआदेजाशखभनाज इन्हकरचतकछुश्रवहरजाय भ- 
झनामकाहेयतहेसाय - री 
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पाक श्रीरणवीर प्रकाश. 
॥ अथमभिन्नत्रण भेद लक्षण भ ॥ 


॥ चौपई ॥ जेऊअन्नअरुआमस्थान अग्निस्थानमृत्रथलमान रक्तठोरअरुहृदयस्थान इन्हठारन 
जोक्षतप्रगटान तिन्हकांथलजुकोष्टपुनकहिये यहथलरक्तपूर्णपुनलहिये इन्हकरदाह अवर उवरहाय 
लिंगगुदामुखनासाजोय इनद्वारनहोइरुघिरप्रचार मूछो श्रासतृषाजुअफार विष्टामूत्रवातसगहाय पर- 
_सावहुतनआवतजोय नेत्रलालरंगहोवतजास रुधिरगंधमुखमेहोयतास देहदुगेधआवाजसमाहा आ- 
गेअवरकहोंसुनताही हृदयशूलजुअरुचिताजान पार्श्वशूलहोवेंप्रगटान याकाअवरविशषसुनाऊ ।ज 
'हृप्रकारआपहिलषपाऊं जोस्थानरक्तपरवेशकरेजव रक्रकदअफारशृलप्रगटतव जाअन्नकस्थानम 
झार रुघिरपरेयांलषाविकार पीडाअरुगुरुतापप्रगटावत दहतलकाशातलथापत 


॥ प्रथावेदनबणललणसम ॥ 
॥ चोपई ॥ सूद्मशखनकरपुनजोई वेध्योहोयपुरुषलहुकोइ वाशस्त्रपारांनेकसतनगयो ताको- 
नामविद्धलषलयो ३ 
॥ अथज्ञतजब्रणलक्षणम !! 
॥ चोपई ॥ नांअतिठिन्ननांहिअतिभिन्न पेयतहैंजामोंदाचिन्ह चतबणताकोनामकहेये ग्रेथनि- 
दानहुतेंलखेये ४ 
| ॥ अथपिच्चलितत्रणलक्षणम ॥ 


[| चोपइ ॥ जाध्रहारकरपाडतअग भाराहाउनयुतहाइभग मंजारक्तकरपूणहाय 1पद्चालतन्रण- 
लाषयतहसाय ५. १ 


॥ स्थवएत्रणलकत्तराम ॥ 


॥ चोपई ॥ संघषणहोतकिसीहूंकर जासत्वचाउषडीसीलषपर अरुहवाडतातोनिकसावे घृष्ट 
नामताहीकाोगावे 


॥ -अथशह्लत्रणलन्णम्‌ ॥ 


. ॥ चापइ ॥ वणश्यावसहरशोथलषावत 'पिटकासयुतरुधिरश्रवावत कोमलमांसञ्जुुदबुदाकार 
नामसशज्ञजतासउचार ॥ 


॥ अथञ्रन्यश्चमंदःसशल्यत्रणलच्षणस्य।। 
चोपई ॥ गोलीतीरजुअंदररहे ताकोवाहरनिकालसुलहे तातेंहोवततनभेंघाउ नामसशङ्लतास- 
इंहध्रकारलच्तणसाविचार निदानहुतेंलपकरेउचार ॥ 


॥ अथप्रसाध्यलनलणम्‌ ॥ 


अंतरजाहिरुधिरपडजावे पांडुरंगतनकादरशावे शीतलहस्तपादमुखजास रक्तनेत्र- 


असलच्तणपयतजाना चिन्ह्साध्यसोऊलषमाना ॥ 
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॥ अथअन्यभेदः ॥ | 

, ॥ चोपइ ॥ मांसआस्थिताडनकमांहै ममसंधमाचतजुलषाहि ताहूकेसामान्यजुरुच्षण जान- 

लहुहेपुरुषावेचक्षण भ्रमप्रलापहातहताकां पतनप्रमाहप्रगट [इवाका अचवादाहग्लानाजाना अ- 

तिपाडाउद्गारपछाना ढालअगदहकभास सूडाआदावकारप्रकाश इाद्रयनावषयनकाअज्ञान प्रग- 
टहायताकायामान कुवजादकरजाकहावकार तारकतनकरहसचार ॥ 


॥ -्थममस्थाननसासाथहाडपत्रएववगयाहायातनकाएथकलचण। 


॥ चोपई ॥ मांसजलवतरुधिरश्रवाय इंद्रियज्ञानदूरसबजाय संधीचतपीडाहोयतास सामान्यः 
लिंगतिसाकियोप्रकाश चीचभूटडीवतरेगजांका ऐसारुधिरचलेनिततांको ऐसेब्रणमोंप्रविसेवात कुपि- 
तहोयवहुरोगप्रगटात तीरतरवारश्रसोंघाय नसेंविधकुवजाहोजाय अंगपीडचलजाइनसके वहुत- 
देनोमेंअंकुरपके जाहित्रणहिवहुसूजनहोय चलतारहेसंघिघावसोजोय चेननंपडोनेसादिनतांको 
शु्रादिकअस्थीत्रणयांको मरमेस्थानमोंचोटलगनसों रंगपीलाबणस्पशकहतसों 

॥ व््रथत्रणउपद्रवलक्णम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ अतिहीव्ृद्धशोथतनपरे वहुपीडातनक्षयताकरे स्पशंज्ञानरहितहोइजाव हिकाञ्व- 
रतृष्णाप्रगटावे कपछर्देउन्सादअघंग कासश्वासहोइपांडुजुरंग अरुउपजेतांकांअतिसार यहीउप- 
द्रवपर्सेविकार ॥ दोहा ॥ ्रणनिदानवषानियोसमभोभलीप्रकार तांकेलक्षणजानकेकरवे्रउपचार 


॥ अथत्नतादआगतुकब्रणाचाकत्सा ॥ 

॥ अथकाथः ॥ चोपई ॥ वंश्खकएरडभषडाआन पाषाणभदसबहासमठान काथकराह्युस पा- 
पाय पीवेआगंतुकब्रणजाय को्ठस्थितरुधिरहेजोय ताकोवारिनिकालसाय अन्यञ्च ॥ यववरकुल पस- 
सपीजेकाथ आगंतुकनाशेइससाथ ॥ अथगोरादिघृतम्‌ ॥ चापई ॥ गोरारजनापअमुलहा! मजा 
'ठगोरोचनकरोइकट्टी मांसीचंदनचंवेलीआन करंजुकोडमोममहुठान अरुपुनलाजानवपटाज 


मेदामहामेदासमतोल वटअश्वत्थपलचउदुंवर वेंतत्वचाइहपांचतरूवर इन्हकांकाथकरयुवनाय 


समघ्रतपुनसबओषधपाय मंदअश्निसाताहिपकावे षावैमलव्रणसबासिटाव ॥ न्ययाथाडचतन ॥ 
॥ चोपडे ॥ वटअखत्थवद्रोउदुवर दाडमखचामूलइन्हकाघधर अरुइन्हसबकपत्रसगाव दादा- 
पलासयादधरावे पायद्राणजलताहपकाय पादशेषरहैड्ाणधराय प्रस्थएकध्रृतताहरलाव पलअध- 
यहडौषधपावै दोनोरजनीमोममुलट्ठी कोडमंजीठहरडजुइकट्ठी करजुपत्रअरुखाजवाज सरिवाचदन' 
तामोंदीजे पुंष्पमालतीनिवपटोल यहसबपीसपायसमतोल यहष्टृतपायपकायसुपराव मनेसमस्तत्रण 
रोगमिटांवे ॥ अथजात्यादिघ्रतम्‌ ॥ चोपई ॥ चंवेलीकाडहलदादाइआनं हरडमंजीठसरिवाठान 
नीलाथोथामोममुल्ठ करंजुवीजसबकरोइकठ निवपत्रअरुपत्रपटाल सबओषधपीसेसमताल ध्वताम- 
लायासद्धयहकरं मल्हमकरवासनमोधरै बरणकेऊपरानत्यलगाय ली १७ 
रप्रणबणहोय सुखीहोयव्याधीदुखषोय ॥ अथजाल्गदितेलम ॥ गात 
लोधरठान दोनोरजनीहरडमंजीठ पद्मकाष्टनीलोत्पलईठ नीलाथोथासरिवापाय कः लीजेंसम- 
भाय कोडमिलावानिवपटोल सबहीअआषधलसमताल पायपीसलतेलपकाय ताहिनिखप्रतित्रणपरलायः 
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सबप्रकारकोब्रणामटजावे विस्फांटयअवरदद्रुनरहाव [वसपादशसमस्तानवार शस्त्रथहा[रवधपुनटार 
अवरदतनखचतनाहरहे दुटमासइलादकदह अवरदढग्धव्रणनाशनजान हितकरतायहतलपदान 


॥ श्रथावपरातमूलतलस्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ सरपुषलांगुलीचित्राकुठहिग सिधूरलसनपतीसधरसंग यहसमपायकडतलपकाव 
लावेसबीदुष्टब्रणजाव ॥ अन्यञ्चतेलम्‌ ॥ चोपडे ॥ दूवारसवाकंवीलापाय समलतलमा।हसुपकाय 
याहिलगावैनिश्चयधार नाशहोयव्रणसवप्रकार ॥ अन्यच ॥ दालहलदलचतेलपकाव लावेब्रणकी* 
ञ्याधामटावे ॥ अन्यञ्च ॥ गुगुलतेलगिलोयपकाय तिसेलायब्रणरोगनसाय ॥ अथत्रिफलाढ णुणुल ॥ 
॥ चोपई ॥ त्रिफलासूच्मकरपीसावे तासमगुयुलपीसमिलावे वटकावांधषायपुनलाय तांभीबणतन 
तंमिटजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटावायविडंग शुगुलसमपीसकरोइकसंग घृत- 
सोंवटकावांधेतास षावैसवंजातिबरणनाश ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ गिलोयपटोलमूलत्रिकुटाय 
अवरविडंगत्रेफलासंगपाय सबसमगुगुलंपीसमिलावे सघृतगुटकाअक्षवंधावे नितप्रतिशुटका- 
एकजुषाय ब्रणवातरक्तशोथमिटजाय युल्मरोगभीहोवेनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ 

॥ अथह्यात्रशत्गुगुलः ॥ 

॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटासुभ्रविडंग चित्राहुवेरगिलोयधरसंग देवदारुतुंवरुदोयक्षारा गजपीप- 
लतुस्बासँघाडार . विडसोंचलअरुपिपलामूल पटोलचवकअरुपुष्करमूल दोनोरजनीसबसमभाय 
- सबतंदुगुणोगुगुलपाय कूटपीसपुनवेरप्रमान मधुसोंशुटकावंधेसुजान मधुसोंषायसबीबणजावें श्वा- 
सकासशोधनरहावें अशभगंदरहृदकोशुल पाश्वेशुलहोवैनिरमूल कुच्षिशुलगुदशुलमिटावे नाभि- 

 तलेकोशुलनसावै मूत्रकृठअश्मरीविनाशे अंत्रवृद्धचिरकोज्वरनाशे चईरोगक्कमिजायअफार उन्मा- 
दकुष्टहतेउदरविकार प्रीहम्छीपदनाडीव्रणजोइ कुष्टजुआगतुक्व्रणसोइ एतेरोगनकोंजुनसांवे चरः 
सताकेयुणप्रगटलषावे ॥ अन्यच्च ॥ पूर्वकहीवस्तुसबीमिलीजे जीरासुठीसोंफरलीजे तजपत्रयवा- 
हातांमोपाय द्वात्रिशत्णुण्लनामकहाय ॥ 
¦; अथआमभैदग्धलत्तणउपायै ॥ 
॥ चोपई ॥ अस्िदग्धब्रणदोयप्रकार प्रथमदग्धतैलादिविचार दसरलोहअग्न्यादिकरजले ओसे- 


करप्रकारइहभल 'ुष्टडुदःघसम्पकावंचार अतिदग्धइहचारप्रकार इनचारोकेलक्षणकहों भिन्न- 
भिन्नकरजानसुलहों 


॥ अथप्लुष्टदग्धलचणम ॥ 
॥ चोपइ ॥ जांहिबणदग्धअप्रिसोहोय रंगवटेप्लुष्टकहियेसोय ॥ 
॥ कं - ॥ अथप्लए्टडपायः ॥ 
बाप३ काहुकारणजलेजुअंग प्रथमतपाईताहुसुखसंग लेवेआदिजोगर्मदवाई लेपकरेप्लुष्टमिटजाई 
“> ह ॥ अथदुर्देग्घलदाणम ॥ | 
ह ोदाहजुपीडाहोय फोडेमिटेंनवहुदिनसोय आगेतासबिकित्साजानो जिसलक्षणदुद्‌ग्यप 
घछ्ुतयुतलेजुवनाई गर्मकरतसीतक्षकरवाइ लेपनकरेदुदैग्धमेजोई मिटहेव्याधशीघसुषहोइ 
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अथसम्यक्दग्धलक्षणम ॥ 


चोपई ॥ जांहिअंगतांवेवखसुरह इईछुदाहजुपीडाफेलनचहे आगेतांकोसुनोउपाय वंगसनमतजसंगाय 
तवाशीरप्रचजढजोय रक्तचदनअरुगारागेलोय घृतमॉपीसलेपजोकरे सम्यक्दग्धदूरतहर 


॥ आतद्ग्धकालकज्षण ॥ 

। चौपई ॥ जांहिमांसतुचसबजेलजाय  अतिकायाभिन्नताहिदरसाय नसेखायुसंधिहाडसवजले 
थीडाहोयदावबहुवले मूर्छाअंकुरदेरह्दोईआवे लक्षणअतिदग्धवणहिसोगावे ॥ उपायः ॥ 

॥ चोपई ॥ सडेमांसकोदूरकराई सठीचावलशुद्धमंगाई पिंडखजूरत्वचकाथवनाय तडुललेतिस- 
माहिरलाय घ्रतमोंपीसलेपजोकरे आतिदग्धकोदूरसोधरे अतिदग्धहछाहोइजाय वेदयग्रेथमेदियावताय 
॥ पुनः ॥ भोमसुलठीलोध्रञ्ररुराल मंजीठरक्तचंदनसूरवाल गोकेघृतमोताहिपकाय अतिदग्धकामां- 
सवढाय ॥ चोपई ॥ पाटलकल्कवाकाथवनाय कटुकतेलतिसमाहिरलाय मंदआप्नेसोसिद्धकरीजे त्र- 
शदग्धकेऊपरलपनदीजे बणश्रावदाहविस्फोटविनासे जेसेगजगणसिहसांत्रासे ॥ इतिपाटलीतेलम ॥ 
अथतेलदग्धकालचण ॥ तिलतेलसवाचारपेसभर चूनागीलाचारपेस धर पहरएकहाथनसाँमल रुइमा- 
तिसलेपनकरे सोइरूईजलनेपरलाय तातकालजलपीडमिटाय 


॥ अम्निदग्धचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ व्रणमेदाहशूलहोयउसकाउपायः ॥ जवचूर्णनियतेलमिलाय अग्नेलायतिसउष्णकराय 
व्रणकेञपरलेपनकरे दाहशूलबणकासवहरे 


॥ त्रणकृमिउपायः ॥ 


॥ चोपई ॥ गजपीपलजढअरुनिंवकीडाल वनामेललपनततकाल त्रणकक्कमानाससबहाइ आ 
गेअवरलेपसुनसोई केवलथोंमलेपजोकरे व्रणकेकृमिताहिछिनहरे अथवाहंगानवकादाल लपक 
मीजांएततकाल जेकरत्रणपडछामाहोई खाजकृर्मादुखदायकसोई पूनीरूपडाषधाताका भावश्रका- 
सलिखीगतजाकी निंवपत्रवचहिंगुमिलावे सरसांलूनवीचध्वतपावे जाकोधूनामलघुखाव ब्रणकामे 
खाजशीघमिटजावे ॥ चौपई ॥ अन्निदग्धत्रणहोवेजास यहभीलहोचिकित्सातास संकआश्चसाता- 
कोदेवे दग्धअ्रंगशांतितवलेवे ॥ अथलेपः ॥ चोपई ॥ वंशुज्ञाचनगराअरुचदन पुनगिलोयलेपनदु 
खकंदन समलेपासिप्र तजुमिलाब लेपेअञ्निदग्धत्रणजावे ॥ अन्यञ्च ॥ गंडोयोंकोतेललगावे आमदः 


, अणतातेजाव «॥ काथः ॥ त्रफलाकवालालसमक्काथ पावेशातिहांयातेससाथ 


Lo ग्ध i 

॥ चोपई ॥ मंजीठमूवाचंदनलीजै पीसमहीनसुधतसंगकाज तिह पका 

बणतासोंजाय ॥ अन्यच्च ॥ चौपई ॥ दोइरजनीमजीठमुलद्ठ लोधरकायफलकरोइकड ७००० 
अरुमहामेद मघांलांगुलीजढलहोभेद त्रिफलानिवपत्रसमआन कर्षकषंइन्हकोपरिमान प्रस्थजुछ 


अदग्धत्रण 
दाइप्रस्थजुक्षीर पायपकायलगावधार पलजुदायमामातसपाय व्रणकेञपरलपलगाय आं घत्रण- र 


ह 


काटनसाव नाडीव्रणाचरकालकजाव 


क 
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५०४ - श्रीरणवीरप्रकाश. - 


॥ अथचंदनादितेलम ॥ 
. ॥ चौपई ॥ चंदनवटजटापद्ममुलट्टी मंजिष्टादूर्वाकरोइकट्टी वकमअवरसंगपावो धावै इन्हसमसोंपु- 
नतैलपकावै अथवाइन्हसगघीउपकाय तिन्हसमानदुग्धसंगपाय षावेमलेलगावेतास होवेआभिदग्ध- 
ब्रणनाश ॥ अन्यञ्चतेलम्‌ चोपई ॥ कवीलादालत्वचाजुविडंग तेलपकावेइन्हसमसंग सोऊतलताऊप- 
_ रलाय त॒रतहिंअप्निदग्धवणजाय ॥ अन्यउपायः ॥ चौपई ॥ ब्रणग्रंथीसंयुक्तजुहोय तासउपायकहोंसुन- 
सोय गोमूत्रमिलायचारत्रणलावे सम्थीव्रणतुरतहिमिटज्ञावै ॥ दोहा ॥ बणरुजकीचिकित्साकहावंग- 
सनअनुसार वेद्यचतुरसोजानियेसमककरेउपचार इतिव्रणरोगचिकित्सासमाप्ता 


॥ अ्रथत्रणादिरोगेपथ्यापथ्यम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ व्रण्रागकपथ्यञ्जपथ्यसादुखतीनप्रकार सद्रोब्रणअरुना डीवणअरुबणशो थ- 
विचार ॥ अथपथ्यं ॥ चौपई ॥ चावलखेतपुरातनजान पुनसटीतंडुलपरिमान यवकोटापुनकणु- 
कपछानो वनमरगपक्षीमांसप्रमानो लाजामंडतेलघृतलहो मधुअरुमसुरसुंगपथगहो पटोलअवरबंता- 
कलहीजे ककोडकरेलपथ्यकहीजे वेंतकूमलीनिंवकेपात वालमूलिकापथ्यविख्यात पथ्यचुलाईवाथू- 
'शाक त्रिफलापनसमानसतवाक कदलीफलअरुद्राक्षसुभावे तिलकोतेलसुपथ्यकहांवे तीक्षणअवर- 
उष्णजोवस्तु पथ्यमोचरसलहोप्रसस्तु ॥ दोहा ॥ पथ्यकहेबणरोगकेशास्त्रकेअनुसार पुनभाषोंजुअप- 
थ्यसबसुनहोपुरुषउदार ॥ अथअपथ्यम्‌ | चौपई ॥ नवान्ननवीनयवान्नअपथ्य शीतलजलपुन- 
जानकुलत्थ इक्षाविकारगुडादिकजेते मदरापत्रशाकलषतेते वकरीमांसअपथ्यपछानो लवणमाषमैथु- 
` नपुनमानो दाहकशरुकावजजोवस्तु वहुतोगमनसुनाहिप्रशस्तु प्रचंडजुवातअपथ्यविचार प्रचंड 
आतपअरुनसवार भोजनाविरुद्धवहुतजलपान प्रचंडशोकभयक्रोधसुमान नखसोंब्रणघुरकनसुअपथ्य 
| बणुपुल्लाराषणनहिपथ्य तीनभांतकत्रणजोकहे तिन्हकेयहपथ्यापथ्यलहे ॥ दोहा पथ्यापथ्यत्रण्रोगके- 
__ भाषेसमकपछान पथ्यगहेत्यागेअपथ्यतांकोहोइकल्याण ॥ इतिव्रणरोगेपथ्यापथ्यआधिकारःसमाप्तः ॥ 
ही दोहा ॥ अणकोरागवषानेयोप्रथमहिंकद्योनिदान पुनचिकित्साभाषकैपथ्यापथ्यवषान इतिः 
| | अथत्रणरोगेकर्मविपाकउपायै ॥ 
८ ई 2 6 ५ | न 
कक दस चोपई 9 धर्मअर्थकामकेकारण राजदानदियोजसछाजन आगेलेधनपापवढायो देवाद्विजनपि- 
ह तअथनहिलायो कुकमंहुंसोसबदियोउडाहि जातेहोतअपजसजगमाहि सोनरभोगेनानाव्याध व्रण- 
नु छ रोगनकाहोतविषाद ॥ उपायः मोतीपन्नामणिकमुंगहीरा पुषराजनीलमसम 
ओ करीज सुवर्णपात्रमोसमस्तधरीजे झथवारजतवाताम्रको पात्र यथाश्क्तनर 
| मजगकरै पूजावोविसंजुगतातिहधरे विग्रमनाइपूजेतिहपाय देवेदानब्रणसेग 
समाप्तः॥ दोहा॥ ब्रणरोगजोवषान्योकारणसाहितडपाय विस्फोटकरोग 


 _ | अथन्रणरोगेज्योतिषम्‌॥ ` 


220 ले NT चु र = ं 
इम लशनाजन्मकुडलीवीच चॉथअठमेवारमेंस्थितहोवेगहनीच तबप्राणीकः 
हात शानमगलपूजाउाचेतजपकरहोवेशांत ॥ इतिन्नणरोगेज्योतिषम्‌ ॥ 


नीरा सबजाइकत्रनोरल- 
करेइकत्र नोग्रहनिमित्तहोः 
नसाय इतिब्रणरोगकमोवि- 
वर्णनकरोंसोसुनलेचितलाय 
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श्रीरणवीरप्रकाश. | ४५०७ 
॥ अथभभ्चत्रणनिदाननिरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ भम्नत्रणविस्तारसोंभाषोंसुनोनिदान संघभन्नइकमानहोकांडभन्नइकजान ॥ चोपइ ॥ हेत्र 
णभम्नदोयप्रकार संघिभझइकलहोवेचार कांडभग्नदूसरकाँजानो लचणभिन्नभिन्ननषानों हाडनके- 
जुजोडछुटजावैं संघिभग्नताहीकाँगापं हाडनलीजोहूटीलहिये कांडभञ्नताहीकॉकहिये संधीभमनहेष॑- 
टपरकार सोतुमसुनोजुविविधविकार उत्तेष्टविश्छिष्टावेवतितलहिये तिय्येकच्षित्रअधसंधीकाहिये 

॥ अथसावभन्नललणस ॥ 
॥ चौपई ॥ जंघाभ्ुजापसारणकरे अथवाआङुंचनअनुसरे तवहीताहिपीडबहुहाय अरुस्पर्शस हस- 


क्ेनसाय हाइसाथकचारापास घघटसाथहाइआवतास हाइपाडावहुरात्रामकार काडभञ्चसुनकरा- 


उचार ॥ 

॥ वप्रथठात्तष्टनसमसाधकालक्षण ॥ 
॥ चोपई ॥ अस्थिसंघिट्टटीजवहोय तापरसांथप्रगटावतसाय पीडावहुतताहमजाना त्तिष्टलाधेभग्न- 
तुमसानो ॥ अथकाडभमञ्चलचणम्‌ ॥ 


॥ चोपइ ॥ वाहजाघहाडअरुपशला कसाह हूटजाहासानल। काडभञ्चत्रणताकाआष शाथहा< 
यञ्तिपीडाभाषे हस्तसपशुसहसकेनसाय दवकदाचतशब्द तवहाय रात्रादवससुखउपजनाह का- 
डभग्रअसाचन्हलषाह अस्थाट्टटनद्वादसकसजान ककटअ्ञ्चकणातहसान [वचुणतापा्चतयात्रत- 
काहये अस्थिङलिकाअतिपातितल हिये कांडावेषयभगञ्नमजागत प्रस्फाटतवकाठन्नजानमत द्विधा- 
करनइहबारहजान हाडटूटनर्कयीहश्वभमान 


॥ अथकांडभम्नचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ मेथीमिदालकडीसांठधर अम्लइन्कोपीसइकठकर गोमुत्रमोताहिरलाय लेपकरेकां- 
डभग्नसुजाय | 
॥ ख्रथभम्चत्रणकष्टठसाध्यलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ नरसुभाववातलजोहोय भोजनअल्पकरेहजोय माठेतमाहअफारारह मृत्रपुरीषवहु- 
ज्वरसोलहे इन्होंउपद्रवसाथलषावे कष्टसाध्यसोब्रणीकहावे Re 2. 
॥ अथभम्नतब्रणचिकित्सा ॥ हू 


॥ दोहा ॥ कहोंचिकित्साभग्रबणसुनलीजेंधरकान याहीकों प्रथमहिंकद्योसबब्रणसाहतानदान चॉपई 
जवहीभग्नरअंगकोऊहोय तुरतसुसीतलजलसांधोय यहभीयाकाहँउपचार यहनिश्चयानजमनमाधार 


पुनताऊपरपंकलिपावै कुशातासऊपरवंधवावै पुनाहेषोलकरद्‌षतास भञ्नअगसीधाकररास जावह- 


अंगऊचाभयोजाने सोनिवायकरवंधनठाने नोचाहायताऊचाकर ताऊपरवंधनअनुसरे ॥ अथवेधन- 
ओषधम्‌ ॥ चोपई अश्वत्थउदुंवरसुलठीपलास निचुलत्वचासमकूटोतास वसनपटीसोंसोऊसांचे नाहि 
सिथिलनाकसकरवांये अथवाधम्मणवांसत्वचाय अजेनत्वचासहितवंधवाय शतका बरा जज तार. 
न वंधनषोलदेषवांधेपुन उष्णकालदिनतीनप्रमान षोलेवधेत्वचालेआान मध्यमकालजुचेत्रवेसाष 
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७०८ श्रीरणवीरप्रकाश. 


असूकातिकलषचितराष यामोंपांचदिनालोवांधे पुनषालनत्वचालसांधे ॥ अथपीडाहरनलेपः ॥ चोपई 
सुलहमंजीठहोऊसमआन जलसोपीसलेपसोठान पाडभग्नव्रणकीहोइनाश्‌ अवरलपसुनकराश्रकाश 
॥ अन्यश्च ॥ सठीचावलपासमगाव शतधातघृताहामलायलगाव पीडभग्नत्रणशहावनाश अवरलपसु 
नजानोतास ॥ अन्यश्च ॥ सहलालीसोथपीडाअस्थान ताऊपरयहलपनठान मेदालवणदाऊसमला- 
वै पीडशोथलालीमिटजावे ॥ अन्यश्च ॥ जोपीडाबणअधिकलषाय इंवलीफलअरुरहसनलाय ॥ अ- 
न्यञ्चउपायः ॥ वटादिकाथसोंधोवैसोय पीडानाशभम्नब्रणहोय ॥ अन्यश्च ॥ पचमूलकाथसगदु धाम- 
लाय धोवेबणपीडामिटजाय ॥ अन्यउपायः॥ चोपई ॥ भग्नअंगजाहीकाहोय यहउपायकरहनरसा- 
य नरपरसूतागेकोचीर षंडपायपीवैहरेपीर॥ अथभम्नअस्थिउपायः ॥ चोपई ॥ दुग्घपडइ टला दा चेरा 
अधसंगगहूंसंगपूरण यहपीवेजुमांसरसपीवे भझास्थिमिलेजुपीडहतथीवे।अन्यश्चा आचरन पाथ" 
पिलाथ अंगवजसारसमथाय ॥ अथगुगुलः ! चोपई ॥ आभाद्रिफलाअरुत्रकुटाय यहसमसमलयुयुल- 
पाय षावैभग्नसंघिजोहोय वज्जसारसमहोवेसोय॥ अथलाक्षागुगुल ॥ चापइ ॥ लाकाअजुनअसगध 
आन नागवलासमचूर्णठान सबसमगुगुलपायमिलावै षावेवजतुल्यहोइजावे ॥ अन्यश्चपाडाउपायः॥ 
॥ चोपई ॥ रात्रिकूटातिलवांधेंजोय दिवसदुग्धधोयदुखषोय ॥ पुनवंधनम ॥ चोपई ॥ काकोलीग- 
शभषडेराल मंजीठसारवामोज्याडाल चंदनसोंफअवरसुरदारु तिलअरकुठपीसकरडारु यहसमचू- 
णवांधेंजोय पीडभग्नब्रणनाशेसोय अथतेलम्‌ तजपत्रकमलअसगंधसुलढ़ी लॉधजीवंताकरोइकट्ठी शा- 
लपर्णीतगरछलीरापाय सिंगाडेकंदविदारीमिलाय अवरमधूलिकातामोंपावै सबसमभागजुपीसर : 
लावे काकोल्यादिकपूर्ववस्तु सबीजुपावेतासप्रशस्तु अवरचतुगुणादुग्धमिलावे मंदअश्निसोंतेल्लपः 
कावे ताहितैलकोपथ्यसुजान भझ्नरोगमोंसवप्रमाण आक्षेपकअरुपत्ञाघात तालुशोधथअरुअर्दितजात 
मन्यास्तंभारीरकेज्ञावेकार कणंशुलहनुगहकोटार पीवेमलजुलेनसवार वस्तीकममाँताससुधार सर्व- 
वातरुजतांतेंजाय गंधतेलातिसनामकहाय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ एलामुत्थरतगरपतीस परपुंडरी- 
कजीवंतीपीस अनंतालोधसारवाठान इन्हसबसोंकरतलपकान षावेमलेलेयनसवार होयडढांगचित्त- 


मधार १ ॥ अथञ््रसाष्यलक्नणम्‌ ॥ 

॥ चाप ॥ छातहाडललाटकपाल घृणहाहेनारहेसम्हाल अरुजाएष्टहाडहाइचूरण सोअसाध्यन 
रसूछापूरण अथवायतनकरहाडजुडावे पुनावचेपसांजोडळछुटजावे ताकॉभीअसाध्यपहिचानो असा- 
ध्यवृद्धनरकाभामाना भग्नत्रणाजामूातरहे असोभाअसाध्यनर्हे ॥ 


॥ अथसाध्यलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ तरुणनवीनहाडजोकहियेः ट्टेंनिवेंजुडंसोलहिये वालकयुवाअवस्थादोय अरुअसाध्यचि 
न्हावनह्यय एतलचणसाध्यपछान कह्योभमवरग्रंथनिदान ॥ दोहा ॥ निदानभश्नत्रणकोकह्यो वेद्य- 
कमतअन्नुसार साध्याचाकेत्साजाकर उपजेनांहिविकार इतिभभ्नत्रणनिदानसमाप्तम्‌ 


॥ श्रथसध्यादानेणय; ॥ 
॥ चापइः ॥ भग्नअवस्थाप्रथमसाजाय हंसुखसाध्यजानहोसाय सध्यअवस्थाकाव्रणजास कष्टसाध्य 
लषलीजेताल अंतअवस्थाक्राव्रणलहिये सोऊब्रणअसाध्यजगकहिये 
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श्रारणवीरप्रकाश. ० 


७ 


॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साभश्नत्रणवंगसेनअनुसार सुनहोयाकेपथ्यअपथ्यपुनकरहोउपचार इति 
॥ अथमञ्चत्रपथ्यापथ्यञ्धिकारनिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ भग्नजुत्रणकभापहापथ्यापथ्यावचार सुनउरधाराचतुरनरपुनकीजेउपचार ४ अथपथ्यं 
॥ चोपइ ४ शीतलजलअरुशातललपन शालीचावलक्रियाजुवंधन कगुणीकशकमुंगरसजानो प्रतन- 
बनीतदुग्धपांहेचानो मधुषडपटालमासरसकाहेय लसनसुहांजणाद्राक्षमनय घात्रीफलअरुमुलीवाल 
पथ्यलहा हेबुद्धिवशाल ॥ दाहा॥ भन्नजुत्रणकपथ्ययहसुनधारोमनसांहि पथ्यधरेसाइचतुरहेव्याधदुःख- 
मिटजांहि ॥ अथञ्जपथ्य ॥ दाहा ॥ आतपञ्सलव्यायासमत्सकटुमेथुनवस्तुजुचार लवणअन्नरूषो- 
लबोयहीअपथ्यावेचार ॥ झातेबरणरागपथ्यापथ्यआधेकारःसमाप्त: ॥ दोहा ॥ रांगकद्यायहभम्नत्रण- 
ग्रथसहिकह्योनिदान ॥ पुनाहाचाकेस्साभाषकपथ्यापथ्यवषान ॥ इातभग्नत्रणरोगाचाकत्सा 


॥ अथनसूरनाडिब्रणनिदाननिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ नाडीब्रणजुनदानकाभाषाभलाधरकार जसकद्वानदानमातसकराउपचार ॥ चापइ ॥ 
नाडाबणनसूरकाक्ताहय ताकलचणकह'सुनय जाफाडाकाचातनहाय लषउपायपचाकरजाय 
तासाचाकत्सामलापकार नाहकरनरसुर्घगवार ताहातनशूरहाइजाव ताकलच्षणप्रगटसुनात सदापू 


यातिसतेनेकसावत तापवशञ्जतरकाथावत नाडपोलञअ्जतरजाजस एउद्रनशूरतनमाजातस सानशुरह 
यांचप्रकार वातजापत्तजकफजावेचार अवरात्रदाषज चोथांजान शल्यजबणपचसपाहचान 


॥ व्प्रथनाडब्रणरागाचाकङ्कानरूपणम्‌ ४ 


॥ दोहा ॥ नाडिब्रणचिकित्साकहीप्रथमाहेकल्मानदान सोउःयादिविचारकेकरेइलाजसुजान 

४ दोहा ॥ नाडीव्रणकोनामसबभाषप्रघटनथूर वातजपित्तजकफजहतामाउाषधपूर 

पइ ॥ गिरदाजासकठिनअतिहोइ सूच्मछिद्रसपाडासाइ सदाफनानकसतहारह रात्रेसमयवहुस्र- 
वंतगहे ॥ वातजनाडीब्रणउपायः चौपई ¦ प्रथसवांधकरपूयनिकलावे पुनइसचृणेसाथभराव लवण 
यामारगकेवीज दोनोपीसतासमोदीज नाडीबणकोहोदैनास अवरप्रकारसुनहोपुनतास ॥ अन्यच्च पा 
चमूलक्काथकेसंग प्रथमहिंब्रणकॉधोयानिसंग पुनसाचूरणबणमाभर रोगनथूरनाशसोकरे ॥ अथतेलम॥ 
चोपई ॥ हिंसरारजनीवचविल्वमूल गोजिव्हाकोडलेहुसमतूल इसचूरणसगतलपकाव नाडीब्रणपूरदु 
खजांवे ॥ पित्तजलक्षणम्‌ ॥ चोपई ॥ पित्ततँतृषादाहज्वरहोाय पोडापूयश्रवतारह्जाय उष्णपूयादन- | 
काव हुश्राव पेत्तजलक्षणशअसप्रगटावे !. 


॥ पित्तजाचिकित्सा ॥ 
४ चोपई ॥ प्रथमवांधकरपूयानिकास घृतदुग्घाहसगघावताल नाग ; 
यहसमचूरणत्रणमाठान पेत्तजनाडाब्रणहाइनाशु अवरउपायकरांपरकारा ॥ अन्यञ्च ड्‌ 


गावे 
श्यामारजनीअरुत्रिफलाय अवरतवी अरुलोञ्रामलाय इन्हसमसोंघ्रतदुग्धपकाव प्ररुऊपरलपक्षग 
होइहेनाडीवणकोनाश वंगसेनमतकीन प्रकाश 
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५०८:  श््ीरंणरवारप्रकाशं. 


॥ अथकफजल चणम ॥ “र 
॥ चोपई $ घणीपूयवहुतीनिकसावै घुरकवहुतबणमों प्रगटावे रात्रिसमयसोदद्धलहाजे एतल- 
चणकफजकहीजे ir | 
॥ अथसान्नपांतत्रणलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ वातपित्तकफकसबलक्षण इकठजामालधावचचण सन्निपातत्रिदाषजवाऊ ग्रंथः 
निदानप्रगटहेसाऊ जाहित्रिदोषजअंसबणहोय शीप्रनाशकरहैलषसोय ज्वरमूछासुखशाषजुदाह्‌ 
त्रिदोषजाचन्हजानतुमताह ४ 

॥ शढ्यजत्रणलवणम्‌ !! 


॥ चोपइ ॥ गोलीतीरजुछुरीकटारी इन्हकाघाउजुहाइतनभारा त्रणनाडअदशमूढमतिजाने 
मागद्यागकुमार्गमाने तातेभीनथूरहोईजावे ताकेलचणअसेंगाव पूयरुषरसयुतानकरसात फानसड- 
ष्णटुःखउपजात ! 

॥ शल्यजनथूरउपायः ॥ 


_ ॥ चौपइ॥ नथूरशल्ययाकेतनहाय ताकोळेदकरेनरसोय घातपर्यतमागातसकर सखारअवर- 
चतकरब्रणसर तिलनिवपीसातिसञपरवांधे इसावाधशल्यनथूरकासाध 


॥ अथञ्रसाध्यलक्षणम्‌॥ 


८ Ln ~ ® a ९ पो 
॥ चोपई ॥ त्रिदोषजव्रणअसाध्यपहिचानो अवरहुंयल्लसाध्यमनआनो ॥ दोहा ॥ नाडीब्रणभाष्यो- 
भलेदेषग्रंथसुविचार भाषासबसीधीरचीअपनीमतअनुसार ॥ इतिसमस्तब्रणनिदानंसमाप्तम्‌ ॥ 
॥ अथकफजउपाय: 


॥ चोपई ॥ प्रथमहित्रणतप्रयनिकलावे पुनइसवंधनसाथवंधावे खेतसर्षपाविल्वकुलत्थ अरासे- 
स्थापावोसमतत्थ इसवंधनसोंकोमलकीजे पाठेशस्त्रसांठेदसुदीजे तापाछेयहचुणेआन निवसुराष्ट्र- 
जादंतीठान अरुतेलसमयहचूरणकरे सधालवणमिलायत्रणभरे कफजनथूरहोयहेनाश अवरउपाय- 
 करोंपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ सधामरचांचित्राआन दोइरजनीअर्कजढठान भांगरेसाथञ्च॒तेलपकादे 
_ पूरलावेकफजमिटावे इतिसेधवाद्यतेलम॥ | 
॥ =अथसामान्यनाडात्रणउपायः ॥ 

चापड ॥ ढुग्वअकथाहरकाआन दालहलदातहकरामलान इन्हतीनॉसंगवटीमभिगावे व्रणमा- 
डाब ॥ अन्यच ॥ रजनाकालाअस्मलतास यहसमचूरणमधुयुतमिलास वटीभिगोयनाडीब्र- 
तनतसुनथूर ॥ अन्यञ्च ॥ चाप ॥ जातीअकसंधायवक्षार अमलतासकरंजूसोच- 
बादतीसमहिपिसाव वटासथोहरदुग्धभिगावे नाडीबशमोवटीसुदीजे रोगनथूरतुरतसो- 
बन्यउपाय; ॥ चापई ॥ वहडवटककामलपत्र शखानवीजअआंवागिरीधर रेवदविष्टा- 
सीकटुतेलमिलाह मषरोमभस्मतिहपावे तासंगब्रणकोलिद्रपूरावै नाडीब्रण- 
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श्रीरणवीर प्रकाश: ५०६ 


कोहोवेनाश अवरउपायकरोपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ अथकर्चुरतेलम्‌॥ रसकचूरकटुतैलपकावे सिंधूर- 
पायत्रणमाहिभरावै यातेंनाडीब्रणमिटजाय यहडपायपुनकह्योसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ चौपई ॥ 
सजीसेंधादंतीआन वसमकफलमूलसमान चतुयुणमूत्रतेलतिंहपावै पकायपूरनाडीव्रणजावै 

॥ अथगुणुलुः ॥ चापड ॥ गुजजानफलात्रकुटालीजे समक्षपीससुधृतमांदीजे अक्षप्रमाण- 
सुगुटकाषावै नाडीबणब्रणदुष्ट भटजाव शूलभगंदरगुदकोरोग नाशहोंहिजानोसबलोग ॥ अन्यच ॥ 
सूत्रक्रियाअरुशखक्रियाय दुवलक्कशाविनसोसुखदाय ॥ दोहा ॥ नाडीबणचिकित्साकहीवंगसेन- 
केभाय याकोंसमझकरतेऊरोगर्मिटेसुखपाय पथ्यअपध्यसामान्यत्रणप्रथमहिंकीनेगान नाडीब्रणकी- 
सोलहोयातेंनाहिवषान ॥ इतिश्रीनाडीब्रणचिकित्सासमा्ता॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणुवीरप्रका 
शुभाषांयांब्रणरोगाउघिकारकथनंनाम एकचत्वारिशोडधिकार: ॥ ४१ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2 RFS SN की EF ड़ 
i >> ils cs id 


७१० श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथविस्फोटरोगनिदाननिरूपणम्‌ ॥ व 
' ॥ दोहा ॥ विस्फोटानेदानवषानहोवेद्यककेअनुसार नामशीतलाजासकोकहेप्रासि्रसंसार, 
॥ अथविस्फोटकारणम्‌ ॥ नार] 

॥ चोपई ॥ जासदेहशीतलाजुआवे वहुधागंधहुतेंप्रगटावे अरुअतिती चणअमलविदाही हाः 
रोअतिकटुषाही करेअजीर्णपरअतिभोजन अतिआतपशिरसहेजेऊजन ऋतावेपरीतजुभाजन जाये ङ 
न्हकरविस्फोटकप्रगटाे इन्हकारणतेंतनुमंकार कोपकेंवातादि विकार देहत्वचाकआश्रयहाय >. 
मांसमोदोषकरसोय जववातादिकुपितनुधावें प्रथमहिंसोतनुञ्वरउपजाव पाखवह्ावस्काटउ पाहे 
कोइदिनमॉंसोअतिपकजांहिं. 

॥ अथविस्फोटरोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ विस्फोटाचिकित्साकहितहोंकहेंशीतलातास होवतहेसोसबनकोंकठिनचिकित्साजास 
॥ अथरक्तपित्तजविस्फोटउपायः ॥ 
॥ चोपई ॥ प्रथमचिकित्साञ्चेसेजान लंघनवमनरेचनपरमान पररोगीकेवलश्रनुसार करवावेवे- 
द्यजुवुद्धिडदार यहउपायहितकरलषलाजे पुनउपायसुनद्दोयोकीजे. 
॥ अथवमनविधिकफपित्तजकों ॥ 
॥ चोपई ॥ ज्वरहोवेअरुउपजेदाह अझ्निदग्धइवपीडाताह पटोलइंद्रयवनिवपछानो तामोवरच- 
मयनफलठानो इन्हकरवमनकरावेजोय कफपेत्तिकमोंहितकरसोय पुनशालीयवजुपुरातनलहिये 
सुगमसूरनकोरसगहिये सुंठीचुर्णताह्विरलाय विस्फोटीनरकोपथ्यखुलाय 


॥ अथवातजलक्ञणम ॥ 
॥ चोपई ॥ ञ्वरशिरपीडातृष्णाशुल अंगभेद्‌उपजैदुखमूल गुरुक्ृष्णवर्णदेहकोभासे अेसेवा- 
तजचिन्हप्रकाशे या | 
॥ अथवातर्जाचीकत्सा ॥ 


त ९ ९ NN | 
॥ काथः ॥ चोपई ॥ दशमूलरासनाअवरउर्शार गिलोयजवाहापावोधीर दालहलदधनियांलेमु- 
त्थर करेकाथयहसबहीसमधर वातजविस्फोटकंम कार हेयहक्काथपरमहितकार, 


॥ अथपित्तजलत्तणम ॥ 


॥ अथपित्तजर्चिकित्सा ॥ 


पई ~ ~ ७ 
इ॥ द्राचकाशमरीनिवपटोल वासाधमाहाछुहारेघोल अवरलजालूसमकरक्काथ पोत्तेक- 
चर गथ. र 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ५११ 


॥ अथकफजलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपइ ॥ छदअरुचजडताचरपाक काठेनस्फोटषुरकलहुवाक स्वेतवरशविस्फोटकहोय व- 

इपीडानहिकरहेसोय | 
॥ अथकफजउपायः ॥ 

॥ काथः ॥ चोपई ॥ किरायतावांसानिवपटोल त्रिफलाइंद्रयवलेसमतोल काथकरेमधुपायपि- 

लावे कफजमाहिंहितकरलषपावे 
॥ अथडडजावरस्फाटलचणम्‌ ॥ 

॥ काथः॥! चोपई ॥ किरायतनिंवमुलङ्टीमुत्थर वासात्रिफलातिहिउशीरधर पटोलईंद्रयवपर्पट- 
पाय करेकाथलसबसमभाय विस्फोटीजोपीवेतास विस्फोटसवकोहोवेनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 
किरायतावासानिवपटोल पित्तपापडातामांघोल षदिरगिलोयमुत्थरसमलीजे करेक्काथरागीजनपीजे 
ज्वरविस्फोटनाशहोइजान वंगसेनयोंकीनवषान ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ वासाषादेरपटोलगिलोय सप्त- 
पर्णिदाइरजनिसमोय श्यामवेंतनिंवदलअआन यहसमकाथपीजियेछान कुष्टविसरपीविषज्वरनाश वि- 
स्फोटककंडुमसूरिविनाश॥ चौपइ ॥ अन्यच्च ॥ त्रिफलानिवपटोलागिलोय मुत्थरचंदनसूवाजोय पा 
ठारजनीकोडजवाहां यहसमकाथपीजियेतांहा कफपित्तकंडूञ्वरमिटजाय विस्फोटविसापविषत्वचरुज- 
घाय॥ अथलेपनम्‌॥ चोपई ॥ सरीहमुलहनतचंदनएला कुठवालामांसीकरेजुमेला दाइरजनासबही- 
समलीजे घृतसोर्पासेलेपनकाजे ज्वरकंट्रविस्फोटनसाय रोगविसरपीनांहिरहाय ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ 
चंद्ननागपुष्पचोलाई सरीहर्चचाअरुजातिरलाई सारवायहसमलपनकाजे दाहसहितविस्फोटकछीजे 
॥ अन्यञ्च ॥ चोपई १ पीसइंद्रयवसूच््मजोय तंडुलजलसोंलेपसोय तोभीदाहनाशहाइजाय सुगमड- 
पायजुकद्योसुनाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ उत्पलदोइसारवामंगाय चंदनलोधउरशारासलाय जलसा. 
पीसेलेपनकरे विस्फोटदाहपीडाकोहरें ॥ अथपद्मकघरृतम॥ चोपइ॥ पद्मकमधुकलोध्रकांआन नागउु 
षपकेसरपुनठान दोइरजनीविडंगलघुएला लाक्षातगरकुहकरमेला ।सित्थानीलाथाथापाय जलसा 
यहसमपीसरलाय शुरीहकांचनारतज पत्तर दधिफलभलकरेजुइकत्तर पुनसाघ्रतमापायपकाव दहल 
गायविस्फोटमिटाबै कीटलूतआहिदंशस्थान ओरनेकविधविषकीहान लेपेविषकाहावैनाश गडमाला- 
इत्यादिविनाश्‌ महाऋषीआस्तीकमहान यहध्रततिन्हहुंकोनवषान अथपचातक्तधतस्‌॥ चोपईं॥ सप्त 
पर्शित्रिफलाजुपटोल निंवगिलोयलयसमतोल इन्हसमसोंद्रतपायपकावें मलेत्रिदाषस्फोटमिटा ॥ 
अथकपिल्यतैलं कंतीलात्रिफलावलाविडंग निंवपटाललोधधरसंग मुत्थराप्रेयंगूएलाधाव अगरपादरच- 
दनसंगपांवे अवरसरजयहसबसमलीजे पीसेतेलपक्रसोकीजे तिंहलगायत्रणपूरणथावे वगसनयाञ्र 
टजनात्रै अरुकदाचितवलअनुसार रुधिरमोक्षयांपरहितकार ॥ अन्यच्च॥ श्रीहनागवलाजुउशाः है 
स्रापात्रेतामोधीर पीसमहीनकरलेपलगावे विस्फोटाविसप्पदूरहाइजावं ॥ अन्यच्च ॥ श्राहचदनानव- 
रलाय तिंतिडीवल्कलतामोपाय घ्रतसोंपीसलेपकरतास विस्फाटरोगहायतार्तनास ॥ अन्यच्च ॥ श्‌- 
रींहउहुंबरजामनकहिये शेकलपमांहितकरलाहेये ¦ दाहा ॥ विस्फोटचिकित्सायहकही जस 
नुसार इहप्रकारवरतेतऊहोयनदेहाविकार इतिविस्फाटचाकत्सासमासा 
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५१२ ॥ श्ररिणवीरप्रकाश ॥ 


॥ श्रथविस्फोटकरागपथ्यापथ्ञाधकारानरुपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ पथ्यापर्थावस्फाटकात-हकाकराउ चार इन्हकोंप्रथमाहसमभकपुनकरउपचार ॥ 
उप्रथपथ्यम्‌ ॥ चोपडे ॥ वमनअ्वरपुनजानोलपन प्रथमरोगतेभाषरचन शालीकनकपुरातनलीजे 
मुंगचशेयहपश्यकहीजे मारूथलम्रृगपच्चामास गाघ्रृतलषोपथ्यहैतास मिसरीनिवपत्रपुनजानो चंदन- 
रक्तपथ्यपाहिचानो तेलाभ्यंगपटोलकरेले वालस्फोटककोंयहमेले॥ दाहा ॥ पथ्यकहविस्काटक उन क 
पुरषसुजान आगेंकहोंअपथ्यसबजोवेद्यकपरमान ॥ अथञअपश्यम्‌॥ चौपई ॥ व्यायामञ्चनरम डुनएु 
नषेद आतपक्रोधलखोपुनखेद वमनवेगरोकनपुनजानो भाराअन्नअपथ्यपछानां पत्रशाकाड नश- 
यनकहीजे जलस्थलजीवमासलषलीजे विरुद्धअन्नपानजोकहिये माषङुलत्थातेलभाजनलाहय माहक- 
उष्णरूक्षकटुवस्त्‌ जलजुसलूणानांहीप्रशस्तू ॥ दोहा॥ पथ्यापथ्यविस्फोटकालवहाकावषान तजअ 
पथ्यपथकागहताकाहाइकल्यान इतिविस्फाटरोगपथ्यापथ्यञ्ाधकार समाप्तः ॥ दाहा ॥ वस्फाटकरा- 
गवषानियोप्रथमहिकल्योनिदान पुनहिंचिकित्साभापकेपथ्यापथ्यवषान ॥ इातावस्फाटरागपथ्यापथ्य- 
समाप्तम्‌ ॥ अथहृहजावस्फाटलद्षणम ॥ 

॥ चोपड ॥ जाकफापेत्तहुतप्रगटाव कडुदाहज्वरछदउपाव वातापत्ततजाउपजाह पाडातातव्रदह्र 
गटांहि वातअवरकफतेंप्रगटात गोरवकंडुजडताउपजात ॥ 

॥ खर्थावस्फाटउपद्रवः । 

॥ चोपई॥ हिकातृष्णाअरुचिअरुश्वास अंगमर्दहृदपीडप्रकास हृल्लासविसप्पअवरञ्वरकहिये 
्रममदमोाहदाहपुनलहिये मांससंकोचअरुमर्मनिरोध उपद्रवएतेकरेविरोध ॥ 
॥ अथत्रिदोषजञ्रसाध्यलन्षणम्‌॥ 

॥ चोपई ॥ वीचहुतेंस्फोटनिञ्नहोजावें गिरदेतेंकाठिनदरसातें दाहतृषामूळाञ्वरहोय मोहढद नि 
द्राअतिजोय कंपदेहवकवादसुनावै असनरसोईअसाध्यकहावे शुंजाफलइवलाललहीजें असविस्फो- 
टअसाध्यकहाज असञ्साध्यजेऊनरकोय योगनकरसोसाध्यनहोय एकदोषतेंसाध्यकहावै दोकर- 
कष्टसाध्यदरसावे त्रिदोषनतेंजोहोयअ्साध्य सब हिहोयविस्फोटअसाध्य ॥ दोहा ॥ विस्फोटनिदानव- 


अ ०७. 


षानकहजुशातलाजास जसकद्यानंदानमोतसकानप्रकाश ॥ इार्तावस्फाटरागअसाध्यलच्षणसमाप्त 


॥ यथावस्फाटरागज्यातषम ॥ 
॥ चोपइ ॥ कंन्यामेषवामीनमोंदेवयुरूपडजय तिहपरहोवसूय्यकादष्टसंपूरणभाड विस्फोटकरुज- 
__ साहकरेउन्मत्तभावकरेय सोनरविधयोहीकरेगुरुसूयंजापधरेय ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 
र ॥ ्थावस्फाटदाषकारणउपायानरुपणम्‌ ॥ 
'अथकारणम्‌॥ चाप३ | जोचंडालजलाशयमाहि करेस्लानपानहितताहि तांकोयाहिदोषअनुसार हो 
टअरुदाहविकार तासउपायकहोसमझाइ सुनलीजेंअपनोमनलाई ॥ अथउपायः ॥ चोपई ॥ 
इककलशवनावे गादाषसापूरणकरवाव पुनरूपकाचद्रवनीजे कुंभकेऊपरपूजनकीजें चंद्रमंत्र 
घुनसादयावेश्रकादान याहिरागर्तमुक्तकहाव कमविपाकमंथयेगावे॥ दोहा ॥ विस्फो- 
षकाकारणकद्याउपाय खायुकरागक दोषको भाषी भलेंवनाय इतिविस्फोटदोषकारणउप(य 
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श्रारणवारप्रकाश ४१३ 


॥ श्रथान्यत्रकारावस्फाटाशधकारकथनम्‌ ॥ 


चोपई ॥ विसफाटरोगहिंदीमतकहिए दुंवलनामफारसीलहिए सोजत्वचाकेऊपरहाई चारभदका- 
जानोसोई ऊपरत्वचाभेदएकजानो शीघदूरपाडानहिमाना दूसरभेदमास गतसाई अधिकपाकअतिपी- 
डाहाई तीसरभेदमांसतलजानो चोडापाथीसकलपछाना चोथाभदअस्थिगतहाई ऊपरजाडप्रघटवा- 
सोई रुधिरपित्तमिलतीच्णजानो फाडप्रवलसोजअतिमानो डोरभेदइक्काहेसोइ नामभिन्नसवहीकेहो- 
ई डोरमेदवातादिकजानो लचणप्रगटाभन्नपहचानो जेकरफोडावातजहोई करडाअतिपीडाकरसाइ 
ऊपरकालारंगदिखावे जदेनीरभीतरतेंआव जकरापेत्तजफोडाहाइ तृषाअधिकवचेनीसाइ रहेतापपर- 
साअतिआवे जलनपाकदुगधील्यावे जकरकफतेफाडाहाइ श्वतरगमोटाहसोई पाकलसचरवीवतजा- 
नो थोडीपीडासंगपछानो रहेदेरतकअतटढपावे [सलारूपहानिश्चलथाव जकररुाघरदाषतहाई लाल- 
किनारामोटासोइ रुथिरपाकमिलवाहिरव आ।तऊंचारुबतलषपाव जहावातकफहावतदाइ तहां- 
उोषर्धाएसीहोई दसमूलद्यारसुंठीमंगवावे जढसरकूहमूसलापाव उवालगमंवाधनरसाई फाडासाध 
दूरतवहोई छमकनमोलीवामाल्यावे नवपत्रसोसगरलाव इकइकसरडापधालाज नीरडूडमणतासं- 
गदीजे वारांसेरकाथरहजावे सरदोइघ्रृतसंगरलाव 'त्रफला।नर कुटागुग्गुलल्याय तालाडूडडूडरूगपाय 
जलेक्ाथजवघतरहजावे सेवनवामदनमनभावे तऊनभगदरफाडाहाई कठमालदुखहारएसाइ पदस- 
कंदघ्ृतसोहितजानो फोडादूरसी घ्रछुखमाना जकरफाडादूरनह।इ ताक!हतडाषधसुनसाइ उचूरच 
कीजढमंगवावे सालुनीतिलसषपपीव अलसोजउाइाहरूगहाई कोजामलपासएसाइ करलपकाडा 
पकजावे पीडादूरसीप्रसुखपाव शुग्णुल्ीतलसमभागरलाय।टककरऊपरवधवाच पकसोघ्रफटजावसाई 
पीडादृरसीप्रसुखहोई हलदीदारुहद॑लपुनिल्यावे त्रिवीसुलट्टीलुनरलावे ।नवपत्रता।हसंगहाइ लसमभा' 
गपीसिएसाई टिकीकरऊपरवंधवावे फोडादूरसीघरुखपोव 1>फलाक्काथकरनरका३ झलमल गना 
तहोई जकरफोडाउलटाहाइ भीतरसुखखुलजावसाइ रांधरपाकपटमजाव तांहूकहेतयतनवनावे त- 
वासारएरनजढलीजें दारचीनीभखडासंगदीजें पाषानभेदसासंगरलावं लसमउीषधकाअवनान । हस 
लूणमिलावेको$ देवेकाथसीघ्रसुखहाइ रांधरपाकपटमजाना तांहीडिनमवाहिरमानो पुरातनचावल- 
'पथ्यखुलावे मांसजांगलीगोघतखावे आदप्रघटफोडाजवहाई ताहिजतनअआगेसुनसाई ज 
इंमंगवावे सुपदीकुकडांडकोपावे आथ वातल) तलीकाहाइ करेलपहटजावेसाई राइनीजहालआल्याव 
टक्कीकरऊपरवंधबावे निसपालपीसमोमसंगपाव तिलतलमलमसद नमनभाव विसखपराजढआनकाई 
पकावेछाङपायकरसोई ऊपरवांचसीघसुखपावे फाडादूरपाडहटजात मदनकारएतेलाभलाव i 
त्रपकजावे कवूतरविद्ठलपकरसाइ पीडादूरसी घ्रसुख हाई प्रतावषफाोडप्रघटाव ण्य 
श्रदकातूकेअदिपछाना रेचकडोषधकरसुखमाना रुघरनिकालताहसुखहाइ ।खचडा | 


॥ रोगरसाला ॥ 


क 
॥ चापइ॥ रसालासाजत्वचाकाजाना सल नाभमतफारसमाना कर जा पाचन 

पटाहसाइ अंगुलासगदवावजवहा इतउतफिरतांदेखावततवहा लसदारकफभात वक 

(मलकाठनपठाना प्रातादनआधकहातहसाई एकवारवाउत्पतहोई तांकमुखपरदाग 
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५१४ अ्रीरणवीरप्रकाश. 


कारेजढनिकसावे मांससाथलपट्टीसाजानो काटनकाभयकबहुनमाना अथवाउौरयतनइकहाइ आगे 
'लिखाकीजिएसाई नुसादरसजीसावनल्याव वरावरसबकाशिंगरफपावे पासतलातलमलेकाई सघन 
ज्षेपकपरकरसोइ पककरशीघ्रआपफुटजावे दोषमध्यतवाहिरआव डिडतांलास!चक्षलूणमगावे 
अम्नवीचधरखूत्रतपाव॑ चूनाकलीतांहिसमलोीजें त्रेतोलेथोमताहुमेदाज पासताहु ररवाथकाड 


पकशाप्रकट जावसाइड लकरस[खश्राप[लवनाव रसोलीडिल्लऊपरवंधत्राव वाइकचाउल्लसाख आहाई 


खावेदूररसोलासाइ चाकपीसतिलतेलमिलावे गूत्रपायकरलपचढाव प्रधमपच्छकरलपकाइ रसाला 

रशीघसुखहोई अस्थीमांसजहांवधजाब लूतवातकीदूरहटजावे सर्जीचुनाकलीलगाव वरावरपासनार 

संगपाव प्रथमपच्छदेमलिएसाई रसोलीद्रशीघसुखहोई | 

॥ रांगपाषानवत्‌करडाफाडा ॥ 

` ॥ चौपई ॥ वाह्याभ्यंतरसो जपछानो दवीलःनामफारतीमानों सघनपाकजमजावेसाइ पीसेतहांप्र 
घटेहेंदोई पीलानीरचुफेरेजानो दुगधपाकपत्थरत्रतमानो दूसरमअस्थोवतहाइ सकलठाकरापाला- 
सोई हरतालसुगधरगसमहोइ नामदतरीलाखीसदाइ दिमागकलजाहरदाजानो इनकपासआसाध्यव 
खानो खीसकाटदोईनिकसावे दुगधहोतरूतांमेपावे जकरपाकमधुसमहाई रूई सरकापावंस 
सजोचूनाकलीमंगावे जोरखारजगारमखीरमिल्ञाने रूंइभिगायतांहुमपावे ऊपरानवपत्रवंधवावे चोथे 
"दूनऐंसामन भाय [नवपत्रकासागवनाय घ्रुतमतडकताहेवधवाव नूतनमांसशीघआजावे अस्लतास 
पाणामपाय प्रातघल।नेत्यत।(हे।पलाय दसमातएरणतेलमगावे तालेढाइमधू।मिलावे एकसरजलपा- 
यापलाय प्रातादनसते्।धेकसुखदाय जेकररोगकलजेहोइ भोतरअ।तेदुखदायकसाई ॥ दाहा ॥ 
शाघ्रयतनकरदूरहेद्रनक।रेएसाय शुर॑असवाबाकेतावलखउ रग्रंथमतहोय 


॥लूतराग।। 


॥ चाप ॥ लुतरोगपाथःकरकाहेए ताऊननाममतफारसीलहिए सकलआमलासोजपछानो बेचे- 
नीदुखदायकमानो तप्ततापअतितृषाजाहोई रुधिरदग्धापेत्ततंगसा ग्राष्मऋतूृअंतपहचानों वषा 
दप्रघटतवमाना कासजस्थानजलनअतिपाव तपाथहूदसश्रमप्रघटावे वमनहोयपीतरंगसोई श्वेत 
लालवाकालाहाइ न।ल।सा भयदायकजना भाहतासेराफिरतामानो खफखानरोगमेंओषधपाछे सोईक 
रसुघउपजतग्राठ दूधभातभाजनाहतह ख/रवनायलपकरसाई ताफुनखडमखीरमिलातरे लगा- 
य॒ताहुररद्‌।षहटावे तेलतिलोक़ास्पशनहोई देषनतेभयदायकसोई जेकरदोॉषअधिकबलपावे जोक 
होयवातूंतीलावे गाढीखीरवनायलगावे मारावहफुनेलपचढावे 1देवसतीनलगणएसाकारेए अथवा- 
॥मधावहलंधारए अथवाखडमखीरामेलावे करलपदुखलूतहटावे कृष्णनिर्विसीआनोसोई जीराश्चेत- 
ताहुसगहाइ नीलाथाथासंगरज्ञावे करेलेपसमभागमिलावे कहवद्यएसासुनसाइ मंत्रसिद्धिकरना- 
सहाई पुष्पकुसुभाहलदल्यावे चदनलालगिलाइपाते नित्रपत्रकंडेआरीआन्ो नागरमोथाखेरपछानो 
चभाहमलसमभ।ग!मलाव त्रत्रमासआषधपावे करइकत्रद्रडकरसो दसातेभागकरराखेकाई दाइभा 

गानेतक्काथवनाव घातरातपीवसुखपावे हलदी दारहलधरल्यावे गोरांचनलोधतांहुसंगपावे केसरना- 
गमेलिए. मालएसाइ तडुलजलसांपासकाई गाढालपतांहुपरकारेए लुतखेदतांहीदिनहरिए का जुवानका- 
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॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ५१५ 


अर्कमगावे मिशरीसवेतपायापिलावे रसअनारकाअतिहितहोई चंदनसवंतदीजोसोई सवतओरगुला 
वमगावे मधूमेलकरता हांपेलावे सकमूनाआरसुगधाहाइ ठंडीवस्तसुहावेसोई वनफसापुष्पयुलावम- 
गावे चदनमुसककपूरसुहाव एरनपत्रडजपरहाइ ऊपरताहेसुलावंसोई चदनश्वतलालमगवाव धान- 
आंसुसककपूरमिलावे वोडविल्वकाछेलकालीजें छिलकाएरनपत्नासकादीजें गूलरवृचकाळिलकाहोई 
कांजीमेलपीसिएसोई सघनलेपताहूपरकरिए लूतदोषताहीछिनहरिए पीलीहडमंगावेकोई सिकामे- 
ललेपकरसोई वीजदुधलीकेमंगवावे गिलाइजढताहीसगपावे तारीवीजताहिसंगहोई कांजीपायपी- 
सिएसोई नित्यप्रभातसोइनरखावे लूतदूरवलगुणप्रघटाव 


॥ रोगसकंज ॥ 

॥ चोपई ॥ कूल्हेआंवीचसोजजोहोई वधसकंजनामहैसोई सोईसाजवगलमेजांना कछराली- 
नामताहुकामांनों स्तनऊपरजोसोजालहिए वरमपिस्तांननामसोकहिए दूधापिलावनसमाजोहोई पडे- 
अंथिस्तनहमसोई गिरःपिस्तांननामसोजांनो तीनोभेदएकसममांनो सुहागाहलदीताहिमंगावे पुरात- 

युडताहूमेपावे लसमऊपरवांधेकोई करेलपदुखनासेंहोई वोढइच्षकादूधमंगावे ऊपरलेपकरेसुखपावे 
अथवाकरसॉमर्दनकरिए कछरालीदोषताहिडिनहरिए मुसबरससिालूणमिलावे जलसोलेपकरसुख- 
धावे जढखरमूललीजिएसोई वाचपहाडओषधीहाई कांजीपायरगडकरलावे मदनकरदुखदूरहटावे 
इतिश्री चिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांबणरोगाऽधिकारकथनंनामड्विचत्वारिंशो ऽधिकारः ४२ 
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५१६ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
| । थ oS [a 
| ॥ अथखस्रायुकरागांनदानानरूपणम ॥ 
. ॥ दोहा ॥ खायुकरोगप्रसिद्धसुनकहिनहारवातास तनसाखाजंघादिभुजतंतूरूपप्रकास ॥ चोपइ॥ 
स्तायुरोगनिदानयोगाव ताकेलचणप्रगटजनावे माषपिष्टद्विदलवहुखाय दिनमोंशयनकरआतेभाव 
दधिकांजीतीचषणसवजाय जलकेदोषहुतेंभीहोय शाखाजंघभुजनमोंजाय कोपदोषमिलकरहंआय | 
तरुणकनामकुमिजातीथावे तेऊशोथप्रथमप्रगटावै स्थानएकक्कमिषद्जुहोय पाउस्यानतचलहसाय 
. सोथस्फोटतासतेजानो रोगनारुञआतासकोमानो पुनसोदोषसोथकरभेद तांतेबडपीडाबहुषेद तंहते- 
स्वेतततुप्रगटावै श्नेश्नेसोवाहरआवै ततुअखंडजुनिकसेजवै सुखअरुशांतिहोयतनुतवे जोवहतंतु- 
छेदहाइजाय सकोपस्थानअवरप्रगटाय पीडाषदवहुतसोदेय भुजजंघादिकपंगुकरेय उसकानामस्ता- 
युकरकहिये लोकप्रासिद्धनहारवालहिये ॥ दोहा ॥ खायुनिदानवषानियोकहाँचिकित्सातास ज्योंभाषी- 
वंगसेनमोतेसेकरोंप्रकाश ॥ इति ॥ | 
हड का. ॥ अथस्नायुरोगचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
` ॥ चोपई ॥ विसरपीरोगचिकित्साजोय इसहीकीभीजानोसोय अवरहुभीपुनकरोवषान सोसुन- 
लीजेचितमोठान खेहपानलेपनअरुस्वेद यापरवहुहितजानोभेद ॥ अथउपायः ॥ शीतलजलसोंहिंगु- 
पिलावे यातंतंतुरोगमिटजाव ॥ अन्यच्च ॥ हिंगुकुठवासुठीलीजे मेलसुहांजणाकाथमुर्काजे पानजु- 
लपनकीजतास तंतुरोगकीपीडविनास ॥ अथल्षपनम्‌ ॥ चौपई ॥ प्रपुंडरीकमजीठमुलट्ठ 
पद्मसुगंधकमहृइकह यहसमघ्रृतमापीसलिपावै यातेंततूरोगमिटावे ॥ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ 
उवालिमीडिककांजीजोय नारवामुखपरवांधसोय तंतुरोगतातेंनरहाय यहभीट्णाकह्यांसुनाय ॥ लेपः 
ववूरवाजपीसलेपावे नारवाजायशांतिसुखपावे ॥ घृतपानम्‌॥ गोघृततीनदिनांजोपीवे नारवाजाय- 
देहसुखथीवे ॥ रसपानम्‌ ॥ त्रयदिननिरगुंडीरसपान होवेतंतुरोगकीहान ॥ अथचूणंम्‌ ॥ चोपई ॥ 
मुत्यरसुठीमघांभिडंगी पर्तासवहेडेपीसोसंगी समसूच्मयहचूणपिसावे तप्तोदकसोप्रातपीलावे तंतु- 
रोगकाहोइहैनाश वंगसेनमतर्कानप्रकाश ॥ लेप: ॥ चोपई ॥ सुहांजणामूलपत्रपीसावै सेधाकांजी- 
ताहिमिलावे नारवामुखपरलेपनकीजे यातेतंतुरोगदुःखडीजे ॥ अन्यच्च ॥ अहिस्रामूलजलसाथ- 
‘nr. य ॥ । लोह पीसमर्हीनकरल्ेपलगाय ता- 
स) २००२ । ॥ कहांचकित्सानारवावंगसेनअनुसार कही- 
जिमेतेसेकररहेनतंठुविकार _जऊावसरपीपथअपथावस्फाटककेहोय ख्ायुरोगकेसोलषोभिन्ननभाषे: 
सोय ॥ इतिश्रील्लायुकरोगचिकित्सासमाप्तः 
_ ॥ अथान्यप्रकारनहारवारोगकथनम्‌ ॥ 

॥ रोगनह्दारवा ॥ चोपई ॥ नहारवारोगप्रघटसोलहिए इकमदनीअरुरिशताकहिए नारूफीनाम- 


(0२ >. ७७ (९ ` 
इ उपरसीखलपेटसोई सकलतारजववाहिरआवे तवरोगीनि 
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श्रीरणर्वारप्रकाश, ५१७ 


वेदुख इ. घएतअरुदू्घापलावेसोई पहरएकसुखश्यनकरावे पलेटलफजोपरसाआवे ताफानतार- 
खेचिएसोई निकसेतारताहिसुखहाई वारवारतनुपरसापावे जुगतिप्रमानखंचदुखजावे अथवानस्तर- 
मारेकोई शिरानिकालखेचिएसोई हरडवहेडासुंठमंगावे कंवीलामेलभागसमपाव मासेसातपीस- 


(9 


करल्याय इक्कीमासेमधूमिलाय नीरपायसवेतकरकाई दिनइक्कीपीवेसुखहोई आकपत्रऊपरवंधवावे 
दिवसतीनमेखोलरखावे तोफुनिआकपत्रमंगवाय वारवारवांधेदुखजाय प्रतिदिनहिंगूसवेकाई ताहि- 
रोगानिश्चयनहिहोई सहदेवीवूटीपीसवधावे रोगदूरनिश्चयसुखपावे गुरदेतकपहुंचजवजाय मारकहोत- 
रोगदुखदाय. 

॥ रोगमोटाहोनाजंघदा ॥ 

॥ चोपई ॥ मोटीजंघजाहुकीहोई दाउलफीलकहुनामासोई पुरातनहोएअसाध्यकहावें नूतनयत- 
नकरेहटजावे सकलरुधिरजवनीचहोइ मोटीजांघहस्तिवतसोई जवजहरोगप्रघटहोआवे वासलीं- 
कतेरुधिरछुडावे पादपिंनीपरपछकराय रेचकअओषधताहिखुलाय तोफुनिताकोवमनकरावे त्रेफला- 
लेपनीरसंगलावे हृढकरकपडावांधकोई पुरातनमांडखायनरसोई वातिकभाजनसोनाहखावे वता 
ऊआदितेंपथ्यकरावे. 

॥ रोगमोटाहोनापिंनीकेऊपरनाडिओंका ॥ 

॥ चौपई ॥ मोटीनाडपिंनीपरहोई दवालीनामफारसासोई मोटीनाडविगीप्रगटावे पिनीऊपरध्- 
गटदिखावे मारगअधिकचलेनरकोई वातिकभोजनकरदुखहोई पुरातनहोएअसाध्यकहाव वासली- 
ककारुधिरछुडावे रेचकदेफुनिवमनकराय रगसाफनकारुधिरछुडाय मलेनाडजवरुधःछुडाव ताफु 
निवांधसीघसुखपावे रहेपथ्यपरपालकराय करेयतनदुखदूरहटाय 


॥ रांगरांगडवात ॥ 


॥ चापई ॥ रॉगडावातपाडजाकाहए इकुलनुसाफारसालाहए इकुलनसानाडजाहाइ पाडातहा- 
खोलिएसाइ तोफानपाठवमनकराय नाडांसरपरदाघलगाय नाडाअग्ुलआटबग्रमान करदाघहाव- 
दखहान पादाशुलाचञ्चाजाहाई दवदाधताहुपरकाई वाचुत्तडकामध्यांवचार दवदाघ सघदुखटार 
घिरछुडायआपधाखाव हरडसुटअरुात्रवासगाव जढजमालगोटकालीज गुगुनसबआधधससम- 
काजं सबसमानगुडसगासलाय तालाड्ढानताश्रातखाय करपालखट्टानाहखाव सथुनकरनाहदु 
खजाव सतावराीआदतलजाहाइ सदेनकरहरदुखसाइ पिंनीमध्यचीरकरवावे मध्यनाडलखसाइक- 
टावे ऊपरदाघताइपरलाय नश्वयसकतलपाडहटजाय दर 

॥ रागपादञ्जशुष्ट पाडा ॥ हे 

॥ चापइ ॥ पादञअ्रणुष्टपाडजाहाइ नकरसनामफारसासाइ अगुष्टगढपरसाजादखाव पाडातहा- 
खदआतपाव दाषगमपतलाजवहा३ उप्रथवाराधेरदुष्टकरसाइ अथवाआतमथुनकरजाना अथवाञ्मः 
तिमारगकरमसानो अथवाआरगढपरहाइ नेत्रञ्रादगाडपरसाइ पादपीडसवसगांदरलाव नकरसना- 
मसाइकहलाव पादरागानश्चयकरजाना गाठआबनापादकरमाना अवधादेनचालातकहाइ कदारा- 
गमारकहसाइ वामपादपरपाडामाचां अतिचरकालमाहसुखजाचा राधरदाषपाडाप्रगटाव वासली- 
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ककारुधिरछुडावे सरेरोरगकारुधिरछुडाय रुषिरदोषपीडाहटजाय सजेभागपीडप्रगटावे खब्रेभागरु 
घिरनिकसावै यथाजोगलेपकरवाय करेयतनदुखदूरहटाय मासेसातमघांपिसतावे सरदूधमेपायपकावे 
घ्रातनिल्यपीवेनरकोई पादपीडहटजावेसोई कफोसुभावजाहुकाजांनो सीतकालमेपीडामांनो ग्रीष्म 
कालपीडजवहोई कफकारचकसवेसाइ वातगाठआञ्षधखाव सोइकरदुखदूरहटात 

॥ जथरागवातगाठया ॥ 

॥ चोपई ॥ वातगंठिआजाकोहोई दरदसुफासलकहिएसोई कवहीरुधिरदोषप्रघटावे वासलीक 
तंरुधिरळुडावे सेरदूथगोकागडकाय दसमासेमघतासंगखाय कभीवातकाकोपपडांनो जुटेजोडहक 
तनामानो तोफुनिरहसनपत्रमंगावे असगंधसुंठजढणएरनपावे द्यारगिलोताहिसंगपाय संभालुमलभा 
गसमत्याय साउेत्रैत्रेमासेल्यावे चारसेरजलक्काथचढावे आधसेरजत्रहीरहजाय पीवादनइकदुखजाय 
बटआइवातिकचीजनखावे शुणुलजोगराजमनभावे मघांमचेघुंगचीमंगवाय चित्रामघडढसंगरलाय 
सोफसुंठाहिगूसंगपावे वालासषपसंगरलावे भडिंगीजडोइंद्रमंगवाय राजपिप्पलसंगपतीसरलाय 
कबाबचीनीअजमोंदाल्यावे कंडेआरीवर्चमोडेआंपावे धनिआंपिप्पलमूलमिलाय वाविडंगगजकेसर- 
पाय साडेतिनतिंनमासेल्यावे हादसतोलेत्रिफलापावे सतारांतोलेगुगलपाय विधिवतपाकसेवदखजाय 
मासेसातनिताप्रातिखावे डिडतोलेतकसेवनभावे रहसनक्राथसंगकरपांन होवेवातरोगकीहांन गंठि- 
आएष्टपीडजोहोई पादपीडगोडेकीसोई रींगडतातशूलअर्धग कमरपीडआदीरुजभंग युयुलजोगरा- 
जकरपांन इत्यादिकवातरोगकीहांन हलवांनमांसबकरेकाखावे ठुंत्रातित्तरलवासुखावे मथीसोंफसो 
फकटुल्याय इसवंदअजुआंइनपाय कलोंजोवी जमू लिआंल्यावे वीजखरवूजासंगरलावे साडेदसदस- 
मासेल्याय दोतोलेसुक्कानिवरलाय चूरणपीसदानकरकीजे सक्करलालसेरइकदीजे तोलाडूडनिताप्र- 
तिखाबे नीरसंगदुखवातिकजावे मुखसुंदरवीरजवधजाय पाचकदीपकवातनसाय सतावरतैलकुठ जो- 
हाइ नारायनसषपएरनसोइ इत्यादिकतेलमलेदुखजावे निश्चयवातिकपीडहटावे गोडेपीडपुरातनहोई 
आंसव/तकरकांहेएसाइ वांसाकृष्णव्यारमंगवावे सुंठमेलसमओअओषधल्यावे साडेदसदसमासेल्याय क 
रकाथपाबदुखजाय आकपत्रादेनतीनवंधावे वारवारवांधेदुखजावे सुहांजनतेललेपकरसोई निश्चयपीड- 
सुरातनखाई थांमसेरपांचोमंगवावे आधलेरराइसंगपावे करचुरन भांडिमेपाय एकरातराखेलटकाय 
टूडसरसषपकातेल प्रभातलूणताहीमेमेल हिलायानिरंतरताकोराखे दिवसतीनकेपाछेचाखे अथवाफु 
लकसंगाहिखावे वातिकपोडासकलहटावे पीडाऊपरनस्तरलाय अआकदूधकालेपचढाय आक धत्राम- 
लेजोकाई तसनारसंगधोवेसोई सकलपीडनिश्चयहटजाय विनायतनकेसेंसुखपाय 


॥ रोगकमर पृष्ठपीडा ॥ 
चोषई पीडाकमरपादमेहोई पीडापष्टनामसुनसोई दरदकमरपुसतपायकहावे वातिकजतनकरेहटजावे 
$ = ॥ रोगाचिटआइनखोकी ॥ 


© 
गा इ ॥ 


खुपदानखञपरप्रधटाव सुपेदीनाखननामकहावे फुलवहरीथिंमहोतहैजैसें सोईजत 
मेथी i 


वाञअलसावाजमगावे मधूमोंमकेसंगपिसावे करेलेपनखङपरकोई चिरे आइदूरसः 
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॥ रोगसोजसुंडनखदे ॥ 


~ च ७ NN ~ ८ 
॥ चोपई ॥ सोजमुंडनखहूकहाइ दाषशुनामाकहिएसोई कभीतापताहीसंगअवे सरेरोगकारुर 


घिरछुडावे दक्षिणभागसोजप्रगटाय वामभागतेरुघिरछुडाय तोफुनिरेचकडोषधदीजें आगेयतनालि- 


खासाकोज 1वंजयावाजहफासमगाव एसरकागलावपायापसाव दादनलपकरजाकाइ 1दवसत- 


तीसरेऐसाहोई सिरकाइसवगोलमंगाय लेसमतीनादेनलेपचढाय चणच्णगर्मनीरमेंपावे मधूखंडले 
ऊपरलावे फटेदोषसिगरानिकसाय अथवाडडूचीरवेधाय हाथपेरपरसोजादिखावे तोभीयतनजाहिवि 
धभावे अथत्रातापरदाघकराय तंडुलदधापीसकरलाय बुरनामाजहरोगकहावे शीघजतनकरदेरनलावे 


॥ रागनसखाकासरकलहाना चूहकददाका ॥ 


चौपई अतितीक्षणनखजबप्रघटावे सनानुलफारुलअजाफीरकहावे वातिकसदखुष्कनहिखाय त्रिफा- 
लालेकरपीसवनाय दसमासेजलकेसंगखावे निश्चयसकलदाोषहटजावे मस्तकीसीसालुनामिलाय पीस- 
नीरनखऊपरलाय सुरदासंगत्रेमासेल्यावे दसमासेएरणतेलरलावे वरोजामासेतीनमिलाय कतीरामा- 
सेदोइरलाय करइकत्रफुनिसूपकुटावे मल्हमलेपकरेटुखजावे सुंदरतेलतांहुपरलाय निश्चयशुणकरदो- 
बहटाय ० ed 

2 ॥ रोगखसराहानाशिरावष ॥ 

॥ चोपई ॥ खसरारोगर्सासमेंहोई दाढीभरमांऊपरसोई सवूस्सःनामफारसीगावे ग्रीवापीकेपठकरावे 


चनमगायपासएसाइई ।सकामलमलसुखहाइ एकपहरजवहाहाजाव ततसनारसगताहधुलाव [नवूरस- 
खरारसलाज शरऊपरवरमद्‌ंनकाजे ।सरकालुमावाजमगाव मलसासपरखद हटाव 


॥ रोगटट्टरी ॥ 


॥ चोपड ॥ टट्टरीसीसमाहिपडजाव दाउस्सालवनामकहावे कडेवालनहिउपजतताही चमकत- 
स्थानखेदकलुनाहि ऋतृव्रतलेसदारजवहाई जलेपित्तसंगदोषजसोई भोजनअसरतहांनहिजावे 
झडेवालफुनिफेरनआवे जकररुधिरदोषजलजाय लालरंगताहीप्रघटाय ठुडीतलेपछकरवावे सरेरोरग- 
कारुधिरछुडावे सिंगीअथवातूवालाय रुधिरवि्राडशीधानिकसाय टट्टरीऊपरपछकरावे चृहेकीफुनि 
विठमंगात्र घ्रतामिलायलेपकरसाई अथवामखीलेपेकोई आमलेसेरएकमंगवावे नीरसेरदसतामापावि 
रातभिगोयप्रातगडकाय सरदोइलिलतेलमिलाय जलेकाथतेलरहजावे फसतकरायमलेदुखजावे लस- 
दारजलविगडेजवहि श्वेतरंगटट्टरीकातबहि तुंमामासेसातमंगावे कतीराभागवरावरपावे दिनइक्कात- 
कसेवनकरिएं आवेद स्तदाषसबहरिए अकरकराफुनिमचमंगावे मोहराबृषभताहिमेंपाव करलपटट्टरा- 
इटजाय अथवाऊपरपछकराय हलदीसजीसपषपल्यव राइमलमलेदुखजावे मलखूपटढ्आतेवलपाय 
उपजेवालशीघ्रदखजाय जेकरपित्तदोषघ्रघटावे रहेजलनअतिखाजदिखावे खुष्कभारडाउपरहाइ 
जलेपित्तस्याहीपरसोई ठु डीतलेरुषिरानिकसाय हरडअनारनोरसंगखाय तेलआमलापाडेजोई मलशी- 
घहटजावेसोई अथवावनउपलेमंगवावे मलखूपजवलालीआवे घोडेकाफुनिपरसालाय मलखूप- 

टट्टरीहटजाय 
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रोगखिंडनावालंदा 


0 चोपई ॥ खिंडेवालजाहुकेजानो इंतशारमो5नामपछानो ऋतूवतभोजनकाहटजाय वालसुष्क- 
तंवहींप्रघटाय दूरह्लिग्घताकडतेजावे खुलरोमद्वारप्रघटावे आदयतनकररुघेरछुडाय हैरडनारसगवाल- 
घुलाय अंधवानीरआंमलाहोई वारवारधोवेसुखसोई अवरभेदसोलादनल्यावे तलातलाकासलसला- 
वे उपजेंवालशीघ्रदुखजाय निश्चयडोषधकरसुखपाय तेलआमलापाछंहाई मलशत्रसुखदापकसाइ 

॥ रोगफटजानाचीरूप्राजानावालाका ॥ 

॥ चोपई ॥ वालोकमुखचीरेजावे सकाकुलशयरनामप्रघटावे पत्रातेलोकरसानकसाय मससूपकर 
लपचढाय मखनजंगीहरडमंगावे लादनतेलपीसकरपाव भांगुराअरुत्रेफलामगवाय लाहारगउ कटक- 
डीपाय करइकत्रमदेनकरसोई तेलआमलाअतिहितहाइ करमदनदुखदूरहटाय उपजवालढापासटजाय 

॥ रोगजटाहोनीपंचपडनावालाका॥ 


॥ चोपई ॥ जाकेसीसजटाप्रघटावे जऊदतमोतवनामकहावे जेसंजंगदेसमेहोई तसँजटापे- 
चयुतसोई लक्षणगरमीखुष्कीमानो गुडविल्लकत्थल्पमनआनो पलचेवालशीघ्रखुलजाव निश्चयकर- 
जहयतनवनांवे ॥ ॥ | 

॥ विधवाललंवेकरनकी ॥ 

% चापई ॥ लंवेवालविधीजोहोई ततवीलसयरकहुनामासोई वारांसरतेलतिलल्यावे चारसेरर 
सभांगुरपावे इसवंदत्रिफलामंगवाय इकइकसेरताहुमापाय खेरकाष्टअधसेरमिलावे नीरएकमणपा- 
यचढावे जलेनीरतेलरहजाय मलेवाललंवेप्रघटाय नीलोफरगजकेसरल्यावे मुलटीतिलकालेसंगपावे 
लसमश्ंगराजरसपाय पीसलंपकरवालवधाय छेरभागंआडरिछ॒जोहोई इनकीचरवीलेसमसोई सिर 
कापायलपकरवावे उपजेंवालअआधिकवधजावे अंडलकरताहिउवाले चोएविथिसोंतेलानिकाले मखी- 
पासताहुमपाय उपजेवालदीघहोजाय जकरकेनरखुसराहोई उस्तराफेरलेपकरसोई उपजेवालटी्- 
'आतिजांनो करेयतननिश्चयमनआंनो चुहेकाइकवच्चाल्यावे तेलपायकरसोगडकावे उस्तराफेरम- 
लेजोकोई उपजेंवालदी घअति होई कक्करकाकोडाइकल्यावे आदेतवारपीसकरलावे उस्तराफेर 
'मलेजाकोई उपजतवालससरसुनसोई अथवावनउपलामंगवावे रग लेपताहूपरलावे मिंलुंवडी- 

कॉमिंगवाय मलेवाललंवेउपजाय ॥ 

॥ विधजुआंदूरकरनेकी ॥ 

_ | चोपई॥ जूआंसीसदेहमेहोई तसनीरमेवेठेसोई रचकवमनताहिकरतावे सुसकरपीसमलेसु 

> बै पाछदहधुलावकाईहे निश्चयजावदूरसबहोइई पाराएरनभस्ममंगावे अर्कतेलातेलसंगरलावे 

बदनकरवाय ।नश्चयसकलजीवमरजाय पूरनमासीकादिनआवै वेठचांदनीकंगीवोव सकल- 

छुगमयतनकरजावहटाय पुष्पपत्रफलनिंवमंगावे मलेपीसकरजीवहट 

॥ रागव्याइपरक! ॥ | 

॥ व्याइरागजाइुकाहाई शकाकपासनाकहिएसोई वातपित्तकाकोपपङ 
माना अथवासातकालकमाही गमनीरसंगधोवेताही फुनिसीतलजलकेसंगधो 
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न्याईरोगताहिठिनखोवे गुयुलरालसखारमगाय मामलूणगुडतासपाय गडकावेगूत्रपायकरकोई 
लेपकरअतिसुखहोई निरपुंडीगोकेप्रुतमेपावे तपायल्ञेपकरपीडहटावे रुद्रवतीवूटीसंगपाय 
त्रिफलात्रिकुटाताहिमंगाय आधआधसरसमल्यावे वरावरसबकेसक्करपावे दोइतलीभरम्रतिदिनखाय 
सेरदूधपीवेदुखजाय रुधिरदोषपररुभिरछुडावै पछ्लगायशीप्रदुखजावे मघजामनअंवआंवलाहोई इ 
नकेसिककडलेतैकोई गर्मकाथमेपैरडुबावे घोवेमलेपीडहटजावे ॥ इतिश्रीचिकिल्सासंमरेश्रीरणवीरप्र 
काझाभाषायां्रायुरोगाऽघिकारकथनेनामपअचचत्वारिंशोऽधिकारः ॥ ४५ ॥ 
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५२२ श्रीरणवीरप्रकाश. 
a, 
॥ अथमसारकारागानेदानानिरूपणम्‌ ॥ 
` » ॥ दोहा ॥ कहोंनिदानमसूरंकाभेदशीतलाजान घ्रगटवतावोंताहिकोंजातेंहोयपछान ॥ अथका- 
१८६४ उ १ _ > ह चश ००७ ~ तूः क सूः $ >> 2 
रणम ॥ चोपई ॥ मसुरअन्नदाणेकीन्याई होइमसूरकाअरसँगाई जिन्हवस्तूहाइमसूरकाराग सोभा- 
ु जोवस्तुअय कक जे CR IFS हदै ०७ ४० र 
षोजोवस्तुअयोग कटुझआतिअमलक्षारजोषावे भोजनदुष्टषायअधिकावे भूषतेंअधिकषायहेजोय अ- 
रुंविषदक्षसपर्शकरेसोय विषद्चनकीपवनलगेतन विषजलस्प्शहुतेजानोमन अरुजुशने श्वरादियह- 
कहिये उन्हकीमंददशाजोलहिये इन्हकारणवातादिकदोष रक्तदोषप्रगटांहिसरोष पित्तरक्रयुतहोत. 
हंजवही “+ ह (0१ उ ७२७ ५ # oS ` 
हेजवही दूषितकरतत्वचाकोतवही तातेंतनुमसूरकीन्याई वहुफुनसीउपजेंनरताई ताहिशीतलाभेद्‌प- 
छाने जासलोककाकडावषाने. | 
॥ अथमसूरिकापूर्वरूपम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ जिहमसूरकाउपजनलागे असविकारप्रथमहिंतनजागे ज्वरकंडूसोजात्वचमांहि गा... 
अभगअरुचद्रशांहि देहविवरणसीदीसनलागे नेत्रनवीचककष्टवहुजागे सोमसूरकापांचघकार वा- 
तजपित्तजकफजविचार त्रिदोषजरक्तजकहिएपांच भिन्नभिन्नभाषोलहुसांच. 


॥ अथमसूरिकादिरोगाचिकित्सानिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ चिकित्सारोगमसूरिकाताकेसकलप्रकार वंगसेनजेसेकहोंतेसेकरोउचार ॥ चोपई ॥ 


जिहमसूरकारोगलषावे तासचिकित्साअसद्रसाबै विसरपीपित्तश्छेष्मकीजो जऊचिकिस्साता- 


सकरेसो. ॥ 


र ॥ अथवातजलक्षणम ॥ 
“॥ चपिइ ॥ तनुस्फोटरूषरंगलाल .अथवाश्यामवरणयहचाल पीडातीबकठिनलषपैये चिरकर- 
पकेंसुवातजकहियें. | 
' ॥ अथवातजचिकित्सा ॥ 


> ९९ ® 
॥ अधइमः॥ चोप ॥ वांसत्वचासुरसाकरपास लाक्षजवानीयवविषलहुतास ब्राह्मीवरचसुवचेला- 
क पासगाधतसगामेल्ञान प्रथममसूरकाकोदेधूप हाइनमसूरकावातअनूप ॥ अन्यउपायः ॥ चोप- 
॥ चुराचंदनखेतमंगावे संगमोचरससमपीसावे आरंभम सूरकाकेम गी 
केम 
_ अन्यञ्च ॥ केवलपीसमोचरसलीजे मधमिलायसोपाणापाउ द re 
मधथामलायसापाणापाज जायमसूरकासर्वप्रकार प्रथमआदि यह- 


~ ~ 5 Lan (> 
तापरवमनकरावेनाहि करेतोयमपुरवाससिधाहि ॥ अथवमनकीओषाधिः॥ वांसानिंववचको गडपटोल 
सुलद्दमयनफललेसमतोल करेकाथमधुपायपिलावे होवेवमनमसूरकाजावे 
~ 
| ॥ अथवातिकस्वभावमसारकाउपायः ॥ 


चौपई 0०९ TAN व्र ~ _ 
प ह ते रर चनाहेतकरसोय बलअनुसाररेचकरवावे रोगजायरोगीसुखपातर 
अथकाथः च।० सारवामुत्थरपाठाआन वलाजुकाड!नवपुनठान विंकंकत धात्रीषद्रपटोल यहसबओषधले 


Ee 
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SS ३ [ons 
समतोल करेकाथपीवेजोतास होयमसूरकावातजनाश अन्यच्च चापइ दशुमूलरासनाधानेयांआन उशी 
रजवाहामुत्थरठान गलायधमासमक्काथवनावे पाववातमसूरकाजावे अथलंपन चापइं वटरुवलअवव- 


अवरमुलट्टारालसनापाय लज्जावककततासामलाय वातमसूरकापाकमं 


न्यञ्च चोपइं युङ्टचाद्राचमुसहदरासूल अरुदाडमसबलसमतुल प 
कावातजजाव 


झार यहसमकाथापेयेदुखटार अ- 
ककालगुडसाथखुलावे रुजमसूर- 


॥ थकफवातजमसारकाउपाय: ॥ 


॥ चापइ ॥ पाणा ॥ वदारचूणगुडलजामलाय यहपाणापाजाहतलाय कफवातजमसूरिकानाश्‌ 
वगसनयाकानधकाशु 


॥ अथपित्तजलत्तणम्‌॥ 


Sa 
॥ चापड ॥ अगदाहावटभदहंजास आचपार्केसुखपाकप्रकास ज्वरआतवगकराजसमाह कॉम- 
लरस्फाटहातातसताह रक्तजकयहलच्णगाय यथानदानादयाजुसुनाय दाहतृषाजुअरा चताहाय 
शाखस्फाटजुपाकसाय रक्तपातक्कष्णवरणलहाज [पत्तजकयहाचन्हकद्वाज 


॥ अथापत्तजमसारकाउपायः ॥ 


॥ काथः॥ चापइ ॥ पटोलमूलइजुजढआन पीजेयहसमकाथविहान पत्तमसूरकाहोवेनाश सुख 
उपजतनुरांगावनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ निवपापडापाठालीजे दोचदनबांसाउशीरजु- 
दाज सुत्यरकाडजवाहापटोल घात्रीफलसबलसमताल करेकाथशरकरामिलाय पीवैपित्तमसुरका- 
जाय ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ वांसाद्राचछुहारंआन निवकसीरजवांहांठान लाजाचंदनअवरप- 
टाल काजकाथसभीसमतोल सितायुक्तजापीवेतास होयमसूरकापेत्तिकनाश ॥ अथलेपः ॥ 

॥ चाप ॥ अखत्थन्यग्रोधलसूडाजान रुंवलसरींहत्वचासमठान घ्ृतसोंपीसेलेपनकरें पित्त- 
मसूरकाकादुखहर ॥ अथकाथः ॥ चोपड ॥ प्रियंगनिवपापडालीजै दोचदनवांसातासंगदीज्ञे 
काडजवाहाआनजुपाय वस्तुसभीलकूटमिलाय घात्रीफलमूलिकाउशीर यहसमकाथकरोमातिधीर 
पावकाथदाहकसंग पपत्तमसूरकाहावेभंग ॥ अन्यश्च ॥ चोपई ॥ फलकसीरइच्षूकोमूल करेका- 
थदीनोसमतूल शीतलकरशरकरामिलाय लाजाचुणपायापिलाय पित्तमसूरकाकोहोइनाश सुखउपजे 
तनदुतीप्रकाश ॥ अन्यश्च॥ चापइ ॥ जवांहांपित्तपापडाआन कोडपटोलसभीसमठान पीवेकाथजु- 
घातवनाय कफपित्तमसूरकातातेंजाय ॥ 


॥ श्रथकफजलच्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपइ ॥ मुखतंकफकाचलेप्रवाह जडताश्रपोडाहाइताह निद्राआलसहातनभारी रुचनरहे- 
याकानउचारी भारीदहरहानतजास तंद्राअवरहातहृल्लास वडस्फाटसानिग्वलषावे मदपीडचिरपाक- 
दवाव श्वतवरणकड्रयुतहाहे लचणकफजइसावाधेजांहे [ 


ह | है 
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५२४ ` श्रीरणवीरप्रकाश, 


॥ अथसान्रपातलक्षणस ॥ 


॥ चौपई ॥ नीलवरणकेहाहिस्फोट मध्यडूघाचपटअतमांट FART Bl 
डानरकोप्रगटादि ॥ अथकफजसंन्निपातउपायः ॥ वहुतश्रर्वसन्नपातजजान र व्य 
॥ अन्यच्च ॥ चौपई ॥ किरायतासुत्थरवांसापाय निवइद्रयवअरुत्रफलाय अरुपावसगयव 1 पाक 
काथकरेसबहीसमतोल मधुमेलायकरताहापलात कफपित्तमसूरकातांतेजावे ॥ लपः चापश्‌ डं 
अवरसरीहत्वचाय खदरत्वचानिवपन्नामिलाय यहसमलपनकरहंजाय पय नवतीची 
रसः ॥ वांसारसमधुपायपिलावे कफमसूरकातांतजाव काथः ए मुत्थरवांसानिंवपटोल कोडपापडालस- 
मतोल यवाहांधनियांआनमिलीजे गिलोयकिरायतातामाढाज जहजोकाथपिलावेजास आममसूरका 
कोहोइनाश ॥ अन्यच्च चोपइ लालचुलाइमूलपटाल क्राथकरेदोनोसमतोल रजनीअआमलचूरणपाय पी- 
वेस्फोटविसपीजाय रोमंतीज़रवातविनाशे दुखनाशेतचुरुजविनभास अन्यच्च चाप ॥ निवपापडाचंद- 
नदोय वांसाद्राच्षाकौडसमोय जवाहांधात्रीषस्सपटाल करेकाथसबहासमताल पायश्रकरापीवेतास स- 
सूरकाअतरधसीनिकास ॥ अन्यच्च भ चोपई ॥ कवल क्राथत्वचाकचनार खणमखीचूशतासाडार पीव- . 
मसूरकाअंत्रजुहोय वाहिरनिकसेतांतेसोय ॥ अन्यच्च ॥ चापइ | पटोलमूलअरुलालचुलाई करेक्का- 
थसमलेपवनाई धात्रीखदिरकाचूणेपाय पीवेरुजमसूरकाजाय ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ शूतकर 

 जुरसधात्रीफलरस मधुशरकरामिलापीवेतस शाथसहितकफपेत्तिकजाय नाशह्यमसूरकासाय 


॥ अथरक्तजलक्नणम ॥ 
॥ चोपई॥ अंगोपीडतृषाअरुदाह पतलीविष्टाहोवेताह नेत्ररोगज्वरावेनरुचिकाहये सुखपाः 
कालालस्फोटलहेये रक्तमसूरकातासकोजान निदानग्रथमतकियावषान 
॥ -्त्रशत्रसाध्यलचणम्‌ ॥ 
चोपे कठरोधतंद्रावकवाद रुचिविनहोयचिन्हइत्याद पिडकाचमकजातीजान चिकित्सानाहिनताकी मान 
॥ व्प्रथरांसतानदानल ब॑णम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ नामतासरोमतीजाने धस्सलभंजललोकवषाने रोमरोमप्रातिफुनसीजान षसके- 
दानेहोतसमान कफअरुपित्तहृतेंप्रगटावे कासअरुचिञ्वरप्रथमउपाते दाहमाइतंद्राकरेसाय धस्सल- 
लच्चणऐसँहाय | ? 
| ॥ अथसप्तथातुगतमसूरिकाल क्षण म्‌ ॥ 
चोपइ सप्तपातुजादहमझार तहमसूरकाकरसचाराभतन्नाभन्न तहल चणगाऊ तेनहाकाज्या सा हेसुनाउ 

॥ अथत्वग्गतमसारकालक्षणम्‌ ॥। 
॥ चोपई ॥ जेसंबुटवुदजलमभार तेसोहोइस्फोटआकार जाकदाचितफूटसाय जलहीतिन्हतेप्र- 
गटतहोय खल्पदोषतेयहउपजावत यहत्वचगतसुखसाध्यकहावत ! 
॥ अथरक्तगतमसूरिकाल नणम ॥ 
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॥ अथमांसगतलक्ञणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ कठिनसनिग्धस्फोटकजान ` अंगशुलचिरपकेंपछान तृष्णाअरुज्वरयहप्रगटावै 
कष्टसाध्ययहव्यथाकहावि । 
॥ अथमदगतलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ मेदनामचरवीकोकहिये तांगतजमसूरकालहिये होंहीस्फोटमंडलाकार उंत्वेतनुतंक- 

र Fr ~ का न सहर ५48 आ 
छुकनिहार सनिग्धघोरज्वरसहप्रगटांवे स्थूलवेदनासहिदरसावे मोहवहुतसंतापजुहोय कष्टसाध्यअ- 
त्यंतजुसोय ॥ 

॥ अथअस्थिगतलक्षणम॥ 
~ € [४ प __ ७ ~ ७७ ha 60 /«_ च्य ~ रि 

॥ चोपई ॥ सिंझहोतजोहाडमफझार मजाताकोंकरेंउचार देहसमानवणजिसहोय किंचितऊंचे- 
स्फोटहेसोय रूक्षचिपटास्फोटआकार असाध्यमसूरिकातासविचार पीडावहुतस्फोटतनुमांहि मो 
हअरुचहोइकछुनसुहांहि सकलमम्मछेदीयततास शीघ्रप्राणयहकरहेनाश अरुतांकेहाडनकेवीच छि- 
द्रषडेसोग्रापलमीच ॥ 

॥ अ्रथवीयंगत्तलत्तणम्‌ ॥ 

॥ चौषई ॥ सानिग्धस्फोटसपीडाजान दाहअरुचउन्मादपछान पेकवणपिटकाजिसहोय मोहरहेम- 
नमेंतिसजोय तनुमोजडताहोतअपार वीयेगतीयोंकीनउचार वीयंगतिअसाध्यसुकहीजे सप्तधातुगत- 
योलषलीजे ॥ दोहा ॥ त्वचाअवरजोरक्तगतिकफअरुपित्तकीजान चारमसूरिकासाध्यहेबिनक्रिया- 
सुखीसुमान ॥ कष्टसाध्यवर्णनम्‌ ॥ चोपई ॥ केवलवातहुंतेहेजोय अथवावातपित्ततंहोय अथवाकफ- 
अरुवातकीजान यत्नतंसाध्यमसूरिकामान ॥ अथअसाध्यमसूरिकालच्षणम्‌ 5, . 

॥ चौपई ॥ घ्रवालवर्णसमजासकोदेषे जंबूफलसमतासकोपेषे लोहजालकीहोवतन्याई विवधवणे- 
होयजासकेताई असाध्यमसूरिकातासकोमानो ग्रंथनिदानकह्योसुपछानो ॥ अथमसूरिकाउपद्रवः ॥ 

॥ चोपई ॥ हिक्काकासप्रलापभनीजे मूळातृषाजुमोहकहीजे होयतीव्रज्वरघगटदाह घूरणताव- 
हुउपजेताह मुखअरुनासानेत्रतेंजोय रक्तचलेजुश्‍वासपुनहोय घुरघुरशव्दजुकंठम कार होतरहसोवारें- 
वार इन्हेउपद्रवसाथलहीजे सोअसाध्यमनसमझपतीजे ऐसंको जुवद्यलषलही विना चिकित्सातहतज- 
देही अरुकेवलनासाकरलेश्वास आवोविनमुखातिसहोइनाश अरुमसूरकाकेउपरंत तनुमोंशाथपरेलहु- 
तंत यहभीलचणअहैअसाध्य भाषसुनाइमहाउपाध्य अरुजुसुरोमंतीउपरंत उद्रचलेअससाध्यकहत 
॥ दोहरा ॥ लचणसभीमसुरकाकीनेप्रगटवषान अवरसरोमंतीकेकहांजानोवद्यसुजान ॥ शतमखूएर- 
कारोमंतीनेदानंसमाप्तम्‌ ॥ अथरक्तजमसूरिकाउपायः 0? आओ 
॥ चौपई ॥ रक्तकोपतेंप्रगटेजास मोचचणरक्रचि'केत्सातास ॥ अथलपः॥ चोधई ७ विजोरातुरीकां- 
जीकेसंग लिंपेसदाहमसूरकाभेग ॥ अन्यउपाय:॥ चौपई॥ पाद्मसूरकापादकरंदाह दाहनिवा- 
रचिकित्साताह तेडुलजलसोंधोवेतास पाददाहमिटदुखकानाश ॥ अन्यश्च उमा छ ॥ चोपई ॥ 
वदरीचृणयुडजुमिलावे रोगीकोसोनित्यचटावै वातजपित्तजकफजजुतीन पकेमसूरकालषाप्रवीन अरु- 


® 


~ C र ‘EN ° |, दा टि 
तांकीपीडाहोइनाश वगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अथगडूषः ॥ चांपई ॥ जातीपत्रमंजीठमंगावे दा- 
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५२६ श्रीरणवारप्रकाश. 


लहलदजंडीसंगपावे पूर्गीधात्रीफलजुमुलह चूर्णकरसमकरोइकद्ठ सबसमपायसाकरहेकाथ मधुपा- 
यगंडूषांताहुकेसाथ मुखत्रण्केठरोगमिटजावे दुखनाशेंरोगीसुखपावे ॥ अथनेत्रलेपः ॥ चोपई ॥ मु- 
नठीमुर्वलित्रिफलाय तजदालहलदपुनपाय नीलोत्पलंमंजीठउशीर लोधरसमसबपीसोधीर जलसों- 
नेत्रणलेपलगावे नेत्रनतैमसूरकाजावे ॥ अधधूपः ॥ चोपई ॥ सुपारीदालहलदमंजीठ जोजतीपत्र- 
विषलेवीईठ मोरपक्षसबहीसमलेय पासेधूपसुरोगीदेय तनुतेरोगमसूरकाजाय भ्रेष्टधूपयदहददियोलषाय 
॥ लेपः॥ चोपई ॥ दोइरजमाशरसुत्थरउशीर सरीहभद्रमुत्थरलेधीर गजकेसरसबसमपीसावै 
तनुमालिपेमसूरकाजावे ॥ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ जपस्वस्तयनहवनअरुदान द्विजगोशिवपूजापरमा- 
न गोरीपूजनपाठप्रयोग यहभीउपायश्रेष्टसबलोग गरुडोपनिषदपढेजुपढावे अरुकरेयंत्रजुकंठ- 
वधावे विषविकारमसूरकाआदि रोगनरहँशाखाभेरयादि ॥ अन्यउपायः भाजनपानमर्दनमंझार पेच- 
तिक्तयहश्रेष्टविचार ॥ लेपनम्‌॥ चोपई ॥ दालहलदकाकाथवनावे तांकेसमतामोघ्रृतपावे पुनयह- 
चुणताहिरलाय दशमूलवालकुठहरडामेलाय दालचीनीकरंजूलीजे कूटसबीसमचूणकीजे रासनाअव- 
रवेहडमजीठ समयहपायपकावोईठ मसूरकाऊपरलेपेसाय अपकपकेपकसुद्धसुहोय क्षुद्रमसूरकाभी- 
होईशांत निश्चययहमनधरोबृतांत जोब्रणदुष्टस्वद हलएावै रुघिरनिकासेतवसुखपावै ॥ दोहा । रुजम- 
सूरकाकीकहीसमझचिकित्सासार भाषसुनाइसबनकोवंगसंनअन्‌सार ॥ इतिमसूरिकारोगचिकित्सा 
॥ अथमसूरिकारोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम ॥ 
॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यमसूरकाभाषोंसुनाप्रवीन प्रगटवतावोंलबनकोंशाखनकोमतचीन ॥ अथपथ्य- 
तम्‌ ॥ चोपई ॥ रोगआदिलंचनकरवावै नाडीश्रिकीरुधिरछुडाबै अरुरेचनकरवावेतास प्रथमपथ्यय- 
हकीनप्रकाश पुरातनसठीचावलजानो चणेमसुरयवमुंगपछानो मासकवूतरचिडालहीजे शुकटटीह- 
रीजानपतीजे अवरममोलेकोजोमास एतमासपथ्यलखतास केलेअवरककोडेजानो द्वाच्चकरेलेपथ्य- 
पछानो मधुक गादकपथ्यपद्चांन पावेत्रपुष्टकरताजलजान अवरपुष्टकरताजोअन्न धूपअनारपथ्यकरम- 
न्न गोहेभस्मजोमदेनकहिये साभीयाको पथ्या हेल हेय क्रियाशोथन्रणकीहेजेती रुजमसूरकाकीलषतेती 
दोहा कहाँअपथ्यमसूरकासुनलीजेचितधार वद्यकशाखसो धकेपुनकीजेउपचार अथञ्जपथ्यं दोहा वा- 
= rp नदान पुनाहेचिकित्साभाषकपथ्यापथ्यवषान 
वल... | बसका रकारागकतावपाकमाह ॥ 
औं चौपई॥ _ कंचहाइकमनीचजोकरे दोनजननकोपीडाधरै खरइत्यादिनीचजोजाति 
पोडाहोइकरघाति आणीसामसूरिकाररे नानादुःखदेहीमाधरे ॥ उपायः 
बनावं रूपेकखुरताकोलावे शुंगरूपकांचनगलमाला नीलबस्त्रतांपरदरसाला सोइहविधसंकल्पकराइ 
दोषमसूरेकानिश्चयजाइ ॥ इतिमसूरिकाकर्मविपाकः ॥ 


तिनको- 
॥ ताम्रआढकइकमहिष- 


BI ENS 


थउ ~ 

॥ -्रयज्यातषः ॥ 

॥ द्वादश पड़े दिवगु [ot 3३) (१ ७ a Dn आह, 
| EN तामारोगमसरिकाव्यापेदेहप्रवंध | 
शचद्बलीकरदेय देवर काषद्नारागाहमुक्तकरेय, ॥ ड्ञातज्यातषंसमाप्तम्‌ 


तिहउपायज्या- 
| 
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श्रारणवीरप्रकाश. ५२७ 


॥ अथशीतलारोगस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चापइ ॥ जबावषमञ्वरञ्चत्यतपघ्रगटाय कभाशातलकभागमकराय नमनरहफुनसाश्रगटावत 
तानादवससातनसाहावत साफुनसाकायाकावर ताहनामसांतलाकर घर सासातलाअदाह प्रकार 
सासबवरतदाहम झार ताहाकयासबयथनमाहि दसअचुसारकरतक्कतताह 


॥ अथशातलायत्नः ॥ 

॥ चोपडे ॥ आछीपकेतोइहकृतकार अरनेऊपलेखारमंकार सोविछायऊपरतिहलेटै शीतलारो 
गकायतेछूट ॥ पुनः ॥ वानवपत्रडालीकाल्याय मखीतांसोंलेयउडाय ॥ पुनः ॥ शीतलाज्वरकेभीतर- 
जाहि शीतलजलहेपिलावताहि ॥ पुनः ॥ अथवाशीतलस्थानलेजाय शीतलस्थानमोताहिविठाय 
पावत्रहायपूजनाहेतकरे अत्यंतडाषर्धानाहिनधरे ॥ पुनः ॥ शीतलजलसाहलादिपिलाय शीतलादाने- 
थाडशगटाय ॥ पुनः ॥ कलजलअरुस्वेतचंदनकर वांसारसमहुवाकोंमथकर वामहुवासहितसंगडार 
शीतलावालिकाहितकार शीतलानिकलनपहिलेजोय पिलायविकारकोईनहिहोय 


। अथशातलावालकारला । 

॥ चोपईं ॥ जिहघरशीतलावालकहेरे ताहिराखानिंवपत्रचुफेरे चंदनवांसानागरमोथा गिलोयदाख- 
काडावरजोथा शीतलाज्वरनाशेइहाविधसे अथवाजपहोमादिकरनसे ब्रह्ममोजशिवगोरिगणेश पूज- 
नकरेहितलायमहेश जोशीतलासनमुखअष्टकपरे सोआगेउच्चारकरघरे 

॥ अथशातलाएकम ॥ 


डॉश्रीगणेशायनमः डॉ अस्वश्रीशीतलाष्टकस्तोत्रमत्रस्यई श्वरकाषिरनुष्टुपर्छदः शीतलादेवताशीतला- 
' स्थितव्याध्युपशांतयेपाठेविनियोगः अथध्यानं डों नमामेशीतलांदेवीरासभस्थांदिगंवरां मार्जनीकल- 
सोपेतां शुपालंक्ृतमस्तकांम्‌ १ शीतलासेठिलाचेव रुणकीझुणकीतथा महिमासंदिलाचेव षट्नास््येते- 
नमोनमः स्कंदउवाच डॉभगवनदेवदेवेशशीतलायाःस्तवंशुभम वक्तमहंस्यशषणविस्फोटकभयापहँ १ 
॥ इश्वरउवाच॥ वंदहंशीतलांदेवींसवेरो गभयापहां यामासाद्यनिवर्तेतविस्फोटकभयंमहत्‌ २ शीतले- 
शीतलेचेतियोबूयादाहपीडितः बिस्फोटकभयंघारचिप्रंतर्स्यवनश्यति ३ यस्त्वामुदकमध्यतुधुत्वासपूज 
येन्नरः विस्फोटकभयंघोरंकुलेतस्यनजायते ४ शतिलेतनुजान्रोगाननणांहरसिदुस्तरान्‌ विस्फोटकावि- 
शीर्णानांव्वमेका5म्ततवर्षिणी गलगंडग्रहारोगायेचान्येदारुणान णाम्‌ त्वदनुध्यानमात्रेणशीतलेयांतिसं- 
| तयं ६ नमत्रंनोषधंकिंचित्‌पापरोगस्यविद्यते त्वमेकाशीतलेधात्रिनान्यांपश्यामिदेवताम्र ७ सृणालतंतु- 
| सहशांनाभिहन्मध्यसंस्थितां येखां बिर्चेतयेद्देवीतस्यमृत्युनेजायते ८ श्रोतव्यंपठितव्यवेनरेभक्तिसम- 
न्वितेः उपसर्गविनाशार्थपरंखरस्ययनंमहत्‌ ६ शीतलाष्टकमेतट्वेनदेयंयस्यकस्यचित्‌ किंतुतस्मेप्रदातव्ये- 
भक्तिश्रद्वान्वितश्चयः ॥ १० ॥ इतिश्रीस्कंदपुराणशतिलाष्टकसमात्तम्‌ ॥ (-?!(०१- 


॥ अ्थशीतलाकेओरमेद्‌ ॥ 


५ चापई ॥ कफवायूकरशातलाहाय ताहकोद्रवाकहहेसाय कोद्रेकीसीआकृताजसमे वायूकफय 
होसलतातिसमे अगअंगगमीसावर सबश्रारदरदसापरं सातअथवावारादनसाह उोषधविना 
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५२८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


हौसुखउपजाहि लोकाचारतिहभोरीकहे गर्मीबहुवरकायमोरहे कायामोफुनसीप्रगटाय सववालकः 
नइहहितभाय शीतलाके३ हहेसबभेद देसाचालजुवतेनषेद ॥ इतिशीतलाधिकारःसमात्तः ॥ 


॥ रागवस्सल॥ 
॥ चोपई ॥ भस्सलरोगजाहुकाजानो हसफनाममतफारसमाना दाणेसोछोटे्रघटावे उपरत्व 


_ स 


चाशांघ्रवलपाव थोडीसागरमातनमहाई अआगअषधसुानएसाई पुरातनानवकाष्टमगवाव रगडनार- 


संगलपचढावे गरमीदोषनेकविधहोई मलेखूपहटजावेसोई त्तनीरसंगद हधुलाय निवीतस्थानराखे 
सुखपाय ॥ 


॥ अन्यप्रकाररोगखसरा ॥ 


॥ चोपई ॥ खसरारोगहिंदीमतहोई हसतःनामफारसीसोई उपरदेहछालकेजाना छाटलालर- 
गपहचानो लेसदारजलतामेहोई रोगहोतभयदायकसोई मुंगीचावलअआदखुलाव ताकरदोषशीघपक 
जावे रोगपकेतवएसाकीजे छाछुसंगसाइचावलदीजे रोगदूरजवहींहोजावे छेइमासतकपालकरावे 
मांसकनकघ्रृतखावेनाही ऐएसेंकहाग्रंथमतमाही जेकरपालकरेनहिकोइ मरोडारुधिरसंगतवहोई चले- 
प्ेटओषधनहिजानो मरेशीघानि्वयकरमानो आदयतनऐसामनभावे रुधिरछुडायशीघसुखपावे 
चोपई ॥ दाणारातसमेरखवावे गदभकोनितप्रातखुलावे रातसमेफानिसवतकीजे कुमारीकोनितप्रात- 
हिदीजे अथवाचणेभिगोयरखाय फूलपतासेनित्यदिवाय आदशीतलाजवप्रघटाय वूकामोतींताहि- 
खुलाय छदिनऊपरजाहिविचारे धूणीमध्यचोजदोडारे द्यारवूरकाऊकाल्यावे मिठिधूणीसंगधुखावै 
ताठिनशीध्रसोइसुकजाय सुगमयतनकरखेदहटाय जारांदिनतकगूत्रछुहावे इक्कीदिनतकपालरणावे 
इतिश्चीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांशीतलाऽधिकारकथननामषटचत्वारिंशो ऽधिकारः १४६ 


६ € 
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॥ वअथकृमिरोगनिदानलक्तणनिरूपराम्‌ ॥ 


॥ दाहा ॥ दाइघ्रकारकङामकहाभाषायथानदान वाहरइकइकञ्चत्रहांइहविधिभेदपछान ॥ चां पडे 


वाहरक्रीमेहचारप्रकार तिहकोविवरोकरोंउचार इकमलतेइककफतेंजानो रुधिरहुतेविष्टातेमानां चरकः 
ग्ंथमोंवीसप्रकार नामभदकरकानउचार 


॥ अथमलजन्यकृमिलज्ञणम ॥ 


॥ चौपई ॥ मलतेंकृमिउपजतहुजेउ तिलप्रमाणतिलसहृशतेउ तिलकेवरणश्यामअरुखत होहिदु 
रगजानयहभत कशाकआश्रयहाइजाय रयामरग।तहहूकाहाय वस्रनकआश्रयहाइस्वत पादनसाइह- 
तलहायहभत एकानामातन्हनक।जान आतसूच्ससालाीषासान कड्रांपडकाकरहसाय गडउद्दतास- 
तहांय यहदुगथञ्चरुषुरककराव [तन्हकायानदानप्रगटाव मधुरञअ्रमलद्रव्यभाजाजाय गुडसापष्टसा- 
जाजाहाय अरावरुछभाजानरजऊ व्यायामराहतादनसावतऊ [तसपुरुषाहयहक्ाभप्रगटाव आगञ्ज: 
वरप्रकारलषाव ॥ 

॥ अथकफो ल्व्पक्रामिनिदानम ॥ 


॥ चांपई ॥ मासमाषणुडदाघतमाना अरुआतक्षारभच्रणतजाना इन्हतकफकरहावतसाय कफा- 
त्पज्ञयालाषयतजाय आमाइयतडउत्पतजाना 1नदानम्रथसतकह्यासुमाना। 


॥ प्रथराधरात्ननपकामानदानस ॥ 
॥ चोपइं ॥ जोविरुद्धभाजननरकरे अवरअजीरणताउरथर यातरुधरात्पन्नकहाग पुनावष्टातक” 


he) A 


लहीजें॥ 
॥ अथावेष्टाजन्यक्रामानदानम ॥ 


॥ चापई ॥ पासहूयंमाषजुषाव अमलअवरआतशुडभुगताव शाकअवरआतलवणजुकाय 
षावइन्हवस्तूकाजांय पकाशयतउत्पांताजनका ग्रथानदानकहावधातनका ताकावष्टातछासजान . 
वाहरछामकांकह्यानदान 

॥ अथयूकादिक्रमिउपायः ॥ 


॥ चौपई ॥ पारारसधत्तूरमिलाय मर्दैनकरेयूककूमिजाय ॥ अन्यच्च ॥ पानपत्रकारसलेमलं 
यूकाङ्गमितनुहुतेंटले ॥ अन्यञ्च ॥ भिडंगीचूरणकांजीठान शिरपरमलेयूककृमिहान ॥ अन्यच्च ॥ 
अतिपिष्टककोचुर्णकरे गोकेगूत्रमेलसोधरे शिरपरमलेयूकक्कमिनाशे शिरकेह्रकातुरतावनाश ॥ अन्यः्च 
कुनटीपीसकटुतेलमिलाय शिरपरमलेयूकक्रमिजाय ॥ अन्यच्च ॥ विडंगगंधशिलासमलोज गोसूच- 
कटुतेलरल्लीजे याकोंजोजनमर्दनकरे यूकालीषाक्मिसबहरे | 


॥ कामनाशनधूप ॥ आ 

॥ चोपई ॥ अर्जुनतरुकेफूलमंगावै लांगुलीसित्थाअवरभिलावै विडंगउशारावेरोजापाव 

be कोंदेचं 7 

कूटसर्भाकरधूपवनावे रालामिलावेधूपधुषाय धूपसंगसवहीकृमिजाय यूकालीषामछरनाशे श्य्याका 
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१३२०७ श्रीरणवीरप्रकाश 


डाविनाश॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ लाषभिलावेअरुश्रीवास खेतविष्णुक्रातजढतास अजुनक फल कला भ- 
लाय विडंगरालयुग्युलसमपाय णहभीतरयहधूपघुषावे सठरयुत्तीकुणमिटजावे अरुमपुणआव कोस 
नाशे वंगसेनयोस्वमतप्रकाश ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्सारोगक्कसिवंगसनकभाय चतुरवद्ययहसमफकपा 
कँकरेउपाय ॥ चोपई ॥ जाकेउदरमध्यक्कमिहाहि तांकलक्षणऐसेंजोहि हृदयरोगअगपाडाहाय शलाव 
वर्णश्रभसंयुतसोय होयमंदज्वरतांकोजान भोजनभातअरुचतिसमान अरुउपाजतहातहआातसार क- 
फकरउपजेक्कमिजुञअपार ॥ अथकफोत्पन्नस्वरूपमाह ॥ कफकरआमस्थानमझार हावतहकानानरधा 
र बृद्होहिसोचारोडोर फिरेंउदरमांलषयतघोर वघडीचमजेसीलाषजोय तद्वतरूपातहुनकाहाय कत- 
गडायोइवलहिय नाममल्हप्पतिन्हनकोकहिय केतेधानांकुरुकोन्यांई केतअणुसगह तलाई कतसत 
रगकजानो केतेताम्रवणपहिछाना नासतिन्हनकासातप्रकार सोसातायाकराउचार आत्रादकइकनाम 
कहोजे उद्रावष्टकएकभनीजे एकह॒द्यादिजुनामवषाने एकमहारुजनामपछान चरमनामएकनकासान 
दभकुस्मएकनकोजान एकसुगंधीनामकहावे असेंसातोनामलषाव घारव्यथायहतनुमाधर असरांगप्र- 
गटयहकरं हृदयरोगमुखजलभरआवे अन्नञ्पचहोवतयांगाव मूछाऊराचताहपुनहाय छदअफारा- 
हावतज्ञोय ञ्वरअ्जरुकृरतापोनसकास क्रमिइन्हरागाहेकरप्रकाश्‌ 
॥ अथपडावधरक्तजक्रमयकथ्यत । 


॥ चोपई॥ जिसनाडीतेंरक्तनिकास रक्तक्रमीकोहोतहेवास सूच्महोंहितंतुकोन्याई ताम्न्रणवि- 
नपाटलषाई नामतिन्हनकेषटसीजान सोविवरसोंकरोंवषान केशादि अवरजालोमावाधेकाहिये सलाम 
द्वीपपुननाम भनेये उदंवरअरुसहसोरसजानो षष्टममात्रजुनामपछानो जवहीयहक्कामेषटपरकार रक्कवी 
चकरहतचार तववाहेकुष्टरागउपजावे रक्कजकयहलक्षणगावें ॥ अथपुरीषजलक्षणम्‌ पुरीषजलच्षणयह 
जुवताव पक्कहुयसगमक्षप्रगटावं जवअतिवृद्धई न्हनकीहाय श्वासडिकारकरावेंसोय विष्टामों दुगघ- 
करावत इद्धहुयइहभातलषावत पविष्टाक्रामस्थूलतांपावे स्वतनीलपीतसुलषावें सोऊपांचनातकरकहे 
किकेरुकजुमकेरकलहे सोरणखसलूनाखकहीजे लेलिहपंचमनाम भनीजे यहक्रामिविष्टानर्मकरावत शा 
लकवजकुशताउपजावत दहकठारपातरंगकरे मंदअझ्निरामांचतनधरे अरुउपजातेंषुरकविकार यहक्क 
मिजानाबॉसप्रकार ॥ दोहा ॥ कुमानेदानलचणसभाभाषेभलीघकार तासच्रिकित्साभाषहोंसुनलीजे- 
चितधार ॥ इतिङ्ामेरोगानेदानलचणंसमाप्तम्‌ 


न; ॥ अथक्रमिरागचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


'॥ दोहा ॥ कहोंचिकिरसारोगक्कमिवगसेनअनुसार समला।जयाचत्तमोंपुनकीजे उपचार ॥ चोपई ॥ 
कृमिरोगीकाकहेंडपाय त।चणवस्लुरचनसुखदाय इन्हउपायतेंक्रमिनहिरहें वेद्यकग्नंथमतोयोंकहे अ- 
फसा चार वा्यावेडगक चावलआन |त्रेकुटावरचसुहां जण जान सोचललवणपीससम धरे सिद्धतक्र 
` [दि पानछकर का मसमस्तकाहाइहनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश अथतंडुलमांडम्‌ चौपई विडंगअ- 
उटा गसार्‍य तडुलमाडामलायसुषाय कृमिरुजकाहावेनाश होइ अरोगतनुवलपरकाश अथक्काथ 

सदाधमडुमांपाय करकाथपावक्कमिजाय अन्यच्च चोपई केसूपीसरसकढवावे पत्रधत्त- 


गरमुलकरणाफ़लान दालहलदासुहाजनाठान सबभिलायकरकाथवनावे मघांवि- 
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` श्रोरणवीरप्रकाशं. ३३१ 


डंगयुतप्रातपिलावे दोइ मारगकक्रामेसुनिवारे कृमिउत्पन्नरोगसोटारे अथचूर्ण चोपई पिपलासूलमही- 
नापसावे अजासूत्रसगपाक्कामजाव सकलक्कमाज्योंहोतेनास वंगसनमतकीनप्रकास अथापप्पल्यादे 
नूणम्‌ ॥ चोपई ॥ 1पपलापपलासूलमगावं संधवकालजारापावे तजपत्रमरचसुठासेतजारा इक 
लयहलहुमातधारा कुडवएकदाडमपासाय दाइपलअमलवेतातहपाय सोचललवणपंचपललीजे पीस- 
महीनकरचूणकीजे तसततोयवामदरासंग चूणयथावलषायअभंग अशुभंगदरयुल्मविनाशि ग्रहणीक्कमि-- 
रुंजकंडूनाशे अरुंचसंदाभिरांगयहजावे आमशोथहरयोंलषपातै यातेंडडोनचूरणजान वंगसेनयोंकह्यो- 
वषान | अथअविलेहः ॥ चांपइ ॥ वीजपलासइचरसकाढै मधुभिलायकरताकोंचाटे क्कमिरुजकोहा 
तवनाश्‌ वंगसेनयाँकीनप्रकाश ॥ अन्यश्च ॥ पलासवीजसूकेजोलहियें चूणतक्रसंगपीक्कमिद 
अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ विडगचुणमधुसाथमिलाय प्रार्तहिचाटेकृमिरुजजाय 
॥ अथात्रफलांध्रतम्‌॥ 

॥ चौपई ॥ त्रिफलावरचात्रिवीपीसावे दंतीअवरकंवीलापावे घ्रतगोमूत्रमिलायपिलाय उद्ररोगक्क- 
[मिनाशकराय ॥ अथविडंगघृतम्‌॥ विडंगएकप्रस्थलषलीन त्रिफलापावो प्रस्थजुतीन अजवायणअरुले- 
दशसूल यथालाभयहलेसमतूल एकद्रोणजलपायपकाव पादशेषप्रस्थघ्रृतपावै पुनपकायामिसरीसोंषाः 
य अथवाषंडलवणसंगपाय तातेंक्रामिसबनासेंएसें इंद्रवजतेराक्षसजेसं ॥ अथरसः ॥ चोपई॥ सूसेक- ` 
शिंपत्तररसलेय चवेलीपत्ररसतामादेय तासमकांजीपायापेलाय तनुतेंक्रमिकोरोगनसाय ॥ अन्यच्च । 
वकायशपत्ररसमधुसमपाय प्रातहिंपियरागक्रामिजाय ॥ अथगुटिका ॥ चोपई ॥ पारसीअजवायणको- 
आन शुडमिलायकरणुटकाठान वार्साजलसोंषावेप्रात रागउदरकृमिहावेघात ॥ अथात्रफलाघ्रृतम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ भषडअवरमघांयहहोय दोदोपलयहजानोसोय हरडआमलेवहडागलाय इकइक- 
पलयहतादिसमाय चवरकवावचीत्रिकुटाजान शतपुष्पाचित्रालघमान अवरहुंवायावडगपछानो अध- 
अपपज्यहतंहठानो दोपलतिलकोतेलमंगावे प्रस्थएकात्रिफलारसपावे षंडप्रस्थईकपत्तकराय चृणाम- 
` लोविवटीवेधाय चालुरजातकतासमोपाय सुदरवासनधरेवनाय वलअनुसारनिताप्रातिपाव छोमदु- 
बैलताशोथमिटावै एुरनउदरब्रणपांडुविनाशे अशकामलाज्वरयहनाशै प्रमहभगंदरहोवनाश नत्रश्- 
ष्रकरपुष्टप्रकाश अथवाहिंगपीसजलतास लेपकरेचनूनहोइनास 


॥ पथक्ामरागपथ्यापथ्यञ्राधकारानरूपणम्‌ 0 


॥ दोहा ॥ कृमीरोगकेपथञ्रपथ भाषाभलीप्रकार सबहारोगउपायमांयाहसुख्यआधकार ॥ अथपपय्या 
अडिल्यछंदः ॥ शिरअरुउदरविरेचनसाउरमानही कफनाशनसुतडागनकजलपानहा धूम्रपान अरु- 
चावलवांसोंकेलघो सठीआदीतंडुललालरंगकभषों बेंतकूमलीसषपराइजानय नवानमाचरसा चत्रा- 
भलेपछानिये वाथूशाकपटालजुमूषकमासर कंडयाराफलानवपत्रलहुतासर 15 550 
दरापानसुन वायाविडगहरोडतुषनकोतायपुन कांजीउष्टरदुग्धमृत्रसुनली जय तिलसरषपकार्तलसूत्रगा 
पीजिये तीक्षणकटुजुकषायकरलरसलहा जभीरीरसचारवस्तसबहीगहो अजमादाअरुाहरुमलपाह 
चानिये एतीवस्तूंकुमीरोगपथमानिये ॥ दाहा ॥ कृभीरोगकेपथकहेकराअपथ्यवषान करा चाकल्सासस 


|| 
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७३२ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


पाणातहकाभाजना लप्सासारादुग्धमासघ्रृतदाधलहा अवरसकलरसमधुरसाकदलशुडगहा दाहा १ 
अअजीरणऊपरवयाधिनरभोजनषावेजोय इत्यादिकजुअपथ्यसबक्कमीरांगलषसाय कासकारागवषा 
नियासहितानदानउपाय अवरजुपथ्यापथ्यसबकहेलषाचतलाय ॥ ३ [तश्रावगसनक्कामरागानरूपण- 


समाप्तम्‌॥ ॥ कामरोगकमउपायः ॥ 


॥ चोपई ॥ हाथीपूवअश्वपरिहारत कृमीरोगतिहनरसंहारत जाइस्त्रापात्ृतकपाच्छ नालवस्त्रप 
_हिरतअंगआछे ताको अवश्पकृमिरागपछारै ताहिउपायानिश्चयउरधार उपायः नालइपभञंतउद्यतम- 
गायघंटागलपटऊपरछाय विधिसंजुगतदानसाकरे कामरागनकाटूषनटर 


॥ सथक्रामरागञ्पातषम्‌ ॥ 


दाहा जन्मकूडलोग्रष्टघरचद क्षाणवलजाइ सानरहावेचाणवलव्याधयसततनसाइ ।तहउपाय- 
उ्पातिषकहेचददानजपतास ।वाधावधानसासूय्यवलदताक्कामहाइनास 


॥ इातञ्पातषम ॥ 
॥ अ्रथान्यत्रकारकामरागवणनम ॥ 
॥ चौपई । कुभीउदरकेवीचपडांनो किर्मशिकमफारसमतमांनो अआधिकमृतिकाखावेकोई पुराः 


'तनकणकखायक्कमिहाई आममांसवकरीकाखावे ताजादूधकिर्मडपजावे मल्हष्पकिमंअतिलवेहोई 
हयातनाममतफारससोई जठरवीचसोईपहचांनो कदूंदाणःआंदरमांनो कृमीअधिकआतिछोटेहोई 
युदावीचलुममांनोसोई कंवीलामासेसातमंगावे अर्षभागकयसूंममिलावे पलासवीजदोमासेलेवे छा- 
छुसंगफक्ीनितसेवे कटूंदाणःकिमंहटावे करेयतनानिश्चयसुखपावे धूसरीवूटीकारसल्यावे घृतामिला 
यदिनतीनखुलाव वाविडंगदोतालल्यावे त्रिवीसातमासेसंगपाय रेठासोसतमासेआंनो छुहारातोले 
तीनपछानो करइकत्रखावेनरकोई सायंकालसमेहितहोई प्रभातहोतनिश्चयमनलावे कृमीउद रकेत्राहि 
रआव सुरदासंगत्रेमासेल्यावे तेलतिलोंकासंगरलावे प्रतिदिनजोनरखावेकोई मल्हप्पदूरनिश्रयसु 
खहोई वकांइनकेत्रेअंगमंगावे छिलकापत्रओरफलल्यावे साउदसदसमासेल्यावे वासीजलकेसंगपि- 
साव करपानानेश्चयसुखहोई सकलभदकृमिनासेसोई कटठुखरवूजेकीजढल्यौवे रगडनीरसंगयुदाच- 
ढावे छोटेकुमिडूरसबजांनो करेयतनानिश्चयसुखमांनो॥ इतिश्री चाकेत्सासंमहेश्रीरणतीरप्रकाशुभाः 
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श्रीरणवीर प्रकाश, ५३३ 
॥ अथअतीसागररोगानिदानकारणनिरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ भोजनकेज्ुविकारतेंहोवतहेअतिसार सबप्रकारवरणनकरोंग्रंथानिदानविचार ॥ चौपई ॥ 
भारीभोजनहूंतेंमानो अतिसनिग्धभोजनतेंजानो अरुअतिरोष्यहुतेलघलहिये पुनअतिउष्णहतेसुभ- 
नेये अतीस्थूलभोजनतेंहोय अतिशीतलषायेतेसोय अरुवहुभाजनषावेजोई अतीसारतांकोभीहोई 
अरुविरुद्धभोजनकरकहियें आपहिंजेंऊसुखावतनहियें असेभोजनजाकाऊषांवे ताकोअतीसारहोइआ- 
वै अन्ननपचैअजीरणहोय ताकोंअतीसारहोइसोय विषसोंमिल्योजुभोजनकरे अतीसारताकोभीवरे 
किसहूतंजोभयप्रगटावै अतीसारतासाभीथावे शोकहुतेभीहोइआतिसार जानलहोयहभीपरकार 
जोकरहेवहुमदरापान ताकांभीहोइलषोसुजान का लुकेफिरेभीहोइअतिसार अरुक्कामदोषहुतेनिरधार 
जलक्रीडातेंभीतिसजानो बहुतरुदनतेंभीतिसमानो विष्टामूत्रवेगजवहोय तांकोंरोकरषेजाकाय इन- 
केरोकनतेंआतिसार होवतहेजानोमतिधार दोहा खेहस्वेदअरुवमनअतिरेचनवस्तिनिरूह इनकेअति- 
करयागतिंहोतअतिसारसमूह ॥ इतिअतीसारकारणम्‌ ॥ 

॥ अथअतसारलकज्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ प्रथमहिंअप्निउद्रकरैशांत वृद्धघातुमिलिवातलषांत काचीविष्टातलेउतारे ताकोनर- 
अतिसारउचारै यहअतिसारघोरमहाव्याघ षदप्रकारकीहेसुउपाध इकअतिसारवाततेहोय दूसरपित्त- 
हृतेंहोइसोय तीसरकफसोंउपञ्योजान चतुर्थत्रिदोषजतेंपहिचान आमहुतेपंचमपहिचानो पुत्रादि- 
कशोकहुतंषटमानो 

॥ अथभविष्यतअतीसारलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ नाभिउदरह्ृदणुढामेझार होतप्रथमपीडासंचार अरुकुक्तिनपीडाहोइआव असेलक्ष- 
णप्रथमजनात्रै अन्ननपचेअफाराहाय विष्टाभन्नकरैपुनसोय यहअतिसारआदिकेलक्षण जानलहोहे- 
पुरुषविचचण a 

[0९ € ~ ~ ~ 
॥ अथअतीसारपूवरूपाचाकत्सानरूपराण ॥ | 

॥ दोहा ॥ पूवरूपअतिसारकेचिकित्साकहोंवनाय जैसेंभाषीषंथमोंसुनलाजिचितलाय ॥ _चोपई ॥ 
पू्वरूपञ्तिसारमंभार लंघनकरनोहेहितकार लंघनलघुभोजनजाषावे सोभीहितकरहेलषपावे सुंठपा- 
यजलपकवनाव हितकारीलषताहिपिलावे मुंगरसधानियांहितकारी जीरालवणतक्रदुखटारी खडयू- 
बतिसनामकहीजे अग्निमंदअतिसारहरीजै॥ अथयूषवर्णनं ॥ चोपई ॥ विलुकत्थधनियाजीराजान पा- 
टासुंठतिलकरोमिलान यहषटवस्तुकूटजलपाय तक्षयूषकररुजहिपिवाय अतोसारप्रगव्योमेटजावे वं- 
गसेनयोंप्रगटलषावै॥ अथयवागूः चोपई ॥ अजमोदावालामंजीठ कमलपुष्पकेसरसुनइठ पीसयवा- 
गूमांहिपिलावै यहसबहिअतिसारकोघाते जोअतिसारआमलषिजोय रोकनशीघ्रभलानाहसाय जोअ- 
कालरोकैअतिसार सोउपजावैवहुतविकार शोथपांडुरोगउपजाने 'शिफणुल्मञ्वरअशङगान कलस के 
अवरअफाराकरे यहविकाररोकयोअनुसर वालकदृद्धधातुजिस चीण वातलापतस्वभावाजछचान | 
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५३४ Sa | श्रीरणवीरप्रकाश 
इन्हकोअतीसारततकाल रोक्यावहुरुजकरोवहाल आमप्रवाहजुरोक्याचाह पाचनसोरोकेसुखदा हे 
बंधनकारीवस्तुनसाथ नहिंरोकेसमभकोयहगाथ जिलकांशुलसहितअतिसार ताकाभक्रमकरानरवार 
एकेवारवधनहिकरे वे्यचतुरञ्जेसेचितधरे ॥ इातिपूवरूपञ्चतासाराचाकत्सा ॥ 
॥ अथनिदानानुसारशवातजञअतासारलज्षणम \ 

॥ चोपई ॥ काचीविष्टावारंवार अल्पअल्पहोइहेसंचार थोहडीरक्तमिलतपुनहोय फेनलरूक्षजञा 
नपुनसोय कलुकेरंगलालभीहोवत पीडाउदरकरतयाजावत शब्दणुदातहांवतरह जाकालाकवाउककहें 
॥ इतिलचणम्‌ । ] 
| ॥ अथवातजअतीसारचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ वातजअतीसारप्रगटेजव लंघनवहुतकरावातहतव काहेरोगजिसवघजांहि लघनतां- 
काशांतिकरांहि लंघनमलहिंपचावतञ्जहैं वेद्यय्रंथसबहीयाकहें ॥ 

॥ पथडपायः ॥ 

॥ चोपई ॥ लाजामंडपरमाहितजान यवागूवस्रङन्याहितमान अस्त्रहृगल्याभातलषलाजे तंडुल 
 कणीगालपथदीजे सबआतिसारमहणीमंभार अधिकलवणसाकरोविकार काहेलवणसोद्रावकलाहिये 
दोषजहेअरुतीच्षणकहिय बृताककसोंडीअरुकचनार वातजअतीसाराहेतकार 

॥ अथक्काथः ॥ | 

॥ चोपड ॥ पंचमूलकोकाथसुधारे कपित्थविल्वपीसतिंहडारै चांगेरीअरुदाडिमपीस तामोडारोवि- 
श्वेवीस पुनताहीमोतक्रामिलाय वातजरागीकाजञापिवाय अतीसारताकोहोइनाश्‌ वंगसेनयोंकानिप्रका- 
श ॥ अन्यच्च ॥ चापड॥ पंचमूलवलाविलकत्थ सुंठाउत्पलधानियांतत्थ इन्हकोकाथवनायजुकरे सो 
वातजअतिसारकाहरे ॥ अन्वञ्च ॥ चोपई ॥ कटतृणमघांसुंठपहिचानो वलाजुधानियांहरडेंठानो करे- 
काथपीवनरजाय आमवातआतसारहिषाय ॥ अथचुणम्‌॥ चोपई ॥ वरचमुत्थरांअवरपतीस कोगड 
वीजसमकरलपीस यहचूरणरोगाहजुफकाय वातजअतीस]रामेटजाय ॥ दोहा ॥ चिकित्सावातझाति 
सारकीभाषीसहितनिदान समभचिकित्साज़ोकरेहायनरोगीहान ॥ इतिचातजअतीसारचिकित्सा ॥ 

॥ अथापत्तज अतीसारल नणम ॥ 


॥ चोपइ ॥ बिष्टापीतजासकीहोय् कछुकहारतलालरगसाय कुष्णनीलभीरगपळाने अरुदगंधता- 
समामान मूठछापाकतृषदाहअपार कहेजुलचणपितञअ्तिसार 
’F ॥ -्रथापत्तजञ्रतासाराचाकेत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तमञअतीसारमंभार यामोंभीलं 

घनाहितक 

कक दो हतकार लघनञ्जतक्काथयहदेवे साभाषाँचित 
398 ॥ अथकाथः ॥ चापई ॥ प्रथमयवाग्रूकांकरलेय चदनमुभ्रकाथामलय सहितयवागू- 
(2 [RSH रभगजाय ॥ अन्यच्च चाप ॥। सुठहवरअवरपटाल यहतीनो- 
इन्हकाकाथयवागूसंग देवहेविपेत्तिकभंग ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥. जिसके तुषाः 


॥ 
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श्रीरणवीरप्रकांश. ५३५ 


_दाहआंतेसार 'तिसकायनायावालाडार अथवापाठाभीतंहपावे करेक्काथव्याधहिपीवादे अतीसारः 
पित्तहोइनाश वेगसनयोकानश्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सुंठइंद्रयवमुथरांआन वालाअरुपतीस 
समठान इहकाथाहापत्तजआतसार नाशसयुतआमावेकार ॥ अथपंचधान्यक्काथः ॥ 

चोपइ ॥ धानेयाविलुकस्थसुठमगावा वालामुध्रसमपीसावो पंचधान्ययहक्काथपिलात्रै पैत्तिकअ- 
तिसारमिटजावे ॥ अथचूणम्‌ ॥ कागडत्वचआद्रकजुपतीस धावेफूलसमलेकरपीस तडलजलसोंपान- 

"करावै पोत्तिकअतीसारभगजावे॥ अन्यच्च चोपइ ॥ महूकायफलअरुनसपाल अरुलोधरसमलेकरडाल 
“सूच्मपीसमषीरामेलाव तंडुलजलसांपराताहेषावे पेत्तिकअतीसारहोइनाश रोगामिटेंतनुदतिपरकाश 
॥ अन्यच्च चोप ॥ मंजीठविलकत्थदाडिमवीज सोंचलविडदोइलवणलहीज अरुपावेधावेकेफूल चुर 
णपासकरसमतूल मधुामलायतडुलजलसग ।पत्तअतासारशूलहाइ भग ॥ अन्यच्च चोपइ ॥ कोगडफ- 
लअरुकोगडछाल अरुपतीसपीससमडाल मधुमिलायतंडुलजलपान पोतिकअतीसारकीहान ॥ अथ 
काथः चोपइ ॥ सुंठकायफलमुत्थपतीस अरुकागडयहसमकरपीस करेक्काथमधुपायपिलाय पेतिकअ- 
तीसारमिटजाय॥ अन्यश्च चोपडे ॥ कोगडवीजलेपलपरिमान यहीकाथकरकीजैपान मिटेघोरपेतिक- 
आतेसार वेगसेनयोंकीनउचार ॥ अन्यच्च चोपड ॥ केवलधानियाकाथापिलावे पेतिकअतीसारमिरजातै 
अन्यच्च चोपई ॥ पलइककोगडवीजापिसावे किरायतामोचरसताहिमिलावे काथकरेरोगीकोदेय पेति- 
कअ्रर्तासारहरलय ॥ अन्यच्च चोपडे ॥ जवांहांवालाविल्वमंगाते रक्तचंदनसमकाथवनावे रोगीकोंपर- 
आातपिलाय पोत्तिकअतीसारमिटजाय ४ अन्यच्च चोपई ॥ बालाचंदनमुत्थरआन जवांहाअवरकिराय- 
ताठान करेक्काथपरभातपिलाय पोत्तिकअतीसारकोंघाय ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ चंदननागरलोध्रउशीर नी- 
लोत्पलडारोसमवीर काथपिवावेपेतिकहरे अपनेमनमोंनिश्चयकरे ॥ अन्यच्च चोपइ ॥ पाठासुत्थरमघां- 
मिलाय. कोगड़वीजदाइहलदीपाय यहीकाथपेत्तिकआतिसार दूरकरेमनधरोविचार ॥ अन्यच्च चोपइ 
कोगडअरुतांलचाअनाय आद्रकमुत्थरवरचमिलाय यहषटयोगहिरूजआतिसार व्याधहरेयहक्काथप्रका- 
र ॥ दोहा ॥ अतिसारचिकित्सापित्तकीकहीग्ंथअनुसार कहे।चाकित्सासमभर्केरक्तापत्तअ!तेसार 
ड्रातापत्त्रातसाराच।कत्सा ॥ 


॥ प्रथरक्तत्रतासाराचाकत्सानखूपणस ! 

॥ चोपई ॥ जोपेतिकआतिसारमंकार कूरवस्तुकछुकरेअहार तिसकोहायरक्तअतिसार रक्ताप- 
सहरकरउपचार सोंउपायअबकहांसुनाय समेकोअपभेमनचितलाय ॥ अथक्काथः ॥ चोपडे ॥ 
प्रथम हिंवकरीदुग्थमंगावे तातेंडडडाजलतिहपावे आझेउटायवस्तुयहआन उत्पलवालानागरठान 
पुनजुषृष्टपरणीतिंहघाल सबसेमवस्तुपीसकरडाल दुग्धतोयमांपीसपचावे जलेतोयजबदूधरहावे अ- 
सोक्कायपिल्लावेजबही मिटेरकअतिसारसुतवही ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ कोगडमुत्थरविल्वपतास 
नागरधानियांपावेपीस दाडिमपाठाधावेफूल सबयहओषधलेसमतूल काथकरेमधुपायापलान॑ रक्तज 
अतीसारमिटजतै दाहशुलआमरुजनाशे रोगमिटेआरोग्यताभासै ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ 
कोगडाविल्वकासनीपतीस मुत्यरयहसमलीजेपीस काथकरेघाताहसुापवाव शुलरक्आतसारामटाव 
॥-लघुहीवेरकाथः ॥-चौपइ ॥ हीवेरमुत्थरअवरपेतास धनियांसुंठिविल्वसमपीस क; कांथदवेहितमान 
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अतीसाररक्रपित्तहान ॥ अथवृहदही वेरका थः ॥ चोपई ॥ हीवेरमुत्थरजुपतीसवल्वकत्थधानियांकोगड- 
पीस धावैज्ञोधमजीठमंगाय नागरसमसबकाथवनाय दीपनपाचनयाकाजान आमअरुचशुलाद- 
रहान ज्वरअरुरक्तपित्तततिसार एतेरोगहरेमनधार ॥ अथचूणम्‌ ॥ चोपडे ॥ दाउइमकागड- 
लचाअनाय मधुमिलायचूरणयहषाय रक्तजअतीसारहोइनाश वंगसेनमतंकीनभ्रकाश ॥ अन्यञ्च 

॥ चापइ ॥ विल्वमाचरससमपासावे अजादुग्धलासद्धकराव मिसरीपायसुचूरणषाय कालग- 
संगपुनलेहामिलाय रक्तविकारजायअलिसार वंगसेनथोकीनउचार ॥ अथखाटका ॥ चापइ ॥ 

. केवलविलकत्थपीसमंगावे संगपुरातनगुडसुमिलाबै गुटिकातासवनायषवाय रक्तजअतासारामटजाय 
आमशूलकुक्षिरागनसाव रागमिटेप्राणीसुखपावे 
॥ अथानसवाहका चाकत्सा ॥ 

॥ अथरसः ॥ चोपई ॥ वरपत्रकपित्थरसआन लॉधपीसमधुकरामिलान दाधा मलायपुनघा- 
तहिपीवै नाशेंदुखनिरवाहीथीवे ॥ अथचूणम्‌ ॥ चोप ॥ मधांपीपलीचूरणकाज अथवाका 
लेमरचलहीजे अजादुग्धसोपीवेसोय निरवाहीदुखतनुतषाय तानादेनालगपीवतरह ।नेरवाहकअ- 
तिसारहिदहे ॥ अन्यञ्चरक्तचूणम्‌ ॥ चोपई ॥ कोगडफलअरुकागडछाल पतासमोचरसआद्र 
कडाल मधुमिलायतंडुलजलसंग पीवेप्राताहिंधारउमंग रक्तघोरआतिसारमिटाय वद्यकग्नेथनकह्योसु 
नाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ वधरीमूलद्धालकरचूर कूटश्यामतिलसमातहपूर मधुमेलायदुग्धसों- 
पीव रक्तजअतीसारहतर्थीवै ॥ अन्यञ्च ॥ चोपड ॥ उत्पलअवरकमलकेकेसर अवरमुलट्टी- 
कालातलधर मधूअवरशुरकराआन सबसमलेकरपीसोछान षावेरक्तप्रवाहिमिटावे शुलउदरतेंभाग्या- 
जावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ केवलपीसशतावरिआन अजादुग्ध्सोकीजेपान रक्तजअतीसारभग 
जाव होइझराोग्यजीवसुखपावे अथवाघृतासेद्धतांकेसंग पीवेरक्तजपित्तजभंग ॥ अन्यञ्च ॥ 

॥ चापड ॥ उत्पललोभ्रमुलट्रमंगाय मधुमिसरीसोपीसमिलाय अजादुग्धसंगपीवेतास अती- 
साररक्तहाइनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ कृष्णातिलोकाचूरणकरे मिसरीपांचभागतिहधेरे अजाद- 
ग्धसोकरेहपान रक्तजअतीसारकीहान ॥ अन्यच्च॥ चोपई ॥ शुलकीवदरीजामणछाल अंब- 
अवरअजुनशघाल इन्होसबनकोत्वचाभंगावे पीसेमधुमिसरीजुमिलावे करेदुग्धसोंप्राताहिपान 
नाश्रक्तअतिसारपछान ॥ अन्यच ॥ चापइ ॥ गिलोयसारवालोधापिसावे मुलहीमधुभिसरीजुर- 
लावे काचेपयसोपीवेसोय रक्तजअतीसारकोषाय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ सुंठरसांजनधावफूल 
कोगडत्वचावीजसमतृल असुतिंहपावेकूप्पतीस चूरणकरेलेयसमपीस तडुलजलसंगपीवेतास शुल- 
रक्तअतिसारविनाश ॥ अन्यच ॥ मरचजवायणमुत्थआन शीतलजलसोंकीजेपान महिषी दुग्ध 
भातद पथ्य अवरहुकरनकछू अपथ्य नाशरक्तजकाआतसार वंगसनमतकीनउचार ॥ अन्यच्च ॥ 

- नि ॥ चदनमधाससरापासाय तंडुलजलसंगघ्रातापिवाय नाशेतुरतरक्तञअतिसार दाहत 
षा प्र पहि वडार ॥ अथरसः ॥ चापट ॥ आवआमनजासणुपत्र कूटलहुरसकराइकत्र मधुअ-: 

दुग्धामिलाय व्यार्थाकोपरभातापेलाय दूरहोयरक्तजअतिसार वंगसेनमोंकीनउचार 

राधः ॥ चोपड़ ॥ मुस्थरअवरइद्रयवआन करेकाथमधुकरेमिलान शीतलकरकेपावेसोई 
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९. SC) ~ he 
रक्तजअतासारहतहाई 0४ अन्यच्च ॥ चोपई॥ कोगडवीजजुजेतेलेय अ्रष्टग्रणांतामोजलदेय 
काथकरंपुनरसजुअनार तामापायपएुनकाथसुधार अधकषतातेंपुनलीजे तक्रसाथरोगीकोंदीजे जोअ- 
वश्यकरमरणांजास ताभ।नमरलषागुणतास ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ प्रथमहिंकोंगडकाथवनाव 


'रसअनारतांकसमपाव करवावपरभाताहपान रक्तजञअतीसारकीहान ॥ अथअविलेहः ॥ चोपई ॥ 
'वालावेल्वकथअरुकचनार पॉसामलायमाषनञुनिहार चाटेशुलरक्तअतिसार अरुसंग्हणीमिटेति 


णामटावकार 
॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ कवलगजकसरपोसावे माषनामेसरीतांहिमिलावे चतप्रातचाटरागा 


' साय रक्तजञ्जरतासारकांषाय ४ डात ॥ 


॥ अथाजिसकांगुदावहुतरक्तपित्तञ्रतीसारकरपकजावेतिसकाउपाय ॥ 


॥ चोपडे ॥ रक्तापत्तवहुकरउठान गुदापकेजिसकीयोंजान पटोलमुलठ्ठकाथकरधरे गुदाता 
ससासचनकरे ॥ अन्यडपायः ॥ चोपई ॥ वकरीदुग्धमषीरमिलोय गुदातासकीतासोंधोय मधु 
शकरवकरीदुग्धामेलाय अचवावेशुढपक्कमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मूषिकमांसउवालनकरे 
युदाउपराहवांधसुधरे पाकीशुदाशुद्धहोइजाय वंगसेनमतकह्योउपाय 

॥ अरूजसकागुदावाहरानकसातसकाउपाय ॥ 

॥ चोपई ॥ जासयुदावाहिरनिकसावे गोचरवीतिसपरमलवाते अवरचांगेरीघतहे जोय मर्देगुदाभी- 
तरहिंसोय अथवासीपाकालेमास तेलजुलवणमिलावेतास ताकोंगुदाऊपरहीवांध भीतरहोइउपायय- 
हसांध ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्सासमभकेरक्तपित्त्रतिसार आरगेकफअतिसारकीचाकित्साकरोंउचार 
इतिरक्तपित्तअतीसारचिकित्सा 

॥ अथकफअञतीसारललणम ॥ 

॥ चोपई ॥ कफअतिसारकेकहेजोलक्षण नेदानअनुसारलहोसुविचच्चण गोरवतातनुरहेनितयास 
अवरअरुचिताहोयरूल्लास विष्टाः्वेतसघनपुनहीय कफअरुरक्तसहितलषसाय शीतलविष्टातनुरोमांच 
कफअतिसारचिन्हलषसांच ॥ इति 

॥ अथकफजअतीसारचिकैत्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ अथप्रेथमउपायः ॥ चौपई ॥ प्रथमाहातिसेकरावेलंघन पुनकरवावेभक्षणपाचन पुनडोषधकरकरे- 
उपाय चूर्ण काथअबिलेहगुटाय ॥ अथकाथः ॥ चोपई ॥ त्रिकुटाविल्वकथचित्राआन दाडिमहिंयु- 
पाठासमठान कटतृणलीजेतासमिलाय विधिवतक्काथकरेजुवनाय करेकाथाविधिसोंपीवावे अतीसार- 
कफकोभगजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ भषडसालपर्णीकंड्यारी समलेक्ाथकरेजुसुधारी आमसाहे 
तकफकोअतिसार मिटेउदरतेमहाविकार दीपनपाचनयाकोंजान अपनमनयहनिश्चयठान अथचूणम 
चोपइ हरडहिंगुअरुवरचपतीस स।चलसंघासमलपास तप्तादकसोंपीवेजोय अतीसारकफआमाहिषोय 
॥ अन्यच्च ॥ चवककुटठअवरजुपतीस विल्वसुंठहरडंसमपीस कागडफलकागडत्वचआन काथकरे- 
वाचुरणपान छर्दस दितकफकोआतिसार नाशहोयअसंचितधार ॥ अन्यच्च ४ चोपइ ॥ चत्रावालासुथ- 
रपतीस विल्वकथन।गरहरडेंपीन कोगडफलअरु्वचापछान यहचूणलमलॉजमान तस्तादकसोंरोगी 
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पीवै कफकोअतीसारहतथीवे ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ हरडवचकटुमुथरमूल चित्रापाठासुठसमतूल अ 
वरज्ञुकोगडतासमिलाय काथकरेवाचूणवनाय काथपीवेवाचूरणषावे कफकाअतासारभराजात अन्यश्व 
0 चोपइ ॥ त्रिकुटापाठावरचमिलाय कुठकोडसमचूणेवनाय ततप्तोदकसापीवेजाय कफकाअतोसारह 
_तहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ त्रिकुटासोंचलहरडपतीस वरचाहणुसमचृणपीस उष्णतायसाकरहपान 

कफकेअतीसारकीहान ॥ अन्यच्च चोपडे ॥ पाठाकुठवरचसुथराचित्रा कोडलहुसमचूरणामत्रा ततना- 

रसोंपीवेतास होवैअतीसारकफनाश ॥ अन्यच्च । चोपई ॥ चित्रापिपलांपपलामूल गजपापलावडग- 
समतूल वचेगिलोयधनियांसमपाय कायफलपावेचूणवनाय तक्षनीरसॉकॉजपान कफरकेअतासारकी 
हान ॥ अथनागरादचुणम्‌ चोपइ ॥ नागरकुठजवायणाचत्रा पाठावचकाडसुनामत्रा धावहरडाभ 
लावेणुटी सोंचलहिंगुफलकोगडगुटी विडअरुसेंधालवणकचूर अरुयवचारजुपुष्करमूर अरुडारातन्ह 
भाहिपतीस यहसमचूरणकाजेपीस गोसूत्रसोंअचप्रमान गुटकाकरंतप्तजलपान उुटकळाह घरायस्ुका 
वे गुटकाएकनिताप्रतिषावे कफकोअतीसारामिटजाय पांडुरांगक्कामशोथामटाय लफए्स्मसञहणाना 
से दीपनहेपुनअ्रीविनासे ॥ दोहा ॥ कहीकफजआतसारकासुष्टाचकित्साजाय याअनुसाराहजाकर 
दुःखअतीसारनहोय इतिकफजअतीसारचिकिरसा 


॥ 'प्रथत्रिदोषजलक्षणम ॥ 


॥ चापइ ॥ [नद्रामाहतुषाप्रगटावे मुखसूकेआतम।लनादबाब वष्टाहावतनकजकार जाहनिदा 
षजाचन्हानहार 1वेष्टाचरवाशूरसमान रगमासजलवातसजान असातदाषजहाइ आतसार कडला 
व्यकानानरघार असलक्षणजामापंय कष्टसाध्यताहकाकाहय जावालबृद्काहइअसलचण जाना- 
साउअसाध्यावचचण 


॥ व्यथात्रदाषजाचाकत्सानरूपण म्‌ ॥ 


॥ अथचूणम्‌ चापइ ॥ नागरशालिपराणपहिचान पाठाएष्टपाणमनअआन धनियांवालादाइकंड्यारी 
गाषुरावल्वाचत्राहतकारी यहचूरणजाभाषसुनाया सबअतिसारहिश्रष्टकहायों ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ 
अषराटमूलकोत्वचाउषार त।काचुरणकरोसुधार तक्रसाथपीवेजाकोय अतीसारनाशति महोय अन्पञ्च 

पिइ ॥ पाठापत्रपा सलछान महिषितक्रसाँदेहुविहान तनुतंअतीसारमिटजाय वे्यकमतयोंकद्यांसु 
नाय ॥ अन्यच चापइ ॥ आनवहेडदग्धकरावे लवणमिलायसोचूरणषाव अतीसारसोंना शेके मे 

चक्रपाणसाराचसजसं ॥ अन्यच चोपई ॥ वटप्ररोहकीजटामंगावे तिहकोंकूटैछांहिसुकात्रै 
तडुलजलसापाउतास हावअतासारदुखनाश्‌ ॥ अन्यच्च चोपई ॥ नागरपझकेसरपुनधावे विल्वक 
थलाभजुलगामलाव चूरणप्रतगुडलवशमिलाय देवेअतीसारमिटज्ञाय ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ 


जवूत्वचामाचरसनागर पाठाधनियांसमइकत्रकर घृतगुडलवणमिलायघुलावे अतीसारतनुतेभगजावे 


लायप्रातहीषाय अती सारकोनाशकरावै चरककषीयो भाषसुनाबै ॥ अन्यञ्च चौपई ॥ कपि 


® 
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तक्रजुमान अबरवरकाजापुनजान घावयूषजुइनकेसाथ भन्नाभन्नतुनलयहगाथ ॥ अथक्ायत्रकार;, ॥ 
॥ चोपड ॥ आग्रमथपारसाराणपत्र क्राथकरकरदाऊणकत्र सध्ययवागुक्राथामलाय व्याधीकोंपरभात- 
पिलाय रांगाकायहहषउपाव अतासारकादुखामटावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपह ॥ अजमोदावालामजीठ 
केसरपद्मसुनोयहडठ करकाथयवागूमापाय प्राताहरागाकॉपीवाय अतासारसवहाइनाश सुखउपज- 
तनुदुःखावनाश ॥ अन्यञ्च ॥ चापइ ॥ सुठावल्वधावकफूल मुत्थरलाध्रलसमतूल यवागूपाययक्वाथय- 
हपय अतासारसबनासकरय ॥ अन्यञ्च ॥ चापई ॥ जाकफआंधकलपघोजिहपरे महतपचसूलवरच- 
ससघर करकाथपरभातापलाय अतासारदुखभाग्याजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ मुश्रनागरह्दीवरपतीस 
सजाठावल्वधावलपास कागडत्वचाकागडफलपाव सबञतंसारयहक्काथनसाव ॥ अन्यच ६ चोपइ ॥ 
कागडफलअरुत्वचामगाय सुत्थरसमधरक्काथवनाय मधुशरकरापायपीवाब अतासारदुखभाग्याजाव 


॥ अथअतीसारीकोंजलपानाविधिः ॥ 


॥ चोपइ ॥ सुंठमोचरससुथरवाला विल्व साखाकोगडडाला इन्हकरजलपकायपीवावे अतीसारस- 
बकोंयहघावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपडे ॥ विल्वकत्थवालापांचा मूल मुश्रगिलोयसुठममतूल पाठापतीसकि- 
रायताठान कोगडत्वचअरुतांफलआन हीवेरपुनतासमिलात्रै इन्हकरपक्रजुनीरपिलावै अतीसारसवे- 
होइनाश छर्दशुलज्वर श्वासजुकास अथगुटिका चोपइ ॥ अभयानागग्सुश्रमंगावे गुडसंगगुटिकापी- 
सवनावे जारागीयहयुटकाषाय त्रदाषजअतीसारामटजाय कृमिविसूचिकाअरुचनसावत हरंअफा- 
राग्रधवतावत ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ सुंठमाचरसधावेफूल पाठाविल्वकथमुश्रसमतूल चूरणकरणुडसा- 
थमिलाय गुटकाकरोसतिक्तपिल्लाय दुरत्ययञतीसारहोइनाश होइअरोग्यतनुदुतिवलभास ॥ अन्यच्च 
कोगडादिशुटिका ॥ चोपई ॥ कोगडञ्जत्ररमंगायगिलोय कूटपीसयहपलदादोय प्रस्थपायजलका 
थकरात्रै पादचतुर्थरह्मोलबपावे तवपलआठइंद्रयवआने करमहीनतांहूमोठाने मंदआ्चदताहपका 
सघनलपेगुटकेवंघवावे घावेनितनिजवलअनुसार सबअतिसारकोमिटेंविकार ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ 
अषरो टमूलकीत्वचाअनीजें दालहलदपाठासंगदीजे यहतीनोपलपलपारमान पासतायतडुलातहठ 
न गुटकाअ्जचप्रमाणवंधावे छाहिसुकातंडुलजलषाव त्रिदोषजअतीसारामेटजाय अरुद्दुजआतसाए- 
नसाव अथञंकाटादिवाटेका चोपई अंकोटदालहलदकोगडजो इन्हकामूलल्त्रचालीजसा ॥सवलगू 
त्वचालेतास अनारत्वचालेकरीप्रकाश लोधपाठाधावेकेफूल सबयहलपींसासमतूल मधुमलायंकरवटः 
काकरे अनप्रमाणकरेलेधरे घातसमयतंडुलजलसंग पीवेअतीसारसबभंग अथपुटपाकघकारः चाप 
सजोअतिसारीअओसोकहिय जाकउदरपाडनहालाहय असंतसञअंञ्चदाक्तदरशात नानावरणआतसारल- 
घावे अरुचिरकाल हंतेंअतिसार तिंहपुटपाककरेउपचार अथकोगडपाकः ॥ चोपई॥ कोंगडत्वचास- 
निग्धमंगात्रे ताहिकलिकरतुरतापिसावे तंडुलजलसंगमर्दैखोय जंबुपत्रपुटमोंधरवाय साॉइुटङशसाओ 
वेधवावे तापरचीकडघणालगावे भस्मअश्निमोंदेयदवाय पक्कलषेतातेंनेकसाय शीतलहायपीसम घुसग 
बत्रेअतीसारसबभंग ॥ अथसुंठपुटपाकः ॥ चोपइ ॥ हाळीसखासुंठमगाव पासछानद्वतअल्पर- 
लावे गूंधकणकआटेपुटधरे ताऊपरगावरलपनकर अञ्मिभस्ममोसोऊपकावै शीतलकरसममिस- 
रीपावे षावैअतीसारसबजाय सवेउपद्रवसहितामिटाय ॥ अथआवलेइभरकारः ॥ कोगडअविलेहः -॥ 
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पीवै वातपित्तदुखहरसुखथीवे 


(५७० ॥ श्रीरणर्वारप्रकाश ॥ 


॥ चोपइ ॥ हाळीकोगडछालअनावे कूटपायजलकाथवनावे काथघणाजवहुआजान पतीसपीस 
 [तहकरामिलान मधामिलायकरचाटेसोय अतीसारनाशसबहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ कोग 
डसूलखचशतपलआन कूटद्रोणइकजलमॉटान अञ्निचढायउवालसाय पादशषराहलाजवाय पुन 
कपडसाताहछनाव पुनमदाम्निलमखोआवनावे पुनयहओषधपीसमिलाव ।तन्हकनामयाभाषसुना 
वै संघाषेडसाँचलयवचार मघांइंद्रयवधावेडार जीरायहसममधुजुमिलाय चाटेताएुणकह्यसुनाय 
पक्कअपक्कनानाआतसार वातजपितजेकफजनिवार शूलनिवाहीग्रहणीमान सबदुरजयआतसाराहहा 
न वरप्रमाणचाटपरभात महिषदहीभतपथरुजघात ॥ अन्यच्च चोपई कोगडत्वचाजुसतपलआने द्रो- 
णपायजलकाथसुठाने पादशषरहेवस्रछनाय पुनधरअग्नियणाकरवाय पुनपलपल्रोषधयहआन पीस- 
झानतिहंकरोमिलान त्रिफलात्रिकुटाकोगडवीज वायविडंगाभिलावेलीज पाठाविल्वमोचरसाचित्रा वा- 
लामंजिष्टालेमित्रा अवररसांजनतांमोपाय वरचपीसकरताहिरलाय अरूसंगमेलोताहिपतीस सुंद्रागु- 
डपावोपलतीस कुडवप्रमाणमषीरामिलावो कुडवप्रमाणतामोघ्ृतपावो यहअविलेहअम्गतसमजान चा- 

टानतप्रात्सांकविहान त्रिदोषजअरुसबहीअतिसार रक्तपित्तसंग्रहणीटार पांडुरोगक्कशतातनुज 
शाथकामलारागामेटावे औषधषायतक्रघृतपीजे दहीयवागूवापीलीजे वापीवेजलदुग्धकसाथ तिसञ्च 
चुपानयहासुनगाथ ॥ अथपघ्र तप्रकार षडागध्तम्‌ ॥ चापई ॥ कागडवाजमघापुनजाना आद्रकत्ना- 
षकाडपुनमानो दालहलदकोत्वचामगाय यहषटवस्तुपीसप्बृतपाय मंदञश्निदघीउपकावे छाणधरेरो 
गा।ह।पवाव॑ अतासारात्रदाषजजाय वेद्यकमतयोंकह्योसुनाय ॥ अथकोगडादिघृतम्‌ ॥ चोपई ॥ 
कागडस्वचाअवरफलआन लाधमघांसुंठीपुनठान दालहलदकोडपुनलेय .इन्हसांघ्रतकोंसिद्धकरेय 
बावसवजाहआतसार वगसनयाकानउचार अथसंत्ांगध्रतम्‌ चोपई दालहलदलाचाअरुनागर इंद्र 
यवअरुकागडत्वचधर कोडमघांपुनताहामिलावो इन्हसंगसिद्धजुधृतकरवावो मांडरलायापियेजनजोय 

गादशषरहितवडतराव मिल गा वल्वकूटाव जलजुचतुयुणक्काथकर 
सुंठकुठरहसनसुरदार मुत्थरवरचमोचरसडार छ ।णतैलतंहपावै पुनओषधपायमंदाशितपावे 
कायतलसापाव अतासारसबग्नरहणीजावै अ ला १ ला समानेससतूल योप 
शर।गकादूरावडार अत्रय ऋषियहकीनउचार ॥ दोहा ॥ 


त्रिदोषजहीअतीसारकीकरीचि( 
केत्सागान अवद्ंदजआतिसारकीसनहोकरोंवषा - 
तीसाराचोर्कत्सासमाप्ता कह Cd 


॥ अथवातापत्तजअतासारल लणम ॥ 


॥ चापइ ॥ कटुकादकरसभाजनकरें वातापत्तकापद।ऊचर 


विष्टाक्ाथकेरंगसमान पकअंवर- 
सहलदसमान अथवाकालारगदिषावे असावैष्टासशब्दप्रगटाव 


श्र A+ 3३ ७. (0९ 
पुनातसमूत्रइहीरगधरै दंदइजअती - 


सारलषपर शुलशाषदाहपाकप्रगटावे वा त!पत्तआातसारकह 


है.” $ 


क | ॥ अथवातापेत्तजञप्रतासाराचा$त्सा ॥ 


अथकाथः चापइ काथकरलघुपचजुमूल पपलाअ€घानयांसमतूल यहकाथरांग। जव- 


अधचुणप्रकारः कायफलअ्वरमुलङ्ठीडील लोधरपुनजानो/निसः 


५ 
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पाल कूटेपीसेकपडेडान तंडुलजलसंगकरहेपान वातपित्तअतिसारमिटावे रोगनाशरोगीसुखपावे 
॥ अन्यञ्च ॥ कलिंगदालहलदजुपतीस मुत्थखरचलेयसमपीस तंडुलजलसोंचूरणषाय वातपि- 


्त्ांतसारामटाय ॥ अथअन्यउपाय; ॥ चापड ॥ ।नकस्याधारांतजाचार तुरतउष्णसोपीवधीर 
साहरहेद्रदजञआ तंसार वातापत्ततजऊावकार इातवातापत्त्रतासाराचाकेत्सा ॥ 


॥ श्रथयकफापत्तञ्जतासारलत्षणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कफपासकआतरुारकलबणअसजान वंद्यकग्रथानंदानमातसकरावषान ॥ चापइ्‌ ॥ 
वहुकठअमललतरणयुतभाजन वेहुसानग्धषावआतधरमन तातअग्नास्थानमभझार कोपकरकफापित्तवि. 
कार सानग्वघरणावष्टासाकर मसदवगमदपाडाथर शालमलारसवतरगादषाव वाकमलपत्ररगदरशावे है 
शुखचू रणवतवादरशात रक्तांबदुवायुक्तलषात च्ुवातुषातसञ्जल्पलषयत असलचणताककाहयत 


॥ अथकफपित्तअतीसारचिकित्सानिरूुपण म्‌ ॥ 
अथकाथः दोहा शालिपरणीएथकपरणीवालाविल्वकजान दड्रनीरसपाक्काथदेकफपेतिककीहान अन्य- 
च्च दोहा सुलठीकोगडएथकपरणीसुथरहलदीपीस मधुमिल्लायकरक्काथदेकफपित्तजहोइषीस अन्यञ्च 
चोपई मुभ्रमूवांकोगडवर्चपतीस करेक्काथसमओषधपीस वंशलोचनमधुपीवघाल कफपेत्तिकअति- 
सारहिंटाल ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ विल्वआंवगुठलीमंजीठ कागडफलअरुत्वचलइठ पायसाचरसपु 
नलहुलोधर अरुसमलेहुकमलकेकेसर अवरजुपापेधाघफूल पलासवीजलसमकरतूल क्कार्थापेयेवा- 
चुरणषाय रक्कसहितकफपेत्तिकजाय अन्यच्च चोपई पाठाकोगडवी जमगावे चित्रानागरसंगामेक्षाव 
काथकरेपीवेहितलाय चूरणतप्तजलहिंवाषाय कफपेत्तिकअतिसारमिटावे शुलावेकारसाथभगजाव 
अन्यच्च चोपई लोधरपाठाचित्राचंदन दालहलदउत्पलदुखकंदन मुलठीलेसणकुकडछाल पीव- 
काथतामोमधुडाल कफपेत्तिकअतिसारनसावै याहिचिकित्साइहविधिगावे अथलोभ्रपुटपाकः दार्वी 
लोध्रअवरमुलट्ठी चेदनपाठाकरोइकट्ठी महीनपीसकरचुरणकाजे तंडुलजलसोंताहिरलीजे पुटपाक- 
करोतिलपत्रोसाथ सणसूत्रपलेटेयहसुनगाथ सृतिकालपनतापरकरे अग्नीमध्यवनायसुधर पक्कजानक- 
रकाढसुलेय शीतलमधुयुतरुजिकोंदेय रक्कापेत्तकफकोंत्रतिसार जायभग्योगुणतासावचार अथआविल- 
हः चोपई एष्टपर्णीसुथ्रवासालीजे हलदमुलङ्ठीयहसमकाजे चूरणमधुमेलायसुचटाय कफ्पेत्तिकअति- 
सारमिटाय पीडारक्तदूरहोइजावे वंगसेनयोंभाषसुनावे इतिकफपेत्तिकअतीसारचाकत्सासमाप्ता ॥ 
॥ त्प्रथवातकफजञ्रतासारलचणस्‌ ! 


॥ दोहा ॥ वातश्लष्मञ्ंतसारकलचणकहानदान सुनलोजेमनधारकातन्हकाकराोवषान ॥ चोपडे 
वहु भाजनषावजामष्ट अरुवहुकटुसांनग्धस्वादष्ट इन्हतवातअवरकफदाय आ य्नस्थलमाकापसाय 
साऊमंदअम्निकरडारें कार्चीविष्टाघणीउतार फणशब्दसयुतसाहाय मदेरागधसपाडासाय गुडणुडश्‌- 
ब्दउदरमारहे मूछाषेदश्रमतद्रागह कटऊरूजानूअरुपाठ इन्हमाहाइपीडासुनइंठ ॥ इॉतलच्णम्‌ ॥ 

॥ अ्रथवातकफजअतीसाराचांकत्सानरूपरण म्‌ ॥ 
॥ अथक्काथः॥ चोपइ ॥ धानयामुभ्रवालावल्वजान सुठधान्यपचकयहमान पंचधान्यक्काथयहदेय 
धानयांसुंठवाक्काथकरंय इन्हसावातकफजञ्रातसार दूरहायानश्चयमनधार अन्यच्च चोपई ॥ करजु 
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वरचइटसिटबिल्वजानो दालहलदइद्रयवआनो विदारीगंधावडिकंड्यारी पंचकोलयुतकाथसुधारी . 
नागरपिपलींपिपलामूल चित्राचवकलेहुसमतूल पंचकोलयहनामकहीजें काथवनायरोगीकोंदीजें वा. 
तकफकोआतिसारमिटावे वैद्यकमतर्योप्रगटजनावे अन्यच्च चोपई विल्वपाठाकोगडकेवीज हिंगूइट-. 
'सिटसबसमलीज पाचनदीपनकाथपछान अतीसारकफवातजहान ॥ अन्यश्च चोपई ॥ कोगडत्वचा- 
अवरफललीजे वालविल्वसुंठीसमकीजे चित्राअवरमंगायपतीस हरडेमुथरसमलेपीस विधिसोंकरेजु- 
क्वाथपिलांवै वातकफजअतिसारमिटावै ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ नागरलोधरपूतीसुरदार दडूनीरसकरका- 
थहिंडार पियेवातकफकोअतिसार जावेतुरतनलागैवार इतिवातकफजअतीसाराचिाकित्सासमास्ता 
॥ अथह्देअतीसाराचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ कहोंडद्आतिसारकीजेउाचिकित्सासार ग्रंथनमेंजेसेंकहीतेसंकरोंडचार ॥ अथक्काथः॥ 
चोपई॥ विस्वकथआंवागिरीयहदोय करेक्काथमधुसितामिलोय पीवेछदंजायआतिसार यहृ- 
पनेमननिश्चयधार जसँअग्नीघीउजलावै तेसेयह्तिसारमिटावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ यवधनियांपु- 
नलेहुपटोल करेकाथमधुमिसरीघोल पीवेशीतलकरजोतास करेछदेअतिसारहिनाश ॥ न्यञ्च ॥ 
॥ चोपई ॥ जामनपत्रआंवदलआन कूटपीसरसलेवेछान वटअविरोहउशीरपिसाय सोरसतिन्ह- 
मोंदेहामिलाय काथकरोवाचूरणषावो वाचाटोआतिसारमिटावो अरुमाष्योंतासंगरलावे मूछातृटज्व- 
रछदगवावै रक्तप्रवाहिेसोऊपुननाशे तनुदुतिहोइआरोग्यताभासे ॥ अथअविलेहः ॥ चौपई ॥ 
भूनसुंगलाजापीसाय मघुशरकरामिलायचटाय तृषाळदअतिसारमिटावे दाहअवरञ्वरभाग्योजावै 
॥ अथशोअथतीसाराचिकित्सा ॥ 
| चोपई होयशोथअतिसारजासतन तासचिकित्साकहोलषोमन करेचिकैत्साइंहअनुसार दूरहोय- 
तांकोअतिसार ॥ अथचुणम्‌ चोपई ॥ बडिंगमुभ्रपाठाजुपतीस दालहलदमरचकलिगजुपीस जल- 
सोपीवेभ्राताहेजोय नाशशाथअआतिसारहिंहोय ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ धनियांमुश्रकिरायताआन 
चंदनवालागिलोयपुनठान चुरणजलसोंपीवेजोय शाथतृषाअतिसारञ्वरषोय ॥ अथघ्ृतस्‌ चोपई ॥ 
सुंठकाथदशमूलवनावे तिहध्रतपावेअभ्निपकावे अचेसोथअतिसारमिटाय ग्रहशीपांडुकामलाजाय 
यहसुठाध्रुतकोनवषान वंगसेनमतलहो प्रमाण 
नज ॥ अथञआमञ्रतासारतथापक्कअतीसारलचणम ॥ 

उ ॥ चाइ ॥ अन्नवाइजिहअजीरणवर गरिष्टवस्तुफनभक्षणकरे ताहीतेकफवातअरुपित्त ती- 
रेंआतिचित्त _तीनामिलतबमलहिविगारे आमसहितमलबहीनिकारे याकोनामच षिकत्री अह 
आमअतासारयाहाकोवह अनेकरंगमलचलेअपार मलतररहेआमडुबहार मलदुर्गधीयुक्सु्यावे 
पिच्छुलभाराआमकहावे ॥ अथपकलच्षणम विपरीतचिन्हएतेसवजाने गंधरहितमललघूपछाने रं- 
गसुपदमलाचिकनाहोइ पकञ्जतीसारकहतहेसाइ का 


॥ अथआमअर्तासारतथापक्कअर्तासारादिचिकित्सानिरूपण म ॥| 


१ अथयव गूः ८ खोप वागकों प्ले लूः > (७ Se «५ 

है 2... [ चापइ ॥ प्रथमयवागूकोंवनवावे अरुलूत्वकजोपीसभिल्ावे श्रियगूअवरमुलद्ठीआन 
अन प अकर गू राध © हु ७०२ €४ > ८. 

१ ैरतटान सनरसम चृरणकरामल।य यवामूमांधरदहीरलाय पीवेप्राताहिरागीजाय सधआम- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रारणवीरप्रकाश ५४३ 
आतसाराहषाय ॥ अथक्काथ ॥ चापड ॥ कषलमुत्थरक्काथवनावे मधामलायपरभातापलाव नाश॒हो 


यपक्कअ!तसार व्यकमतयारकानउ चार ॥ अथचृणम्‌॥ चोप 


॥ लॉधावल्वकथधावेफूल मुत्थरआ 
चयुटाइद्रजवतूल माहषातक्रलाथजापाव अतोसारपक्हतथीवे ॥ अन्यञ्च चोपई लोधमजीठाविल्वक- 
थसमतूल अरलूमहजुधावदल कंमलकूलकालुरयाआन चूणकरैसबएकसमान तंडुलजलसोपीवे- 


हांइनाश वंगसनयोंकीनप्रकाश अन्यच्च 
॥ चापइ ॥ मजीठलोधधावेकफूल दाडेमत्वचाआनसमतूल पीसेतंडुलजलहिंपिवाय अतीसारतनुते- 
भंगजाय ॥ अन्यञ्च ॥ चापइ ॥ दाडिमफलत्वचकहिनसपाल अरुदाडिमतरुकीलवेळाल लोध- 
साचरसलहुसमान यहचूणतडुलजलपान अतीसारयहपक्कमिटावे रोगजायरोगीसुखपावें 
४ अन्यश्च ! लोभआद्रकअवरसुलट्ठजो पीसमिलावेभाष्योंसंगसो तंडुलजलसोंपीवेप्रात अतीसार- 
भागेसुखगात ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ॥ लोधञअतरसुंठसमअआनो अवरमुलट्ठीतामोठानो चूरणतंडुलज- 
लकेसंग अतीसारपकहाइभेग ॥ अन्यञ्च ॥ चाप ॥ जवूवीजपुष्पकचनार दाडिमवीजविल्वकथ- 
डार प्हीवेरनागरअरुमुत्थर ।सगाडेकेलेकोमलपत्तर सतंडुलजलयहचूरणषाय गंगासमप्रवाहरुकजाय 
॥ अन्यश्च ॥ चापड ॥ मुत्थरसुंठमोचरसपावे पाठाअरलूताहिरलावे अरुडारेधावेकफूल चुणकरेसब- 
लसमतूल राकेगंगासमपरवाहि आतिसारनाशहाइजाहि ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ सुत्थरकोगडवीज- 
समान विल्वकथलाधरमोचरसठान अरुडारेधावकफूल चूरणपीसकरसमतूल शुडामलायजहचुरणषावे 
नदीप्रवाहरुकारयादेषावे चूणषायदाधिघुलकेसाथ वेद्यकग्रेथकह्यासुनगाथ ॥ अन्यच्च षे चापड ॥ 
अषरोटजढत्वचाचृरणजोय मधुमिलायतंडुलजलसोय पीत्रेनदीसेलुकीन्याय वांधेआतिसारदुखजाय 
॥ अथपाचनषट्टम्‌ चोपइ ॥ सुंठपतीसहिशुमुधआने कोगडचित्रायहसमठाने यहचुरणतडुलजलसग 
पीवेख्रतिसारहोइभंग ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ सुत्थरपाठापिपलीअआन इद्रपवजुतजवलठान चुरणषी- 
वेतेडलतोय अतिसारनाशतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ संघालवणवरचपुनअ्आानं कांगडवाजकाड- 
समठाने थहवृरणपीवेनरजाय अतीसारनाशतिसहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ एलाकागडवाजः 
पिसावै लोघ्रपीसतिन्हसंगामेलावे चिट्टालोध्पुनातिसपाय अत्ररहलदःतसमाहरलःय यहचुरणपा- 
बेजाकांय नाशअ्जतासारसुखहाय ॥ अन्यश्च ॥ चापह ॥ शुठपतासावडगामलाय पाठा्ररातेडल- 
बणरलाय यहचूरणकरपीवेजोई अतीसारनाशतिसहोई ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ कागडहयाव- 
ल्वसुथर्जान सुंठवरचपतीसलछान यहषटचूरणजलसाजान अथवाकाजालाकरपान पाचनहेअता- 
सारमिटाबें वंगसेनयाँभाषसुनावै अथगुटेका चापइ धावलाधाशयशुमजाठ जवूयुठाल- 
सुलट्टीडठ दाडिमतरुकीलीजेंछाल शुट्लीअवकापत्थनसपाल मुत्थअवरमसाचरसजाना कोगडत्व- 
चाविल्वकथमानो आंवनवीनपत्रपुनपाय अरुआद्रकतिहमांहिरलाय यहचूणसबसमकरलय तडुलज- 
लसेगुशिकरेय शुटकावलअनुसारषुलाय पक्रोगअतिसाराभेटाय. अथआवज्ञहः वाई कोगडअ- 
ताबषापीसावे घामलायकरश्रातचटव पकरुाधरञ्जातसारामटाय वहाचरकालालुरत!हजाय 
अथयलपनम्‌ चोपई सूच्मपासआमलल्याय क्यारानाभागिदवनाय साक्याराआद्वरकरसभर 
नदीवेगसोरोकनकरे अन्यच्च चौपइ कोमलपत्रआवकआन आवयुटापुनताहसमान सपन) 
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नाभीऊपरधरे नाशरोगअतिसारहिकरे ॥ दोहा ॥ आमपक्कआतिसारका [चिचित्सागान 
सनसोधारियेसबहींकामतमान इतिआमपकादिअतीसारसामान्यचिकिरसा 

ड ॥ अथञ्रामञ्जतीसारलक्षणम्‌ ॥ अ 

' ॥ चोपई॥ अजीरणकरतिसप्रगव्याजान होयदोषसाकहोंवषान सोऊदोषमलआमामलजाव दा 
इमिलअतीसारउपजावे | । 
हक. । अथकेवलआमअतीसारचिकित्सानिरूपणं ॥ 

॥ चोपई ॥ प्रथमहिलघनवमनकरावे इन्हकरशूलअफाराजावे वमनकरावनकावधिएहु पपला- 
लवणकाढजलदेहु रोगीकायोवमनकरावे पुनहिंकाथचुरणकोषावै ॥ अथषद्चुणंम चापइ ॥ सुंठपती- 
सहियुसुभ्रचित्रा कोगडवहसमर्पासोमित्रा ततनीरसोंपीजेयाहि अतीसारआमामेटजाहि ॥ अन्यच्च ॥ 

॥ चोपई ॥ मुत्थरपाठामघांपछान इंद्रयवजुतेजवलठान तस्नीरसांचूरणपावे अतीसारआममिटजावे 

॥ २॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ संघाकोगडबीजपछान वरचकोडसमकरोपिसान तप्ततोयसापाजतास अ 
' तीसारआमहोइनाश ॥ ३ ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सुंठलवणविडअवरपतीस पाठाकोगडसमलपीस 

चूणकरेतसजलसंग अतीसारआमकरेभंग ॥ ४ ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ कोगडवीजलाश्रसगपाय 

चिट्टालोञ्रसंगरलाय तप्तोदकसोंपीवैजोय अतीसारआमहरेसोय ॥ ५ ॥ अन्यञ्च ॥ चोपडे ॥ 

कोगडसुठविल्वयवजाना मुत्थरहिंगुएकसमठानो चूरणकरेतप्तजलपान अतीसारआसकीहान यह- 

बटचूणकहेसुनाय वंगसेनज्योंदियलषाय ॥ ६॥ इतिआमअतीसारचिकित्सासमाप्ता 

॥ अ्थभयशोकजञअतीसारनिदानलक्षणम्‌ 

॥ चोपडे ॥ धनवंधूकाशोकहोयजव प्रथमक्षुधाघटजाततासतव शोकहृतेंजोरुदनकरावे जलगल- 
नेत्रनासिकावहावे अन्नपचावनवान्हिजुकाहिये साजलताहिबुजावतलहिये निजथलतेंरक्तसोइचलावे सो- 
उरक्तगुंजाद्रवथावे रक्तसाऊविष्टासंगहोय अतिसारकरवावैसोय वानिगंधसगंधीहोय त्यागेवेद्यनओ- 
षघकाय असारागाहायअसाध्य शाकनाशावनामटनउपाथ्य आ<्चासनकरहषतरधाय शोकजभयज- 
तासतेजाय याकीआषधअवरनकोय एही जाने निश्चयसोय अथवावातजजो आतिसार तासचिकित्साक- 
रीउचार सोउचिकित्सायामाकरे आवल होइ पराणतो धरे ॥ इतिभयशोकोत्पन्नअतीसारलच्षणम्‌ 

॥ अ्रथकल्याणआविलेहः ॥ 
॥ चपिड ॥ स्यानाकमघाअवरधावफूल पाठालाभमजीठजुतूल अवरमाचरसतामोपाय मधुअरु 
शकरालेजुमिलाय करअवलेहनिताप्रतिचाटे भयशाकजअतिसारकोकाटे कृमीअर्शअरुविषअतिसार 
_ तासउपाययहीसुविच।र 
१ ॥ अथश्रवाहकाउतसारानदानलकज्षण म्‌ ॥ 


| Re ॥ दोहा ॥ प्रवाहिकहींआतिसारकेकारणल चणजोय वेथ्यकमथानद्रानमतभाषसुनावोंसोंय ॥ चोप 
माजनजेऊअहितनरकर तातनुवायुकापवहुधरे पीडाउदरतलेउपजावे व मलकापितप्रवाहकगावे 
तिहृप्रवाहिकानामवषाने दाहसाहितसोंपित्तज़माने शुलसहितसावातजजान कफसयुक्रसुकफजप्रमाण 
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` रक्तसहितजेऊदृष्टावे ताकोंरक्तजभाषसुनावे ॥ दोहा ॥ ख्नहतेकफजपळानियेंरूचतेवातजजान ती- 


च्णउष्णसापत्तजा्रवररक्तजामान ॥ हात ॥ 


॥ व्रथन्रवाहकखतासाराचाकित्सानरुपणम्‌ ॥ 

॥ अथउपायः ॥ चोपइ ॥ दाध॑घृतमधुपुनतेलमंगावे नागरमिसरीपीसरलावे सवमिलायर्मथनतिस- 
करे पीवेरोगीतनुदुखहरे नाशेंप्रवाहिकहीअतिसार वंगसेनमतकीनउचार अथअन्यश्वउपायः चोपई 
वालाविल्वकोचूरणकोजे तासमातलचूरणकरलीजे दथिघृतपायत्मलकळपावे मथसमस्तव्याधीनर- 
खावे तातकालपरवाहीजाय वैद्यकमतयांकद्योसुनाय अथचूणम्‌ चोपई ॥ वालाविल्वकथगुडजुपुराना 

लमघानागरलहुस्याना यहचूरणचाटेवाखाय वातआधकतोमधुसुमिल्लाय यातेंनिरवाहीकोनाश 
वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ पिपलीवामरचांलषलहु दुग्धसाथरोगीकादेहु प्रवाहिका 
रोगदूरहोइजाय होइआरोग्यदेहसुखपाय ॥ अथअविलेहः ॥ लोप्रावल्वमरचांयहतीन तलपुरातनयुड- 
लषलीन पीसरलायजुचाटेतास निरवाहीकोहावेनाश ॥ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ धावेवरपत्रसुपिसावे 
कपित्थलोधमधुसाथमिलाबे दाधिमिलायपीवजोकोय परवाहेकारोगनाशतवहाय ॥ अथघ्रृतस्‌ चापड 
त्रिकुटात्रिफलामुथरमंगाय चित्रागजपीपलविल्वपाय अवरजुलीजेककटश्रृंगी पुनपावेछडगुडीचंगी 
छोटीकंड्यारीजुविडंग -सबामिलाययहपीसनिसंग एकपस्थघ्रृतमांहिपकावे दुग्धचतुगुणपायउटावै 
सापृतपीवेश्वाहिकजाय याहिचिकित्साकहीसुनाय इातेप्रवाहकाअतोसाराचाकेत्सासमात्ता 


॥ अ्रथज्वरातीसाराचिकेत्सानिरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ ज्वरसहितअतिसारजोतासचिकित्साजान वंगसेनशुभग्रंथमतताकोकरोवषान ॥ अथका- 
थप्रकारः चोपई ॥ ज्वरततिसारयासतनुजाने पूवलंघनताकामाने लाजामांडतासफुनदय ज्वरआति- 
सारकोनासकेरय ॥ अन्यञ्च ४ प्रथमाहिधावेकाथवनावे दाडिमसुठपीसतहपावे पावजावज्वरआतसार 
वेद्यकमतयोंकीनउचार धनियांनागरउत्पलपाय प्रष्टपणीवलाविल्वरलाय ढाडमअस्लपायकरपाव 
ज्वरञमतिसारकॉनासकरीव ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ मुत्थरकिरायतासुंठपतीस कोगडवालासमकरपास 
काथवनायजुरोगीपीब ज्वरअतीसारनाशतिसथाव ॥ अन्यञ्च ॥ चापई ॥ पाठामुत्थरकिरायताल्यावे 
मिलोयइंद्रयवपरपटपावे काथकरपुनसुंठीदेहु ज्वरअतिसारहरेसुनएहु ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ घान. 
यांसुंठगिलोयपतीस विल्वपाठाकोगडसमपीस उरशारपापडाचंदनघाल कराकाथमदाप्नउाज 
मधुमिलायकरपीवेतास ज्वरआतिसारडदतुषानाश ॥ अन्यच्च चापइ विल्वनागरमुत्थरगिलायपतोस 
कोगडक्काथकरोसमपीस रोगीकों प्रातहिंपीवाय ज्वरअतिसारशोथसाइतजाय ॥ अन्यच्च ( चोपई ॥ 
दशमूलक्काथनागरटकचार पीसपायपावजानहार शाथसग्रहणाज्चरआतसार तचा 
॥ अथचूर्ण ४ चौपई ॥ उत्पलअवरपद्यकाकसर द॥डमत्वचापीसतामाधर चूणतंडुलजलसा { 
उ्वरअ्तिसारनाशहोइजावे ! अन्यच्च ॥ चोपई ॥ कणागजकणालाजाआन मञु ससरासा का जपान 
उवरअतिसारतृषातिसजावे छदंउवाकीनाशकराते ॥ अन्यच्च ॥ चापइ॥ वालामुत्थरमंजीठउशीर चः 
नियांसुंठविल्वलषधीर घाबेलाधरपीस।मेलाय चुणकरवाकायापलाय ज्वरअतिसारअरुचयइनाशे 


दीपनपाचन रक्त विनाश ॥ अन्यचुणम्‌ ॥ चापड ॥ त्रिकुटाकोडाकरायताचत्रा कागडवाजानवसुन- 
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` मित्रा पाठादालहलदजुपतीस वचसबनसमकांगडपोस पुनपावातेसमाकवचूण पाठडाषधसबकर 
पूण तडुलजलसांचूरणषाय वामधुसोंचाट्सुखपाय ग्राहापाचनदॉपनजान ज्वरआतसारणुल्मतृष 
हान अरुचपलाहसंग्रहणीजाव शोथपांडुपरमेहामटावे ॥ अन्यच्च ॥ पाठावल्वागलायजुपाय मुत्थ 
रसुठाकेरायताल्याय वलाकायफललपंचसूल वालाकोगडलेसमतूल इन्हकाक्काथघरजुवनाय रागाकां 
परभातापलाय ज्वरञआतिसारतासतेनासे शूलउपद्रवसभावेनासे श्वासकासकांकरहघात वमनाह 
नासकरसुनवात ॥ ६३ तिञ्वरत्रतासारांचाकेत्सासमातप्ता ॥ 
॥ व्थवजनायगअ्रतासारअसाध्यउपद्रवलद्षणमस ॥ 

॥ चापइ ॥ तृष्णादाहअरुचअरु श्वास एहिकापा-्चशूलअरुकास मूछावहुप्रलापजाकर अफाराउ 
टरशूलपुनधर जाकीगुदाजुषुलगइ होय चीणहोयज्वरपाडतजोय असोअतासारलषपाव ताकावद्य- 
त्यागउठजावे वृद्धपुरुषअतिसारीजोय अरुतांकेतनुमोसोजाहोय असाभीत्यागनकेयोग यहअसा- 
घ्यहेजानेलाग मूत्रराधजाकोलषपावे वमनकरेसुअसाध्यकहातरै हस्तपादकीअशुलीजोई पकजावें 
असालषसाइ विष्टाउष्णवहुतहाइजाका वेद्याचाकेत्साकरनताको मांसआम्नन्ञाणजालाहेये ताको 
जवनदुलभकाहय परहणानरवाहाजसकाहाय हेअसाध्यजुडपायनकाय मलजोआवेशूलमांससम 
तूखादाहअरुचाफुनस्वासदम 1हेचकोपलसीसूलअनत मूछाफुनमननाहिलगंत गुदापकेअश्निमंदहो- 
जाय सूत्रबदातहनहाीउपाय साध्यअसाध्यसकल प्रकार वरणनकानारुजअतिसार समझनिदानचिक- 
त्साठान साहाइवद्यजुजगतप्रमान ॥ दाहा अतीसारवरणनाकेयाजोयहषटपरकार अवर हुभावरण्‌ 
नाकयासालषइन्हअनुसार 
॥ अन्यत्रकारञ्रसाध्यलक्णाम्‌ ॥ 


चापड पक्कजवूफलवरणहजास मासापडवतहातप्रकास दृतअरुतलवसाजांकाहयं वेसवारट। घदुग्धस्ु 
लाहय इनकसमञअ्आतसारजुहाय वेद्यत्यागज।वतिसजोय असाध्यावधाजाकानडचार अवरप्रकारसुना- 
आतसार घायमासजलहावतन्या ठेष्णनालअरुलालादेषांइं सुखछदगकालपनजसे तदवतरूपजान 


हातस अनकवरणदषाजसमाहे मारपुच्छकावरणादेषांह हायास्नेग 


की चघनाजुअपार वद्यजजुत्यागसाच त- 


॥ अथसामान्य अतीसाराचाकत्सानिरूपणम्‌ ।। 
॥ दोहा ॥ समान्याचिकिस्साअतिस। रको भाषांभलेंवनाय 
चापइ ॥ प्रथमहरडपीपलीपिसाय उष्ण जल हिंदेरेचकरा 
अरुअतिसारझाधकहाइसोय त्रिफलामघाजुवायविडंग इन्ह 
खान व्याधानरकोसुखउपजात्रै अरुजिसशूलअफारेसाथ 
जलसग वमनकरावेरुजहोइ भंग ॥ अथचृणम्‌ ॥ चौपई ॥ 
मलाय चूणतसतनारसांषावे शुल्साहेतअतिसारगवाते ॥ अ 
_ गुपुन सॉचललवणवरचचितदेसुन यहचूणषायतप्तजलसंग 


ज्यभाषावंगसनमोसुनलीजेचितलाय 
ये ॥ काथः॥ अरुजिसदीघ्तअम्रिव ह होय 
काकाथद्यसानसंग इसकाथहिरेचनक- 
हावअतासारल्नहुगाथ पिपलीलवशतप्त 
पाठा|हूयुजवायणपाय' पंचकोलसंधाजु 


न्य ॥ चापइ ॥ त्रकुटाहरडपतीसहि 
अतासारहोइजावेभंग अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 
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लसेंधावरचसमान यहचूरणतसोदकसंग अतीसारआमकरभंग ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सुंठपीसएरण 
रसपाय पीवेअती सारामेटजाय शुलआमअतिसारमिटावे दीपनपाचनचूणकहावे ॥ अन्यच्च चोपई ॥ 
हरडवरचनागरसमतूल कोगडवीजपिपलासूल पाठाचित्रातांमोपाय महीनपीसकरचर्णवनाय को- 
' डपायजहचूरणकर आमशुलआंतसाराहहर जाकफापत्तकोहाइअतिसार यहचणनाशकरहेखावकार 

॥ सन्यञ्च ॥ चापइ ॥ भषडप्रणाधानयाजा पुष्करसूलहरडयवठान इन्हसवहीकोचरणकरे 
मधुमिलायषावेदुखहरे शुलग्रेथिसहितअतिसार नाशेजानलेहमतिधार ॥ अन्यच्च चोपई ॥ विल्व- 
कथपाठासुंठमंगाय सुश्रमोचरससवसमभाय चूरणकरगुडसाथभिलावे तक्रसंगपरभातहिंषाव उदर- 
रोगसबजांहिपलाय अतीसारनष्टहोजाय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ कपित्थसुंठमरचकंकोल अरुजी- 
राआनोसमतोल चूरणकरसमसिसरीपावै रोगीकापरभातषुलावे आमरक्तअतिसारविनाशै तनआरो- 
ग्यहोयदुतिभासे ॥ अथक्काथः । चोपई ॥ सुंठपतीसमुत्थराल्याय करक्काथविधिसाथवनाय याकोंव्याधी 
पीवेजोय आमपचेआतिसारहिंषोय ॥ अथपंचधान्यकाथः ॥ चौपइ ॥ धानिआंविल्वकथनागरवाला 
मुथरसमसमप्रातहिकाला क्ाथकरेरोगीजोपीवे नाशेअतीसारसुखथीवे आमशुलकोनशिएहु पित्त 
अधिकलषसुंठनदेह ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सुंठपतीसहरडसुरदार मुत्थरवरचसभीसमडार काथवना- 
यअचेपरभात अजीरणअतीसारकरघात ॥ अन्यच्च॥ चोपइ ॥ सुठपतीसमुत्थरांआन धानयांतामां 
करोमिलान दीपनलघुयहकाथपछाना अतीसारदुखहरतामानो तृषाशूलकोनाशकरह वंगसेनभाष्या- 

योंएह अन्यच्च चोपई मुत्थरमासेवीसप्रमाण सरदोयिदुग्धमोंठान चलुथभागढुग्धरहजावे त्रेगुणपा- 
` यजलक्काथकरावे जलजलजायच्षीरजवरहे तलेउतारताहिकोंगहे पीवेआतसारहोइनाश आमशुलका- 
केरेविनाश अथक्काथवाचूर्ण चोपई केत्रलकोगडछालमंगावे काथकरेवाचूणफकावे अतासारदूरहाइजाय 
ग्ंथसतोंयोंक्योसुनाय ॥ अथगुटिका ॥ चोपई ॥ हरडसुंठमुत्यगसमञ्जान पोसोयुडसाशु/टकाठान 
चायत्रिदोषनकोअतिसार आमअफाराकृमिरुजटार अरुचविसूचीसंधनपीर नाशहाहजानामतधार 
अथञ्जविलहः ॥ चौपई । गुठलीआंवविल्वकथआन यवगोषुरुएरंडरछान हरडागेलायपीसासमभाय 
सधुमिलायचटगीसुचटय रुधिरप्रवाहतिसारविनाशे रोगरहितहोइतनुदुविभाशे ॥ इातसामान्य- 
अतीसारचिकित्सा 

॥ अथअतीसारनिवृत्तिलक्षरम ॥ 

॥ दोहा ॥ निवृत हृयेञअ्तिसारकलचक्षणकरोंडचार सोसबजानाचित्तमवद्यजुकरावचार ॥ चॉपइ 
जटराम्निजिसदीपहोय लघुतादेहरहेतिसजोय विष्टाविनजोमूत्रउतारे काष्टशुद्धिसापुरषउचार उद 
वायूचलेप्रकास अतीसारभाग्योतनतास 

॥ च्रथसमसस्तञ्रतोसारपथ्यापथ्याधकारानरूपणम्‌ ॥ ॥ 
॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यत्मतिसारकेभाषांसुनासुजान पथ्यरहेरोगीतेऊताकीहीयनहान ॥ अथ- 
पथ्यं ॥ चोपई ॥ उदरलेपपुनमांडकहीजे निद्रालंघनवमनभनीज जीरणशालासट। जाय इन्हकचा- 


वलपथलषसोय मसुर्राघयासंगराकचनार मार्षोकारसहँसुखकार ससाहरणअरुलवापछान रसईन्ह 
मासनकोहितमान क्षुद्रमीनकरोसहितलह्यो वकरीदुग्धधीउपथकह्या दहातक्रगाकाप जाना कदला 
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केफलपुष्पपछानो निकडीजामुनकाफललाहिये लूणकशाकतेलपुनकाहेये वकरागायद्धकामापन शा 
लूकदविश्वापथलषमन आद्रककोवडिगंठोभली कांपेत्थवकुलअमलाकाफला विल्वअनारदडूनीजोय . 
हाफूजायफलजीरेदोय कोगडधानेयानवपछान अन्नपानदोपनलघुजान लाजामेसराछुहारेद्वाष 
हरडआमलेपथलषराष अतिसारकयहपथजान अवरउपायकहाँपथमान अशुलादायनाभकतर 
अवरत्रिकुलथलजालषपरे इन्हदोइठोरनपरयोंकीजे तसशस्त्रसोंदागकरीजे अधचद्रइवदाग अकार यह 
भीपथ्यकहोंआतिसार ॥ दोहा ॥ अतीसारकेपथ्यसबभाषेलहासुजान जतंकहअपध्यवुनततकरावधातन 
अथअपथ्य ॥ खेदरुघिरमोक्षए इल्लान मेथुनजाग्रनवहुजलपान अजनधूत्रपाननसवार रुळ भाजन 
वुटणासबच्षार कणकमाषयवचणरवांहि आंवपेठामधुतांवूललषाह विष्टामूबवगकाराकन पघडावरसु 
हांजणयहसुन गन्नेगलगलगुडजुनवीन सृगमदजानलहापरवान नालरांगरापत्रनकाशाक इंटासटवहु 
बटिझाईठाक तरडादिकजुकचालूकंद भाराअन्नादिकसबमंद अरुवहुलवणनाहिसाइषाव यहआत 
सारीअपथ्यलषाव पथ्यअ्पथ्यकरेञुवषान अतीसारकेलषोसुजान ॥ दाहा॥ अतासारकपथञ्जपथ- 
सबहीकीनवषान समभचिकित्साजोकरेहावैरुजकीहान ॥ इतिअतासारपथ्यापथ्यसमाप्तम्‌ ॥ दाहा 
अतीसारवरणनकियोप्रथमहिकह्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान 


॥ अथञतीसारगेगकर्मविपाकः ॥ 
॥ अथश्चर्तासारदाषकारणउपायानेरुपणम्‌ ॥ 


र 


॥ अथकारणम्‌ ॥ चोपइ ॥ यज्ञाविषेंजोविप्नउपावे दानकरतकोंरोकरषाव अरुपरदछागचुरायजुबावत 
अस्व्राह्माणधनकोहरलेजावत अस्वदोकीनिदाकरे ताकाँअतीसारआवरै ॥ अथउपायः ॥ चोपडे ॥ 
सूयमूतखणवनव।वे पुनपलअष्टतास्रसंगपावे अग्निमूततांकीवनवाय पूजदोनोध्रीतलगाय रक्तपुष्प- 
सालापहिराव मतीमानइहयतनकराव रक्तवस्रकपरउाढाय सूयाग्निमत्रकरहवनकराय सोप्रतिमात्रा- 


ह्मणकादय [नजीहद।षतमु।क्तलष्य॥ दाहा ॥ अतासारवरणनाकयाकारणसाहतउपाय सग्रहणाक 
दाषकाभाषाभसलेवनाय ॥ इातञअतासारदाषकारणउपायःसमाक्त 


॥ <प्रथञञ्रतीसारज्योतिषः॥ 


दाहा ॥ ज़न्मझडलाकार्वषश।नशहबुधपडजाह सूय्यहष्टहाइताहघरअतीसारहोइताहि उपायः ताहि- 
, उपायनरइहकरडुधपूजाजपश्रष्ट हवनातलअअ्पामागसोदशावतसोइष्ट अगम धारणाश्रष्टहेभूषनखण्‌ः 
बनाइ खणदानफुनयथावाधअतासारनरहाइ गाहाअक्षतपूगफलगोरोचनमधजान सिपाजलमाइक 
अकरताहस्तानपरमान पुनः षट्घरवाऋाषघरावेषचंदशुक्रसंजाग दाधसुतपूजावश्यकरस्वणदानहत- 
रोग पुनः जोऱानिअंतरदशामारा हूकरेप्रयान तवानश्चयकरदहमाअताीसारकीहान उपायः मंत्रशने श्र- 
न रजपकरातलदूवाहवनकरह कालातलसुमासाहतजलसानावाधतह ॥ इतिज्यातिष: ॥ इतिश्रीचिकि 
. हेसासग्रहश्नीरणवारप्रकाशभाषायाअतासाररांगाउधेकारकथनंनामअष्टच वा रिंशो 5धिकार: ॥ ४८ ॥ 
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'श्रारणवीरप्रकाश. ५९६ 
॥ अथसंग्रहणीरोगनिदानलक्षणनिरूपणम्‌ ॥ | 


॥ दोहा ॥ संग्रहणीवरणनकरोलच्णअवरनिदान पुनहिचिकित्साभाषहाँसुनहावेद्यसुजान 
? अथसंग्रहणीसामान्यलक्षणम ॥ 

॥ दोहा ॥ छटॉकल!जापचघरयहणीजाकोनाम मध्यठिकाणातासकोपकाशयअरुआम अहरणीद 
खतजुआगकरअ अदाखतकरदाष नरकाउपजेतासतेंग्हणीरोगसरोष ।; चोपई $ हयेहयेनिवत्तमति- 
सार अरूमदा'अपुरुषनिधार अवरअहितभाजनकेषाये अरुनिदानअतिसारगाये इन्हहतेंसंगहणीहोय 
जानलहाबुधजनयॉंसोय वातपित्तकफयहजोतीन इकइकतेंभीहोतप्रवीन अरुयहइकड्टेहाविजवे होवेय- 
हणित्रिदोषजतवे लक्षणसंग्रहणीयहजानो निकसतकाचोअन्नपछानों कवहूंअन्नपक्रनिकसावे दुर्गधस 
पीडाकरप्रगटावे कवहुंवंधजकवहुंपुलजाय तासनामग्रहणीलषपाय ॥ अथसंग्रहणीपूर्वरूप पूवरूपय़ 
हणीअसलाहेय आलसतृषादाहलषपेय वलहोइचयअरुतनहोइभारी चिरकरअन्नपचेसाविकारी 

॥ जअथवातजग्रहरालतलणम ॥ 

॥ चोपइ ॥ कटुतीचणजुकसेलाषावे भोजनदुष्टजुरूषापावे अथवानिराहारजोरहे अथवाथोडा- 
भोजनगहे विष्टासूत्रवेगजबहाय रोकेइन्हदेगनकोंजाय अथवाअतिमेथुनयोकरे इन्हतेंवातकोपवड 
धरे उरकीआग्नवातसोछावे साउवातग्रहणीउपजाव ताकोंदुखकरपचहेअन्न नांहिरहेमनतासप्रसन्न 
रूषातनुताकोहाइजाव तनुसनिग्धतावातसुकावे केठअवरमुखसोषतरहै घुरघुरशुब्दकानमोलहे 
मंददृष्टहोइजावेजास पाश्वऊरूपीडाकरतास चूलेग्रावामोंदुषहोय ढदयपीडाहोवतिसजोय कुशता- 
अरुनिवलताहोवत वदनविरससबस्वादहिषोवत गुदाचिरातीतिसकीरहे सबरसकीअभिलाषागहे 
अन्नपाचनकासमाहोयजव उदरअफाराहोयतिसतव तवतिसरोगीकेमनअआवत लिफणुल्ममोहिदुख- 
उपजावत दुखमाहीचिरकरविष्टाऊ पतलीहोवतहेतिसतांऊ कवहुंसूकीविष्टाहाय काचीशब्दफेनसं- 
गसोय कासश्वासकरपीडतरहे वारवारविष्टाप्रगटहे अससंग्रहणीवातवषांनी जानलहँसविद्यविज्ञानी 
४ इतिवातसंग्रहणीलक्षणम ॥ 

॥ श्रथवातसग्रहणाचाकत्सानरूप्‌णम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ अर्वेचिकित्साकहितहोवातजग्रहणीकेर वेगसेनशुभग्रंथकोभलेंसमझूअरुहेर । अथकाथः। 
॥ चोपई ॥ पेचकोलकोकाथजुकहिय वातजग्रहणीमोंहितलहिय अरुमूलीरसरलजुअनार वातज- 
गहणीमोंहितकार ॥ अथअश्चन्यक्काथः चोपई धानियांवालासुंठपळान विल्वशालिपरणीपुनआन करे- 
काथपीवैनरजोय ग्रहणीवातअफाराषोय ॥ अथयवागूः ॥ चोपई ॥ कपित्थविल्वलुणकलषलीज त- 
ऋअवरदाडिमकेवीज इन्हकररासद्धयवागूजोय ग्रहणात्रातपथ्यलखसाय ॥ अथतक्रफलानरूपण ॥ 
चौपई तक्रदीपनग्राहीलघुजांनो मधुरखभावहिपितहरमानो उष्णरोच्षकषायजोअहे कफकाहरतक- 
योलहे खादिकअमलखभावजुधरे वातजसंग्रहणीकों हरे अथचूणप्रकारः चोपई नागरमुत्थरवरचपती 
स सोंचलहरडेंलेसमपीस पिपलामूलजुपीसरलाय तप्तनीरसोंचुरणषाय वातजसग्रहणीकोनाश वगस- 
नयोभाषप्रकाश अन्यञ्च चापइ धानेयानागरा३ ल्वपतीस मुत्थरदुपरणोवालापास अवरजवानाउ सार- 


लीजे महीनपीसकरचुरणकीजे यहचूरणजलतेप्तमिलाय षायदापनपाचनसुखदाय ॥ अन्यञ्च चोपइ॥ 
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सोचलहरडवरचअरुहग्ु. पायपतासअवरजुकालशु चृर्णपीजजलतप्ताय वातजग्रहण'तातजाय 
गांठपीडछदेमिटजावे वेद्यकंमतयोंभाषसुनावे ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ नागरापेपलांकोगडवीज 
चित्रादोडकंड्यारीलीज सारवादोयञवरयवक्षार पंचलवणचूरणकरडार यहचूरणतक्षादकसग 
वामदरासोंपीदुखभग वादाधमउसाथयहसत्रे वृद्धक्षुधाअस्तीकरलवे कोष्टकेसबतात 
नसाय अरुवातजम्रहणीभगजाय ॥ अन्यच्च॥ चोपई॥ त्रिकुटाअजवायणलाहएु सथादाइजारल 
संगु चुरणप्रतरलायकरषावे अञ्निवधेअरुग्रहणीजावे ॥ अथणुटिका ॥ चांपई॥ तरिकुटाहेडापप्प 
लामूल पंचलवणचित्रासमतूल दोयचारअजमोदापाय चवकपायकरचूणवनाय रसअनारदाणको 
जह अरुरसाहि|वजारातामाद हु चुएणंपायदाइरसमकार गाटकावाधसमफावचार गुटकाषावचाताह 
काल ग्रहणीव।तहरेततकाल ॥ अथघ्रृतप्रकारः ॥ दशुमूलादेधृतम्‌ ॥ चापइ ॥ अ्रथमाहआनपालदश 
मूल देवदारुनागरसमतूल मघपापलगजपापलाचत्रा सरलवचडद्रयवामत्रा ॥पपलासूलअवरस- 
णवीज कोलमरचयहसमलेलाज कुलथराखाचूरणकर चारद्रीणकाजादाधधर मद्आज्ञघरताहप 
कोवे चतुर्थभागजवहीरहिजाबे पुनप्नतलेआढकपरिमान ताकातन्हमाकरामलान ढाढापलस- 
जीयवचार विडसंधासोंचलसभुद्डार घावेघ्रतत्रलअस्िवधाते वातजयहणाीछनमजावे ॥ अथअ 
प्रपल्नघ्नत ॥ चोपइ ॥ त्रिकुटात्रिफलाविल्वगुडलेय इकडकपलाहप्रमाणधरय घृतपरमाणअष्टपलपाव 
मंदग्मभिधरताहिपकांबे पावेमंदअश्निकोकरे नाशवातग्रहणीकोघरे ॥ अथपंचमूलघृतं ॥ चोपई ॥ 
पंचमूंलअरूपिपलामूर त्रिकुटाहरडविडंगकचुर संधारहसनदानाचार पुनजीरातिन्हमालडार चार- 
चारपलबस्तुजुपावे तोयचलुगुणपायपकाते चतुथभागजत्रहाजलरहे तासप्रानश्रतयायजलद हे घृतस 
सानपुनरसञ्चुविज्ञोरा प.यपकात्रेपुनातेहठीरा पुनआद्रकरसपायपक्राते पुनमूतीरसपक्ककरावे पुनवा- 
राद्िकदरसपाय पुनगलगलरससाथपकाय पुनदाडिमरससाथपकावे तक्रसाथमदसाथउठावे पुनप- 
कवाब्रकांजीसंग धान्यतुषजलपकसुचंग ओसेंसिद्धकरेघ्रतजोई कषप्रमा एसेव सुख होई आग्निकरेष 
तशुलामटाब गुल्मअफारपलाहाजाव श्वासकाससंग्रहर्ण,नाश त्रातरोगकोकरविनाश ॥ अथम हत्‌ 
आश्मप्नत ॥ चापइ ॥ पाठाचत्रकतेजवलाचित्रा पचमूलमघलवो मित्रा चारचारपलयहपारिमान अद्ठप्र- 
माणपलसुथराठान तीनसुष्टकाहलदामलाय पुनपलअष्टअष्टदलपाय विष्णुक्रांतमालतीमगाय कने- 
रकरञुकदवदलपाय अर्कससपरणीद्लअआन आषाटपत्रयहकूटमिलान चारद्रोणज तपायपकावे चतु 
थभागराहजबलषपाव कांडपतासदोदापलअन कूट्धीसजलकरोमिलान मुत्थरकोगडवीजविडंग 
मघाङ्डवङुडचजलसग सजीचारपुन।हियवच्ार ।वेडसप्रादोदोपलडार दहीमंडदा/डिमरसअआन 
धृतपावेआढकपरिमान अग्निम ददेघीउपकाव ब्रुतजवरहळाणधरवाने कषप्रमाणघीउनितषाय ऊप- 
रतजलउष्णापलाय जवश्रृतपच॑तवभाजनदवे इसकरग्रहणीरीगहरेवे गुल्मअफागालःफनसावे वात 
अवरकफरागा[सटाच सद आप्रअरुअशावनाशु तनुकावरणसकलपरकाशे पथसनिग्धभोजनञअरुमास 
षावतरहर।गह।इनारा ॥ अथएुठत्रृत॥ च।पई ॥ सुठअवरदशुमूलमंगावे समलेकूटेक्ाथतरनावे घृत- 
लासमपावसु गकाय़ कपषेश्रमाणुप्रातउठ्षाय ग्रहणीपांडुरोगकरनाश ज्वरलिःफआ मशोथसुविनाश अ- 


थचाग शृतं चापइ॥ सुठांपप्पला[पपल!।मुल चित्रागजपीपलसमतूल धनियांभषडेपाठाजान विल्वक 


Ds 


अरुठानाअजवान सबसमलकरओग्रपकावे जलचतुथभागजुरहावै तासमचांगेरीरसपाय तास 
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मघ्रृतमदाञ्पकाय पुनाचलुगणादाधसापकाव सद्हायघ्रृतङाणधरावें कषधमायारागाकादाइ वातः 
त रकककाहरलाह सवल एहाइनास अहशीपरिवाहिकसुविनाश गुदाभ्रंशअरुशुलअफार दुर 


.हाहलषलसतसार ॥ दाहा ॥ वातजकगाचाकेरसाकहोभाषीसाहितनिदान याकोंसममेचतुरनरकरे . 


उपायपछान इहातवातजसयहरणानदान)चाकत्सानेरूपणम्‌ 


॥ अथपित्तजसंग्रहरीनिदानलक्षणनिरूपणम ॥ 
॥ दोहा ॥ पचसमरहणीकाहितहालचणसहितनिदान शाखनमेजिसेंलिपतैसेंकरोंबघान चौपई कटुअ- 
रुअमलावदाहकपषारा इन्हतापत्तकापकरभारा सांऊरागग्रहणीप्रगटावे अवरअजी रणतेंहोइआवबे वि- 
ष्टानाचपातरगकर षटाडकारदुर्गंधअनुसर कंठह दयमोहोवेदाह हातअरुचवहुतृष्णाताह इतिलक्षणम्‌ 
| ॥ -्थापत्तसञ्रहणाचाकत्सा ॥ | 
दोहा नाशकअश्निजवकोपपित्तताकोलषो पाय रचनवमनग्राहीलघूतरतीच्षणवस्तुखुलाय अथचूणस्‌ 
॥ चापइ ॥ रसाजनधावनागरलीज कोगडत्वचअरुकोगडवीज अवरमिलावोताहिपतीस सबऔषध- 
इकसनकरपास मधुमेलायतंडुलजलपान ग्रहणी अशुअति सार हिंहान ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ पाठाचि- 
चाकागडवाज पुननागरतामाघरलीज इसकोकाथवाचूणकरे तत्तादकसांपीदखटरे पित्तजअरुकफज- 
ग्रहणाजाय उद्रशूलकानाशकराय ॥ अन्यञ्च ॥ चापई ॥ नसपालासंगाडसमपीसात्रै .जलसोंपीवतः 
अहणाजाव ॥ अन्यञ्च ॥ चोपडे ॥ विल्वगिर्राकाचूरणकर सुंठअवरशुडतामांधरे तंडुलजलसांपीवेजोय 
मदआश्मापत्तगहणोषाय तक्रभातपथदवैतास पेत्तिकग्रहणीहरसुखभास अथकृष्णात्रिऋष्युक्रचुणम 
॥ चोप ॥ नागरमुध्ररसांजणलीज कोगडखचश्जरुकागडवीज विल्वपाठाधावजुपतीस पुनलेकोडसम- 
लेकरपीस मधुमिलायतंडुलजलसंग पीवरोगहोंहियहभंग पितग्रहणीगुदशुलमिटावे अशप्रवाहिः' 
करक्तनसाव कृष्णात्रयऋषिकीनवषान अपनेमनमोंनिश्चयठान अथभूरनेवादचूणम्‌ चोपई ॥ किरा- 
यताकाडमुभयहआनो तरिकुटाइंद्रयवसमलठानो इन्हतेंदुगुणाचित्रापाय कोगडत्वचलेषोडशभाय यह- 
चूरणसूच्मपीसावे षोडशुभागतामोंगुडपावे शीतलजलसोंपीवेतास ग्रहणीपित्तकामलाविनाशं पांडु- 
प्रमेहअरुचज्वरनाशे भूनिंवादिचुणंगुणभासे अन्यच्च चोपई पाठाविल्वत्रिकुटामुभचित्रा कोगडको- 
डकिरायतामित्रा दाडिमधावेखवरपतीस सबसमलेचूरणकरपीस सबसमानइन्द्रजवपाय विधिवत- 
चूर्णलेजुवनाय पीविपितग्रहणीहाइभंग मधुमिलायतंडुलजलसंग हृदयदाहछदेअतिसार ज्वरसंदा-. 
सि्रुचकोंटार ॥ अन्यञ्चकिरायतादिचूणेम्‌ चोपइ किरायतात्रिकुटापिपलामूर सुत्थरचदनपद्मकचूर 
कोगडखछचाअवरअजवांन कागडफलपुनत्रायमान कोडपटोलअवरसुरदार निवपत्रएलापुनडार - 
सिष्टसुहांजणवीजपतीस परपटमूवासमलपीस मधुमलायचाटनरजोय अथवांघ्तसोंपीवेसोय हृदय- 
रागग्रहणीञ्वरजाय पांडुशूलणुल्मनरहाय अरुचकामलाअरुमुखरोग . सन्निपातञ्वरहरसुखभाग अथ- 
चेदनादिघृतम्‌ चोपई चंदनसारत्रापद्मउशीर पाठामूवालेमतिधीर स्यानाककालसअवरपटाल वष्णु 
ऋतमुत्थरनित्रघोल कोडसप्तषपरणंप।हचान उदुवरापप्पलवटजट आन पिपलामुलपलाचमिलावे दो- 
दापलयहओऔषधपावै द्रोणप्रमाणजलपायपकाय पादशृषप्रस्थध तपाय पुनकिरायतामघांजुलय इद्रः 
यववीरापलपलदेय मंदआश्निकरघीउपकावे चारटांकव्याधीनितखाव पोतिकमहणीहाबनाश वगसनः' 
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मतकानप्रकाश अथमसूरादघ्रतम्‌ चापई मसूरपायजलक्काथकरावे पासावल्वधतपायपकाव ब्तपा- 
वकाचरागामेटाय ग्रहणीपांडुकामलाजाय अथअन्यच्चमसूरादिप्रृतम्‌ चापइ मसूरएकशतपलप!र 
मान पलजुअष्टविलकत्थमिल्लान एकद्रोणभरजलतिहपाय मंद्ञ्नसाताहपकाय पाद्‌इकशषरह 
जलजवे प्रस्थएकप्रतधरातिहतव मंदअन्निकरताहिपकावे कषप्रमाणानताप्रातषाव प्रवाहकअतासासु 
विनाश्‌ संग्रहणीकोमूलानेकाश अथकलिंगादिघ्रृते चोपई कलिंगफलनकाचूरणकरं प्रस्थपायच्वत पक्कसु 
धर पीवेपित्तजग्रहशीजाय रोगजायनरवहसुखपाय दोहा पित्तसंग्रहणाकेकहेलचणञअवरउपाथ सम- 
भाचाकत्साजाकरताकोसबदुखजाय इातापत्तसप्रहणानदानापायासमापा 
॥ अथकफजग्रहणानदानलक्षणम ॥ 
00: दोहा ॥ कफसंग्रहणीकेकहेंलचशअवरनिदान पुनाहाचाकत्सा भाषहासुनहापुरुषसुजान 
४ चोपई ॥ भारीअतिसानग्धजोषावे आतिभाजनअरुशीतलपावे असभाजनकरजासाव ताऊप- 
रकफकापतहाव साङआग्नेमदकरदवे दुखकरभोजनताहपचते ताकासग्रहणाहाइआव भारह्वदा- 
जुसदारहाव छदउवाकाहातारह मुखमोठाथुकथुकोसुगहे कफकरसयुतमुखातसहाय चालापानसल 
[धयतजाय भारोउदरअरुचहाइजास ।मष्टाडकारजुआव।हतास अगपाडहावतरहजाह इस्त्रास 
गनभावेताहे पवष्टाभसअ्ामकसग काचाउतरेहोइमनभंग जद्यापदहपुष्टहाइजास तदापानवलतार 
'हेतास आलसंसदादेहमेंरहे कफग्रहणायहलचणकहे ॥ इांतकफग्रहणी लक्षणानदानम्‌ ॥ 


॥ अथकफज ग्रहणीचिकित्सानिरूपण म्‌ 


- ॥ दाहा ॥ कटुकषायअमललवणसावाधिवतआग्ेवधाय कफकीग्रहणीनाशहोइकटद्याग्रंथमतगाय 
॥ अथचूणम्‌ ॥ चापइ ॥ त्रकुटाहरडयवचारकचूर पिपलामूलविजोरापूर सबचूरणसमलेपीसाय 
सलवणउष्णजलसोपावाय कफकामहणीहोवेनाश वगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ चोपडे ॥ 
हरडसुठवचकुठपतास ।पपलामूलावेडंगसमपीस श्ररुमुत्थरपीसपायतिहचित्रा यहचूरणमद रासेंमि- 
जा अथवातस्ततायसगपीवे नाशकफजग्रहर्णाकोथीवे ॥ अथक्काथः चोपई ॥ पलासहरडचवकसुनमीता 
।पपलामूलमघा अरुचाता पाठाधानयांसुठामेलाय अवरविजारातामोपाय कषेकर्षपरिमाणधरावे 
अस्थतायधरकाथवनाव पादशेषकाथजवरहे पकयवागूतासमगहे प्रातहिरोगीकोपीवाय कफग्रहणी- 
नाशखुखपाय ॥ अथचूरं ॥ चापड ॥ हरडपीपलीपिपलामूल रहसनमरचेंसुंठकचूर पांचालवणजु 
दोनोचार पुनहिविजोरापीसोडार यहसमचूरणजलकेसंग पीवअप्निवधैरुज भंग दाहा कफसंग्रहणो- 
काकहासम फाचाकत्साजाय त्रेदोषजअ्रहणीकाकहार्सान्नजकह्रियेसोय इतिकफजग्रहणीनिदान 
लक्षणाचकित्सासमाप्ता 

त 3 ॥ अधात्रदाषजसान्नपातसग्रहणालच्षणानरूपणम्‌ ॥ 


` ॥ दोहा ॥ संगहणाजुत्रिदोषकेलचणासमभनिदान भाषसुनावतहोंसकललूपहोपुरुषसुजान चौपई 


सन्निप 


शताबिदावाहआपि ताकलचणअसंभाषे निदापाश्वशूलहोइजोय घटजलधूनवततिष्टाहोय आंद्रा- 
जतारह आलसानवलताकांगहे अडी हुईपतलीपाहिचान अरुसनिग्धविष्टातिसमान अरुक 
तरह कवूघुलवधजकबुगहे दशादिनवाबद्रादिनपाें उद्रकुटेजानायहआडें अथवाहो- 
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' रोगीतनुरूबाजान नत्रखतपुनतासपछा तौमाषनसंयुक्तपिलावे सनिग्धतक्रहितकरतिसगावे दिनदि- 
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इइकमासावतीत छुटपटकरहापरतात एहिनकापेनिशकोहोइशांत निशकोपेदिनशांतिलषांत अती- 
ड | Sr कप क पद व 
दहँसोय वहुकालीनमहणीलषपरे साअवश्यनाशतनुकरे दोहा तत ती 
जिहृप्रकारवरणनकरेवैद्यकग्रेथनिदान इतित्रिदोषजसन्चिपातसंगहणीनिदानलचणंसमाप्म 
॥ अथत्रिदोषजग्रहणीचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ संग्रहणात्रेदोषकीसुनाचिकित्सातास सोऊसकलवरणनकरेंजैसेग्रंथप्रकाश 
अथघ्रृतप्रकारः अथशतावरीघ्रृतम्‌ चोपई ॥ लेशतावरीउत्पलचेदन पदम्रियंगूयहदुखकंदन शालपर्णी 
अवरमघांपतीस तासमिलायकूटकरपीस पाठाविल्वअजमोदमेजीठ जीवंतीकलिगसुनईठ इंद्रयवअ- 
डान सबसमकूटपीसलेमित्रा इन्हकंक्काथमांह्रिघृतपावै भलेंपकायकर्षभरषावे त्रिदोषजग्रहणी- 
पितआतसार रुधिरप्रवाहिअशको टार अथचित्रादिघृतं चौपई चित्राहिंयुमघांगजपीपर मरचसुल हुं 
ठीतिहधर किरायताजीराचवकविडेग अजवायणसेंधाधरसंग त्रिकुटावज्ञजवायणजान यवचारपुनक- 
रोमिलान यहसबपलपलअर्धपिसावे प्रस्थप्रमाणघीउमोंपावे पुनदशमूलीकाथकराय काथपायघृतञ- 
भ्िपकाय पुनचांगेरीरसहिंपकाव कर्षप्रमाणप्रातघृतषावे त्रिदोषजग्रहणीशीधनसाय आमरोगकुक्षिरो- 
गमिटाय कृमिमंदाप्निअफारानाश रोगजांहितनुदुृतिपरकाशे ॥ अथमसूरादिघृतम ॥ चोपई ॥ 
iD विल्वजीरानागरसंगदेय चतुथंभागजवक्काथरहाय डी तांकेसमतामोंधृतपाय 
घीउपकायकर्षभरषावै त्रिदोषजग्रहणीभागीजावे ॥ अथमसूरादिक्काथः, ॥ चोपई ॥ प्रथममसूरका- 
थकरवांवे विल्वनागरपुनकलकवनावे कल्कलकाथामलायपिलाय त्रिदोषजग्रहणीभागीजाय ॥ अथ- 
गोतक्रमुणनिरूपणं ॥ दाहा ॥ गोकीतक्रकेसभौगुणसोवरण्योसतभाय ज'केसेवनतंलषोसबसंग्रहणी- 
जाय ॥ चोपई ॥ ग्रहणीसंयुतजनहैजोय गोकीछाछताहिहितहोय ग्राहिकदीपनलघुतिसजान सेवन- 
योग्यसदापारेमान त्रिदोषजसबसंग्रहणीजाय कष्टसाध्यसोऊनरहाय जाओषधकरहोयनशांत दाहअ- 
शजोयुक्तलषांत उसरकोतक्रसेवनयोग हरेरोगसमकोंसबलाग ज्योतृणभाराहिअग्निजलावै ज्यांरविस- 
बअंधकारमिटावै त्योंसबग्रहणीतक्रनसावत वंगसेनञअ¥सेसमकावत ॥ अथतक्प्रकारः ॥ चोपडे ॥ 
गोअनकोगिवरोलषलीजे उयोंवेद्यकमोलिख्यापतीजे पीतगायकीतक्रजुहोय वातजग्रहणीहरहेसोय 
-घेतगाय की छाउजुल हिये पित्तजग्रहणीनाशककहिय रक्तगायकीतकजुजान कफग्रहणीकोकरहेहान 
कृष्णावरीत्रेदोषमिटांवे विवरोयहगोअनलषपांवे गायनकोंवनमांहिचरावे जलपिलायमंदमंदचलावे 


.तकहेतु तिन्हगायनकेरा लयदूघग्रहणीहरहेरो वातजग्रहणीजिहलषपावे काचोदुग्धजमायमथावै पित्त- 


प्रहणीमोंतनकपकाय दहीजमायपुनहिंरिडकाय कफजत्रिदोषजग्रहणीजाने पादहीनकरपयदधिठाने 
वनकअमलपावैपयमांहि वहुतजागतिसपावेनांहि तक्रहतुदधिकठिनप्रमान सदुलदहापारसाणनजान 
अल्यपायजलदधिरिंडकावै माषनतासोंभिन्नकरावे सुंठीकोचुरणपीसाय पायतक्रमोरुजिहिंपिवाय जो- 
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रुवहुभोजननहिकरे क्रोधनकरेनवाहनचडे मेथुनतजेरहेइकसार सेवेतक्रहरसावकार हणीसबशी- 
घ्रविनाश यूतहुतेंज्यांलदमीनाशे जवयहणीकानाशलषाव क्रमक्रमकरतवअन्नवधात प्रथमाहक्माजे- 
इंअन्नघटायो तिसहीकमकरचहैवढायो पथसेवेजुअपथ्यहित्यागे रोगीसदापथ्यअचुरारा पथसेवीकोंवि- 


षजुकराल पचजावातिहेसाततकाल ग्रहणासयुतनरजाहाय ज्योंज्योंतक्रसेवहेसोय तक्रतुल्यनाहअवर 
उपाय जातेसबसग्रहणीजाय ॥ दोहा ॥ गायतक्रकगुणकहसबहाकद्याश्रकार तक्रसंवनइहयतनकरम- 


हणामटावकार इतिसवसग्रहणाहरतक्रएुणःसमाश्त 
॥ अ्रथत्रिदोषज आमादिसमस्तसंग्रहणाचाकत्सानरूपणम्‌ ॥ 


॥ अथक्काथादिउपायः॥ चोपई ॥ आंवअवाडाजंवूजान इन्हकोकाथकरमा्तिमान पादशः 
वक्काथरहावे तंडुलवासमतीतिहपावे ताहिउवालेम!ंडवनाय रोगीकोंपरभातखुला- 
य . आमत्रिदोषजग्रहणीजाते ।गजायरोगीसुखपावै ॥ अन्यश्चक्काथः ॥ चोपडे ॥ 
अषरोटमूलकीत्वचाउषारे धावेविल्वसुंठितिहडारे क्ाथकरेशीतलकरपीवे नाशआमात्रिदाषजथीवे 
॥ अन्यश्च चोपई ॥ वालाविल्वसुंठीमुश्रधावे धनियांतन्हकेसंगमिलावे काथवनाययवाशूपाय पावः 
इणीरोगनसाय ॥ अन्यश्च चोपई जंबूदाडिमअवरसिगाड पाठावालावेल्वकचनारे क्वाथकरपुनणुडजु 
मिलावे भलीभांतकरताहिरलात्रै पुनामिलायसुंठाजोषाय सवप्रकारकांग्रहणाजाय ॥ अथचूण चोपडे 
अषरोटमूलत्वचभागलेतीन मजीठभागएकलषलीन चूरणकरतंडुलजलसंग कुक्षरोगसबग्रहशाभग 
॥ अन्यच्च चोपइ ॥ हरडवृचत्वचचुरणकरे तक्रसाथपीग्रहणीहरे आमरक्तकोरोगनसावे वंगसनयोप्र 
गटलंषावे ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ वालाविसरमधुचूरणमिलाय चित्रापीसछाङमापाय तिसेछाङमाचूरण- 
सोय पावरोगाग्रहर्णाजोय ॥ अथकपित्थाष्टकचूणम्‌ चापई ॥ अजवायणन!गरपुनधात्रे पिपलामूल- 
मरचवचपावे जीराधानयांसांचलजान दाडेमतीजमघविल्वपछान चतुजातकवल्लजवायणपावे 
यहसमवस्तुत्रिगुणठहरावे मिसराषटणुणपीसधरीजे कपित्थअष्टपलजानपतीजे चरणषायजायञआतिसा 
र चइसभासंग्रहणोटार गुल्मश्वासअरुवअरुकास हिडकीनाशेकीनप्रकाश कपित्थादिकयह चूण जान 
वंगसनयाकानवषाद ॥ अथणुडप्रकारःअथकल्याणणुडः। चोपई ॥ प्रस्थआमलेरसलेतीन तुलाअद्धगु 
डलपरवान 1न्नकुटाजाराचवकावेडग ।पपलामूलगजपीपलसंग फालसञअरुअजमादाजान त्रिफः 
लासेधाजवायणठान प।ठाधानियांअरुलेचित्रा यहपलपलप्रमाणलषमित्रा त्रिनीअअष्टपलपीसमिला त्र 
मीठातेलअष्टपलपाते सबहीवस्तुइकइकराय मंद अग्निद ताहितपाय अरुत्रिसुगंधजुतासरलीजे स्निग्धः 
जुभाजनमाहिधरीजे चारटांकभरानेतउठषावे सर्वप्रकारहिंग्रहणीजाव श्वासकासस्वरभद्विनाशे शाथ 
नपुसकतारुजनाश असुवध्याइस्रीजोषाय पुत्रजनेसुनहोचितलाय ॥ अथमहाकल्याणगुडः ॥ चौपई । 
: पिपज्ञामूल पेपन्नामुलसुठम घपापल ।चत्राधानयांअरुगजपीपल त्रिफलाजीरासोफविडंग अजमोदामरचजवा- 
यणसग पत्रनालनालाइ चादाय साचलसेधाविडजुसमोय समुद्रलवणसांवरपीसाय पांचलवणयह- 
तामापाय ग्रंमलतासइन्द्रजवपावे दालचीनीतजपत्रपिसावे कर्षकर्षइन्हकोपरिमान द्राक्षालेपल- . 

चारसमान त्रिवीअष्टपलतामापाव तलअष्टपलताहिमिलावै अधतुलाभरगुडजुमिलाय धात्रीफल- 
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करदेवलअनुमान सवप्रकारग्रहणाजाय सबघ्रमहहृदवातमिटाय पीनसञ्ररुदुवलताजाव मदः 
भ्षिकरभूषवधावै धातुक्षीणकोघातुबधावत आयुचीणआयुरवधावत चईनपुंसकताञ्वरनाशे इतनरो- 
गहरेसुखभासे वंध्यापुत्रवतीहोइरहे गंधवन्यायरूपस्वरगहे यहजुमहाकल्याणगुडजानो अहेरसायण- 
निजमनआनो जाकारक्तापेत्तह्ृढराग असनानवपाठाकरयाग ॥ अथाचेत्रादेकल्याणयुडः: ॥ चोपई 
चित्राचवकविल्वजागेलोय चांगराधावसुनसाय धानयापेपलामूलमंगाय पाठालाधरइटांसटपाय 
कोगडत्वचावीजपुनजान -हीवेरयहकरोमिल्षान पंचपंचपलइकइकलेय तायचतुगुणमांसादेय आभ्निः 
चढायपकावेजास चतुथभागजवराहहेताल आद्रकरसदांधमडअनावे दाडमरसपुनताहिमिलाव 
अर्धतुलाप्रमाणइन्हजान अधतुलापुनगुडातिहठान अधतुलापुनजलजुमिल्लाव शीतलकरयहचूरणपावे 
त्रिफलात्रिकुटासुत्थरजान जवायणदोनोजीरेठान चुरणयहपलअष्टजुलीज ।सद्धशीतनगुडमाहरला- | 

ज्ञ वलअनुसारनित्ययहषावै मंदअञ्निसंमहणीजावे वातशोथकफञ्वरअरुशूल पांडुश्वासकासनिमूल 
अरशूप्रीहणुर्मयहरोग अल्पकालिचिरकालिञ्जयोग एतेरोगनाशयहकर पुष्टवातुवलतनुमाधरं ॥ अथः 
मस्त्वादिकल्याणशुडः ॥ चोपइ ॥ मस्तुआरनाललुणकरस अरुआद्रककारसमलोतस तुलाअधंअध- 

परिमान तेलअष्टपलतामोठान अधतुलातेअधजुलेय आंवलरसातिसमाहजुदय अधलुला- 
शुडजलसमपाय मंठअश्निदेताहिपकाय पकेसुपत्तलासोप्रगटावे तवयहदवस्तृपासामलावे कागडकुठर- 
सांजनपीस धावित्रिकुटाचवकपतीस जवचारसेंधाचित्राजानो दालहलदापपलामूलपछाना अधरः 
धपलयहसबपाव वलअनुसारनिताप्रतिषावे ग्रहणीअर्शश्वासअरुकास युल्मप्रमहद्ृदयरागावनाश 
उदावत्तपांडुकफवात इन्हरोगनकोयहकरघात पाचनदापनयाकामाना करतावलञ्जरुपुष्टपडानो 

॥ अ थकूषमांडकल्याणणुडः ॥ चोपई ॥ पकककूषमांडअनवाव त्वचादाजतादूरकरान इकशतपलताको- 

परिमान एकप्रस्थघृतमोसोठान ताम्रपात्रमांपायपकावे मंद अथिकरयालषपाव इकइकपलओषध- 

यहलेय पिपलीपिपलामूलधरेय गजपीपलधानयःकागडाचत्रा सुंठविडंगमरचसुनामेत्रा त्रिफलाः 
अजमोदाअरुजीरा सेंघालवणलखोनरधीरा इकइकपलइन्हकॉपारमान त्रिवीअष्टपलयामाठान 
तिलकोतेलञ्रष्टपलपावे गुडपचासपलताहिमेलावे घात्राफलरसभस्थजुतान पकवावेमँदअम्निप्र- 

वीन रुत्रलवावधरीफलजान वाएुटिकाआमलप्रमान विधिसावासनमाहरूपात वलअनुसारनिता? 
अतिषति महणीकुष्टअशञ्वरजाय गुल्मभगद्रपाडांमटाय हृदकोरोगअफारानाश उदररोग- 
कामलाविनाशी विसूचीअरुप्रमहइकोस  वातजरक्तजरांग'हपषास चक्षईहलीमकपाकतनजाय 
त्रिदोषजरोगनकोंसुनसाय ठ्याधिक्षाणवयक्षाणजुकाय अरुंडस्त्रिनकरक्षीणजुहोये तिन्हकॉवयअ- 
रुयौवनदेय वलअसुपुष्टयातुसुकरय वध्याइस्राजाइह पाय पुत्रहोयबहुधासुखपाय ॥ अथः 
बहुशानियुडः$ पे चोपई ॥ तिक्रात्रेवावशालाचत्रा मुत्थरसुठावडगसामत्रा कुंभीमषडेहरड- 

कचूर . पीसइकत्रकरासमपूर यहसमस्तपलदोदोलय अष्टपलताहिभिलावेदेय द्रादशषलशुरणतः 

| हपाय वृद्धदारुषट्पलसुमिलाय इन्हकाष षंडकरचूर दायद्रोणजलभातरपूर मंदअश्निकरकाथवनादे 
| पादशेषरहिवखछनावै तिंहरसतुला्रमाणणुडपाय तनकअ्भन्निधरपुनउतराय पुनयहचुर्णंताहिमिलावे 
तिक्तात्रिवीजुचित्रापावे मुत्थरएलामचेपछान त गकेसरपुनठान. दोइदोइपललेचुणकरे -शुडर- 
लायत्रासनमोंधरे वलअतुसारएटकासोषाय पथ्यरहैवहुरोगमिटाय वातपित्तकफदोषसिटावे इंद्र- 
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जदोषत्रिदोषहिजात्रे संमहणीकामलाविनासे कृष्टप्रमेह्र्शयहनाशे पांडुभगंदरतनुतेटारे एतेगु- 
रणातिसमाहिविचारे वहुशालीइहणुडकोनाम रोगावेनाशतउसुखधाम ॥ इतियुडञ्रकारः ॥ 

॥ अथग्रष्टपलश्रृतम्‌ ॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटाचूरणकर पलपलभरप्रमाणउरधर पलप- 
माणगुडउत्पलपावे अषष्टजुपलघ्रृतताहिमिलावे घ्ृतसोषायप्रीतहृदलाय मंदअभिअरुग्रहणजाय ॥ 
अथविल्वादिघुतं ॥ चोपइ ॥ विल्वचवकआद्करसचित्रा पाॉसञ्जजापयमाषरामत्रा इतातहपाय 
पकायषतावे मंदाग्निशोथग्रहणीभगजावे ॥ अथमसूरादघ्ृतं ॥ चाप ॥ मसूरठुलाभरकराक्काथ 
घ्रस्थप्रमाणपायघ्रृतसाथ यहचुरणजोआगेकहिय पात्रेपीसदुखहरलाहय ।पपलापपलासूलमगाव 
{चत्राचवकसुठपुनपावे इन्हतंदुगणा।दुग्यामलाय मदआंञ्चधरताहपकाय कषपमाणानतापघातषाबे 
अहणीअशेअफाराजावे वलअरुवरणदेहमोंकरे अभरिवधावेयहदुखहर । अथव्ृहताचत्रकचारघ्रृतं॥ 

॥ चोपई ॥ कंड्यारीचित्रासातोचार इन्हहूंतेंदुग्ुणाप्रतडार पकायअश्निखृदुताकाषावे तनुके- 
रोगअनेकनसावै ॥ अथअन्यविल्वादिप्नतम्‌ ॥ चोपई ॥ वालाविल्वमोचरसल्याय मुत्थरइन्द्रयव- 
तासरलाय अजादुग्धमोंपायपकावे पीवेग्रहणीरोगमिटावे ॥ इतिघ्रृतप्रकारः ॥ अथमधघूकपुष्पासवः। 
` ॥ चोपई ॥ मधूकपुष्पकारसनिकलाते मंदअआग्निकरताहिपकावै चतुथभागमधुताहिमिलाय 
शीतलकरकेप्रातपिवाय संग्रहणीरुजकाकरहेनाश्‌ वेद्यकमतयोंकीनप्रकाश ॥ अथमध्वारिष्ठअआसवः ॥ 
पचोपइ ॥ नवीनमघांपीपलपीसावे मधुमिलायघटलेपकरावे अगरध्ूपपुनकुंभहिंदय मधुअरुजलसों क- 
लसभरय जलमघुआहकआढकजान पुनयहचूरणतामोंठान अर्धकुडवतिहपायविडंग एककुडवमघ- 
पिपलीसंग पुनयहकषकर्षपरिमान ओषधचूरणतामोंठान तजअरुतजपत्रलषधीर मरचांकाहीतोखा-. 
चार गजकशरएलाअरुचित्रा मुथ्रसुपारीतजवलमित्रा पतीसअवरलषपिपल[मूल तामे।डारैयहसमतूत 
भूगाइइकमासपयत पुनानेकासलवेलषतंत मद अगनिकरआसवकाडे पीवेरागहटेसुखवाडे ग्रहणीअर्श 
शाथज्वरजाव पांडुकुष्टह्वद्रोगनसावे कफकेरोगनाशसबहोहि दृहअंगसुंद्रअतिसोंहि अथअन्यश्च ॥ 
मधूकपुष्पासवः । चापइ ॥ मधुकपुष्पद्रोणभरआन तातेंअधविडंगपछान तिसतेआधोचित्रापाय भि- 
खांतरआढकताहामलाय तहांमंजीठअष्टपलपावे दोणतोयमोंताहिपकावे शीतलकरआढकमधुपाय 
य त पपरनोषवे मानब 

सारपायसुखपाय ग्रहणीस्थूलरागपरमेह कृष्टाथिमशो- 

30 id वगसनमतकानप्रकाश ॥ अथदशमूलासवः॥ चोपई ॥ दशमूलहलद- 
वलषतत सभूमिधरेअधमासप्रयंत 

मद आमआसवानकसाय वलअनुसारपीयसुखपाय यहदीपनरक्रपित्तकोहरे य्रहणीमद अग्निहतकरै 
कि मार पाडुरागयहदूरानेकार ॥ अथपिंडासवः ॥ चोपई ॥ मघांवहेडेगुडयह 
कके Sa व्या 5 मम मिस मदअ/भ्रकरआस- 
सारकल्प; ॥ चापई ॥ खरणमा- 


द [२ त क 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ५५७ 


लाइजवहोय पुनचुर्णकरलेवेसोय जालो हापलअष्टप्रमान तेलजुघ्रतइकइकपलठान त्रिफलेकोरस- 
लेपलचार तक्अमलपलचारोचार कषकषअओषधयहयाय तिन्हकोकहांताहिसमक्राय त्रिकुटाअ- - 
जमो दाजुकनेर विडंगलवशसेधापुनसेर तिन्हर्मोपिपलामूलमिलावे सवरलायकरषरलकरावे युटका- 
वांधिवलअनुसार रोगीषानेनित्यानहार ्रहणीअशुशोथमिटजाय प्रणामशुलहरअञ्मिवधाय 
॥ अथअपराजितअविलेहः ॥ चोपई ॥ पतीसअधपलकूटाआन कोगडदोपलकरोमिलः्न भंगरामूल- 
कर्षइकलय कूटघ्रस्यजलमोंसादेय पकःयपादशषजारहे बकरीदुग्धसप्तपलगहे तामोंपायपुनहिंपक- 
वावे दुग्यचारपलतहांसुकावे पलत्रेदूधराषउतराय तामोचूरणपीसमिलाय सुंठइंड्रयवसुथरपतीस अ- 
चअचप्रमाणलषीस कांजीअमलसोंचाटेतास अजादुग्धपुनपीरुजनाश महणीअतीसारयहनाशें वि- 
नारोगअगसबभाशें ॥ अथक्षारप्रकारः॥ अथभल्लातकचारः ॥ चेपई ॥ भिलावेत्रिफलापांचोलून 
तीनतीनपलगहेनऊन शहकोधुआंदोइपलअआन सबमिलायकरकठेठान जंगलीगोहनसाथजलावे 
घृतसोंपानकरे दुःख जावे ग्रहणीपांडुहृदरुजअरुशूल गुल्मउदावतहोंइनिमूल ॥ अथदुरालभचारः ॥ 

॥ चौपई ॥ दुरालभाअवरकरंजुमंगाय सप्तपाणिपुनकोगडप!य वरचभेनफलमूर्वाल्याय पाठाअ- 
मलतासतहपाय यहसमचूणंंकरेवनाय गूत्रसाथगुटकाजुवंधाय गोहनसाथदगदकरसोय दुरधसंगपी- 
जैसुखहोय गहणीजायपुष्टवलथीवे दुरालभाच्तारयहनामकहीवे ॥ अथमू।नेवादिच्ञारः। चोयड ॥ 
भूनिवरोहिणीतिक्ाआन पटालनिंवपापडाठान महिविमूत्रसेपीसमिज्ञाय _ दग्धकरेसंगदुग्धपिलाय 
अपग्निवधेश्रह्णीहाइनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अथाद्वहरिद्रादिक्ञारः चोपइ ॥ दानाहलदीवरचम- 
गाते चित्राकोडकुद्ठसुमिलाबै सुथरयहसमचुःको वत्समृत्रमेलकरधरे दग्धकरेपुनषावेसाय मंदअ- 
झियहशीकोर्वोय ॥ ऊ थमहच्षार। चोपई ॥ दशपललीजेयवकाचषर दुगुणाताम सिंधाडार त्रिवी- 
भिलावैचित्राजान त्रिफलातजइकलदशसमान थोहरअ्कदुग्धपुनलेय घृतअरुतैलइकत्रकरय भ्रस्थप्र- 
स्थइन्हकोपरिमान -चुरणइन्हमोकरे मिलान दग्धकरेपुनजलसंगपीवे वलअलुसारष/यसुखर्थीवे ग्रह- 
णीयुल्मअर्शक्ृमनाशे रोगजांयतनुदुतिपरक रै ॥ अथवाताकचारणु।टेका ॥ चोपड ॥ थाहरदेडचार- 
पलआन %फलालवणत्रैकुडवसमान अर्कजुचित्राउत्पललीजे गह दग्धयहकाज कड्या+रससा- 
शुटकाकरे भाजनांतसवेछुखवरे सुङअन्नपाचरमहणीजाव शवासकासपुनअर्शमिटावे ढृदयरोगविसू- 
चीनाशे पीनसहरेतनुसुखपरकाशै समस्तजातिसंमहशीजेती कहीचिकित्सासबकातेतो ॥ दोहा ॥ स. 
ग्रहशीकेरोगकीकहाचिकित्सएहु भाषापथ्यापथ्यअवसाचतसोलऽलङु इतिसंग्रइणीरोगाचाकेत्सास- 
माप्ता क: 

॥ अथसंग्रहणीरोगेपथ्यापथ्यञ्जधिकारानेरूपणम्‌॥ 


। दोहा ॥ संग्रहशीअतिसारमों भेदअल्पकरजान तीए सस य ळी ककल 
॥ चोपई सठीबासभतीजुपुरानी इन्हकतडुलहँसुखदाना ।नद्राल घनडद रान त्य स 
लाजामांडसजरानवनीत सजरीतक्रदहीसुनमीत माषनअजादु'धकाजाना उ कत्ल क 

नो गोकामठ) निकास्योमाषन बकरीदुग्धजहीरुजनाशन तेलतिलाकोवकुलअनार ह 
नार कदलीपुष्पंअवरफल्जजान जामननिवअफीमप्रमान कपित्थदडूनीजाइफलजाना जाराधानयालु- 
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५५८ श्रीरणर्वारप्रकाश. 
ण॒कंमांनो लवाससातीतरकोमास हरणक्षुद्रमत्सपथंतास इन्हमासनकोरसानकलान संग्रहणामोंपथ्यः 
धरते ॥ दोहा ॥ दोइअंगुलीतलनाभिकोओरत्रिकुलमंझार श्ख्रतपायजुदागदअघचत्रआकार 


॥ अथसंग्रहणीअपथ्यम ॥ 


A च 

॥ दोहा ॥ अपथ्यसंग्रहणीकक हादेषेग्रथावेचार व्याधीइन्हकोनाअचेताहोइ रहिताविकार i चोपई | 
जागरणमथुनवहुजलपान सधरमाचञअरुधूमरपान श्रमअ्ंजनवेगनकोराकन विष्टासुत्रादकजोरोधेत 
कनकरवांहिमाषयवकेऊं कूषमांडतूंवीलषतऊ षषडीमधुसुहाजणाजानों कदसमस्ततावूलपछाना 
इत्तुवेरअरुआंवसुपारी दुग्धनवीनणुडतासकंड्यारी पत्रशाकदृताकनलर द्राचअमलताजपाहतहेर 
इटसिटवहृतलंवणसुनलीजे भारीअन्नवस्तुजुकहाज स्वदविरुद्धभोजनकरहान अपध्यजुसहग्रणीक 
जान ॥ दोहा ४ संग्रहणीकेपथअपथभाषेसुगमवनाय पथ्यगहेत्यागेअपथसाव्याधासुवपाय ॥ दाहा ॥ 
ग्रहणीरुजवरणनकियोप्रथमहिकद्योनिदान मध्याचाकित्सावरणनकेपथ्यापथ्यवषान 


॥ अ्रथसंग्रहणारोंगकमावेपाकः ॥ 
॥ ख्रथसंग्रहर्णादोषकारणउपायानेरुपणम्‌ 


अथकारणम्‌॥ चापइ ॥ जोऊत्यतलांभअनुसार धनसग्रहकरनकप्रकार दवापतृअथनाह॒द॒ब अ 

रुपरगोभूकोंहरलेवे अरुतिनदाषस्वंभायात्यागे ताकोंसंग्रहणीदुखलाग॥ अथउपायः॥ चोपइ ॥ चा 
रद्वारकोसद्‌नवनावे चारकलशवहुद्वारघरावे चंदनसोंशहसिंचनकरे मध्यतासहरिमूरतधरे स्वणमयी 
लक्ष्मीनारायण करेविराजमानअघधघायण विधिवतपूजेप्रीतलगाय पीतपंअवरडोढाय विष्णोरराट- 
सत्रकंसंग हंदनकरेमनधारउमंग अरुनवीनगोवत्सासाथ करेदानलषलयहगाथ चावलसठीकेजुमंगा- 
चे तिलगोधूमसुंदगअनवावे मसुरकलायसषपाआन यहसबविप्रनदेवैदान देयसमूतिविप्रवरताहीं 


संअहणीतेसुक्तेलषाही ॥ दोहा ॥ संग्रहणीकेदोषकोकारणकद्याउपाय अश्रोगवरणनकरोंकमीविपांक 
लषाय ॥ इातेसमग्रहणारागान रूपणसमाक्तम्‌।; ` 


॥ अथसग्रहणारागज्यातषः ॥ 


दोहा ॥ जन्मलभ्नसोंडठेघरचंदपडेगोजास अंथवाहोवे्ीएवलदशाभिहोवेतास कारणतिहउसजीवः 
कोंसंग्रहणीआइवरेह चड्माकाशातानामतनरउपायसुकरह उपायः तिलघ्रृतलकरीद्यारकीहवनकरन” 
इेयाग्य दधिसुतकीपूजाकरेभातभगतिसंज्ञाग्य नाह्णके।कुनयथावाधभोजनचीरखुलाय मोतीधारण- 

शिशससदानाजदाय पचगव्यगजमदफाटकञ्ररुनं।लात्पललेय ॥सपापावनारमातेहनरख्नानकरय 


॥ इतिज्योति [तिषम्‌॥ इंतिश्री'चाकित्ला संग्रह श्रारणचारप्रकाश भाषाया संग्रहणी रांग।डांधकारकथन 
नामएकोन [नषचारात्तमाजाधकारः | ४६ -॥ F? 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश, ५५६ 
॥ अथञ्रशरोगनिदानादिनिरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ अशुरागवरणनकरासयुतसकलानदान साहताचाकत्सापथञअ्पथसुनहापुरुषसुजान 
॥ दाहा ॥ प्रथमानदानवषानयांशखत्रानकअचुसार अशाहकाववासारकाहसोऊषटपरकार 


॥ व्थसामान्यञ्रशानदानलनणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ छटीकलाजोग्राहणीदोषकुपिततिहहोग दोषकुपितहोतहेअश्रोगकोयोग ॥ चोप ॥ 
वातपित्तकफकुपितजुतीन मदमांसत्वचदुखितसुकीन तातंहोतजुअर्शविकार अंकुरउपजितनेकप्रकार 
अशेनामववासीरकहीजे अरुजुमवेसीनामभनीजे सोयमवेसीषटपरकार भिन्नभिन्नसोंकरोंडचार एक 
वातअ्र्शपहिचानो दसरपित्तञर्शभनआनो तीसरअर्शकफजकरकहिये चातुर्थिकसन्निपाततेंलहिये 
सन्निपातत्रिदोषर्हिजान वातपित्तकफकठेमान पंचमअश्‌सुरक्तविकार परमपरापरषटसुविचार शंख- 
ग्रीवन्याईवलतीन युदामध्यहोवेलषलीन तहांअशुचिन्हयोंजानो ग्रंथनिदानकद्योसुपछाना महुक- 
मांसमाहिसाकरें यातंअशूनासविस्तरें 

॥ अथणुदाञ्रनुसारञ्जराञकारः ॥ 

॥ चोपई ॥ स्थूलआंद्रोंकेसाथजुवांधी युदासाधपांचअंगुलिसांधी वलजोतीनतासकेकहिय 
अंतरअधअधअंगुलिलहिये इकवलकोंपरिवाहानिजान दूसरिनामविसजनिमान तिसरीनामसवणाद्दा- 
य॒ तीनोवलयोंजानोसोय जोप्रथमेवलकमंकार महुकेअल्पकालसंचार अरुजाअल्पउपद्रवसग आय. 
धतैसो होवेभंग अरुजोगाढेउछुतजाने क्षारनसातिन्हकाहतठाने ककशकाठिनपुष्टयडलाहय आश्चकम 
सॉनाशकरेयें उल्ुतअग्रसूच्मजिन्हमूल शस्रकर्मसाँहाइनिमूल जोकफवातहुतप्रगटावे चारआय़- 
सोंदूरकरावें रक्तपित्तकरजोप्रगटांहि केवलक्षारहुतवहजाह वाहरतलकीअशेसुसाध्य मध्यमवलको- 
कश्तेंसाध्य अंतरवलकीजानअसाध्य प्राड्धकमेतेंहोवेसाध्य अश्रागहोइवहुअस्थान नासाकटा व 
गमोजान युंदानाभिमाहावतसोय कहांसरूपजुतिन्हकोजाय कामलगडायाकान्याइ अरुसनिग्धवि- 
नगुदालषाहीं लेपतेलजोआगेंकहे यहीचाकत्साइन्हकाअह नासातेंजुप्रगटहोइआवे चिकेत्साश- 
स्त्रकमेकहिगावे ॥ लका F 

॥ त्प्रथञञ्जशसाध्यलचणम्‌। 


॥ चोपडे ॥ होतत्रिवलजोगुदामझार वहिरमध्यअंतरानिरधार वाहरलेवलमहुकेजोय एकदा 
षतेंजानोसोय वर्षातरजुउपजितेजान यहसुखसाध्यकह्यांपारमान 
॥ प्रथकष्टसाष्यलनणम्‌ ॥ 
चोपई ॥ जोवलमध्यहिंमहुकेजाने वषदूसरअतरमान याकोंकष्टसाध्यपाहेचान ्रगटवचा 
न्योग्रेथनिदान इंद्रजदोषहुतेंप्रकटात कष्टसाध्यातसतजुकहात 


॥ अथअसाध्यलक्षणम्‌ ॥ ह लमे 
अंतरवलमोंमहुकेजान व हु 


वर्षनतेंउपजेमान ताहिनिदानअसाध्यवषाने इहप्रकारलपलहुसान OT, 
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॥ भ्रन्यप्रकारञ्रसाध्यलचणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ हस्तपादमुखनाभिमंभार गुदावषणमाँलषनिरधार इन्हठारनमासाजापर सोअ- 
साध्यनिश्चयमनधरे हृदयअवरपाश्वोंमोंशूल पकेःगुदाञवरनाशनमूल इन्हलचणकरकल्याअसाध्य के- 
तकअवरउपद्रवव्याच अंधवधरतालोचनश्राव पीनसनजलाकोपरभाव माहतृषाअरुङदादकार अ- 
वरअरुचअगपाडानहार मुखदुगधांशुरपाडाकास गुणगुणवचनकष्टयुतश्वास अरुगदगदवाणका- 
कहे रसनारसकोङखादनलहै गंधज्ञाननासानहींहोय यहलचणलाषियतहजाय ताकाशाद्राचाकत्साकरे 
मतत्तिसकोंयमअआयनवेरे ॥ दोहा॥ अशनिदानवषानियोजेसँशाख्रप्रमाण षटप्रकारवरणन।कयाजा 
नोपुरुषप्रधान ॥ इतिअश्रोगनिदानंसमाप्तम्‌ 

॥ =प्रथवातञ्जशानदानम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ भोजनकटुककसोलाजोय रुषाअतिशीतलपुनहोय अतितीक्षणअरुमद्रापान अतिमे- 
थुनकरनेतेमान अतिभोजनलंघनतेंमानो शीतलदेशवासतेंजानो शीतलपोषमाघजाकाल इसतेंभी- 
हाइअर्शकुचाल अतिंआतपञअतिवातसपर्श शोकव्यायामहुतेलषञ्जश वातअशकायहीनिदान समः 


झलहोहापुरुषसुजान 
॥ अथवातजञ्जशलचणम्‌॥ 


॥ चौपईं ॥ वातअर्शंजाकोंहाइजवे गुदमहुकेसूकेहोइतवे मलनअवरचिचडीआकार श्यासरंग- 
कळुलालनिहार करडेपहुरेकैसेहोय गोजिव्हाइवजानोसोय अवरककाडेफलवतजान होंहिपरसपरभि- 
ब्रलषान वक्रसुहांहिफुटतमुखलाहियें विंवाफलषजूरवतकाहियें वेरकपासफलनअआकार होवेसोऊकि- 
योनिरधार कोइइकअाचायकहे कदंवपुष्पकीन्याईलहे कोइइकसरसोंवीजसमान भाषतहेयोलषो- 
सुजान ॥ वातअशपूवरूपभ्‌ ॥ वातअशमोंअसेंजानो शिरकटिङरूपीडामानो पाश्वअवरसुंहडजोदोय- 
चूलेइनहमापीडाहोय श्वासकासहृदरोधलघावे होयअरुचडिकारवहुआवे शब्ददुहूंकाननमोह य. 
श्रवाहिकविष्टारवसोंवोय कवहूंवद्धविष्टाहोइजान देहत्वचारंगश्यामलषान नखविष्टाअरुमूत्रज्ञुतीन 
श्यामरंगहाइलषोप्रवीन नेत्रवक्रहोइजावेंतास गुल्मजुल्लिफउपद्रवभास वातअर्शकाकह्यानिदान पि. 

त्तजआगेकरोंवषान 


॥ अथवातजचिकित्सा ॥ 


॥ चोपंड ॥ वातजमांसनेहकोपान रेचनवमनधूपपरिमान अस्टेदनलवणादिकचार सोऊच्षार 
सुनकरोउचार ॥ अथलवणादिचारः ॥ चोपई ॥ लवणअर्कपत्रतिलतल अमलदग्धकरयहसबमल म- 
द्यसंगवाउष्णजुतांय अथवाअमलसोंपावेसोय वातजअशंहोयहेनाश वंगसेनयोंकीनप्रकाश 


ह ॥ अशथापत्तञ्शानदानम ॥ 
हा चोपइ ॥ भाजनकडुकअमलतजान लवणउष्णआंतेर्ताक्षणमान आगअवरआतपवहुसेवे वहु 


व्यायामहुतलषलेवे अवरविदाहिअन्नजुपान तांतेकापितपित्तकरमान उष्णदेशकालतेंजानो क्रोधअ- 
गु बातेंमानो अरुमदपानहुतेंभीजान योंभाष्योहोपित्तानिदान 
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॥ प्रथपित्तार्शलत्तणम ॥ र 


॥ चोपई ॥ रक्तपीतरंगसहुकजास अवरनीलरंगक्कष्णप्रकास जलोकामुखशुकजिव्हान्याई यक्कत- 


:खडवततासकागांई सूक्ष्मकोमलमहुकेजान रक्तश्रावातिन्हतेनितमाने दाहपाकज्वरखंदअपार मोह 


तुषामूछाजुविचार  हरितपीतत्वचनखजिसहोय पित्तजलक्षणजानोसोय 


॥ अथरक्ततथापित्तश्रशएकसमरूपनिदानम्‌ ॥ बह 
: ॥ चोपडे ॥ सहुकनतेंवहुरुधिरप्रवाहि चलतोरहेलषोयाताहि कीलीन्यायहोयआकार अरुवटअंकुर 
न्यायानहार अरुफलगुजासुगकान्याइ लालरगातन्हकालषपाइ आळुतापत्ततसपाहचाना अरुगाढी 
वष्टासातलब्माता: राधरसदवचलावतरह रागावणमाडकसालह . हायहानवलावनडउत्ल्ताह इद्रयशाक्त- 


हानहाइताह कंठअवरविष्टाहाइकाली. अथवाअभ्निवणहोइलाली. 'अधोवायुताकोनाहेआवे रक्तअ- 
'शुअसरूपलषावे | काटक) 5 एकि 


॥ थ्रथब्र्जलबचणम्‌ ॥ 


॥ चाप इ ॥ जोकटिउ.रूपीडाहोय वातरक्ततंजानासाय श्वतपीतसनिग्धविष्टाऊ गुरुअरुशातलहोव- 
तताऊ अवरसिथलतातनुमोंरहे मिलतरक्तकफलक्षणकह रक्तपित्तकफरूपपछाने _.. यातंरूपन भिन्नव- 
षाने ॥ इतिरक्तपेत्तिकअशरूपनिद।नम ॥ पेतिकअश हि रेचकरावे वाल।अरुआद्रकरसस्याव अथवासघु 
तंडुलजलपीवे पोतिकअशजायसुखथीवै | hd 
॥ आथरप्तपिनञ्रशेचिकित्सानिरूपणम््‌ ॥ `,= ऽ का तड 
१ अथक्का थः॥ चौपई ॥ चंदनअरुकिरायताआन धनियांतिक्ताजुआंहांठान इन्हकोकाथकरेजुवनाय पी- 
-चैरक्तअरशामिटजाय ॥ अन्यञ्च चोपई दालहलढ्वचनिंवउशीर काथकरेपीवमतधीर रक्तपित्तअशेमि- 
टजाव वंगसेनयोंभाषसुनावे ॥ अन्यउपायः ॥ तिलनवनीतमिलायजुषाय रक्तअशेतांकामिटजाय या 
अन्यञ्च-॥ नागकेसरकोचुरंणवनावे माषनषंडरलायजुषावे तांकोरक्त अशेनरहावे वंगसेनमतयाहिः 
सुनाव ॥ अन्यच्च ॥ रसोंतदहीमोंघोलपिलावे नाशञअश्रक्तहोइजावे॥ अन्यच्चत चोपई ॥ अपामा 
आचुणकरलीजे तंडुलजलसोंपानसुकीजे पानकरेदिनतीनप्रमान रक्रअशकोहोइहेहान॥ अन्यच ॥ 
कमलफूलकोकेसरलेय मधुनतनीतमिलायकरदेय पद्मकेसरवामेसरासंग षावेरक्तअशहोइभेग अन्यच्च 
९-चौपई ॥ वलापृष्टपर्णीयहदोय दुग्धकचेसोपीवेजोय वामसूरमुंगकरकाथ पीवेइन्हनुपानसाथ 
भोजनवासमतीकाकरे वाकोद्रमतडुलपथधरै सांउककेचावलवाषावे साथञअमलरसनितभुगताव्े 
अथवालवाहरणजुवटेर सहामांसवासाथहिहेर अश्रक्ततासांमटजाय ओषधपथयहकह्योसुनाय अथः 
लेप: ॥ ज्योतिष्मतीकेवीजपिसावे जलसोलिपअर्शपरलाव _अथवात्रिकुटाभलापिस्राय नवनातास ना. 
यलेपसोलाय- रक्तअशुकीहोइहेहान लपकहेयहग्रंथप्रमाण ॥ अथचूरपम ॥ चापइं मजाठमाःचरस चद 
नआन. उत्पललोधतिललेहुसमान चुरणअज़ादुग्यसपीच रक्तअशुनाशतवथीते ॥ अन्यश्च ॥चोपई 


कोगडखचाफलअवरपतीस . मधुरसोंतसमलेक़्रपीस, तडुलजलसापावत्रास , २ 
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॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ ॥ पाठावलवज़वायणआन  सुंठइंद्रयवरसोंतपछान यहसमचुणषावजाय वातर 
क्अशेकोषीय ॥ अथघ्रृतप्रकारः ॥ अथकुटजादिष्वत ॥ चोपई ॥ कोगडफलना लात्पलला घर धावअरु 
पावागंजकसर यहसमचूण्प्रतजुमिलाय मंद॒अञ्निसांतनकपकाय षावितशरक्तहाइनाश शुलउदरका 
-करोवेनांश॥ अथशतपृष्पाघृर्त ? चोपडइ ॥ शुतपुष्पाअरुभषडंआन वलादालहलदयुनठान पृष्टपाण 
वटजटामगाव रुवलपापलजटामलाव नागरयहदादांपलजान चारप्रस्थभरक्काथश्रभान अस्थए 
कष्वुततामापाय कषकषयहवस्तुरलाय जीवंतीमघमरचांलेह कोडकालगचदनलषएह ढवदाराचेत्रा- 
अरुकेसर फूलशाल्मलीविल्वंगिरिमुत्यर मंजीठमोचरसअवरपतील शालपर्णीप्रियंगूपाठापील जल- 
-केकेमलअवरथलक्रमल कड्यारीलघुभूआमलीकायफंल लूणकरसदोइंप्रस्थप्रमान ध्रुतसाधेपुनेकरहे 
पान जब्रदाषअशुशाथमिटजात्रे शूलप्रवाहीरक्तजघावे सद आभ्नगुदश्रशावनाश रागजायतनुसुखपर 
-काशे ॥:अथमहाचांगरीध्रत॥ चोपई ॥ वटरुंंबलपिप्पल्लपहिचोन - वेंतपलच्षवद री उरआन इन्हकेको. 
“सज्ञपत्रमंशांवे तीनतीपलतोललषावे सोंफञआठपलपुनठहराय ` दालहलददोयपलपाय. दोयपलशा- 
लिपणिकॉलय दोयपलकालशाकतहदय यहसबकठेकरेसुजानं दोयद्रोणजलपायपकान पादश- 
षतायरहेजवे आढकअधंप्रतपावेतते चांगेरीरसघीउसमान अरुरसअमलघीउसमठान अचाअच्षु 
भरयहपुनपाय दवदारुमुत्थरसमभाय चित्राविल्वागरीवचठान मघांकायफलआद्रकमान चंदनापप 
लामूनरलावे काडाप्रसंगूपासामलाव हरडपतीसकागडकेवीज फूलशाल्मलीयहलपलीज यंहसबपीस 
मंद प्रिपकावे वलअनुसारनिताप्रतिषावे रक्तअशज्वरप्रद्राविनाश वातगुल्मशुलकानाश्‌ रक्रपित्तपरवा- 
होजांवे अतिसारकमडदै मिंट तै अरुचअरुपांडुहरेपुनकास ... मधुसोंपीवेअञ्निप्रकाश पुत्रजनेजोवं- 
ध्याषार्न तनुमोवलत्रायघगटावे अश्#न्निपातकोजाय वंगसनमतकह्योसुनाय । अथकुटजआविलेहः 
शतपलकागडत्वचामगाव ' द्राणएकजलपायपकावे - अष्टमभागरहेजलजवे वस्त्रनळनायलेयंसोतवे 
अुनयहषध्वपीसरलायः इकइकपलपरमाणधेराय सुत्थरलाधरअवराभलातरे त्रिफलात्रिकुटी चित्राधांवे 
'अवरमोत्ररेसवायतिङंग: कोंगंडब्रीजवर्रचघर संग पतासावल्वकथफलपाय - गुंडपलललीसंकुडवघुलंथाय 
re [a गजल रक्तेअशृत्रिदोषजटार 
औस्लपित्तमातिस शाथकामलाविनाश्‌' मधुघ्रेतत क्र अनुपा- 
चेषकाशे ॥ अथचित्रकादिभज्ञातक अविल हः ॥ चोप ॥ चित्रा जेफलामुत्थरमाने पिपलामूल चवक पुने- 
छान जनपापरलउतलजुगिलोय कुठरकअपामागलपसोव देयसहस्रभिन्नावेआन षडषंडकरकरोमे- 
लानाए कद्रीएजलमेसबपाय' मदे अझ्निधर ना हिपक च पादशषजतरजलेलबपरे कशली हवासनमों- 
घरे लाहसारखूणर ते ने अर्धतुला भातः दिनि ल! द।यकुडवत्रृतपावरेलाय पन! ८ धः 
प्राव न्रिकुटाचित्रात्रिफलाअ' ने सेंघ्राबिडमाभर ठ हठे सजल व ची 
याउडग मेलाय पलपलयहसबओं- 
बंधपाय दालहलदइककृडवप्रमान एलेतामो 
शणत्रप्राप्लंतामाठाने मद असातमहपकाव  शीतलकरमंधु- 
कुडवरलावे > चाट नेतनि जतलअनुसार अशरुजग्रहणीवांडतिडार गु 
ज्य "त. यादवचा १4 अरुचगुल्मक्कमिपथरीजाय 
ग जब्त माल्हकगुंणा त्रेफला पा वे उ Si Fo हाल 
मंग्रतलेय ¬ सबईकडेकरभलेरलय  तिसकेर्व sss 
| चसूत्रज्जभगाय महुकनङपरवांधसोय 


हि » 
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| श्रीरणवीरप्रकाश. EN 


अरुातहऊपरलपलगाव महुर्कसूलहुतगरजाव ॥ अथचारविधिः॥ चोपडे! श्रेष्टनचत्रमों निरशुडीआन 
वाधसलाताहजलावस्यान कुडवप्रमायाभस्मन काजे पुनआढकानर गुडीलीज द्रोणएकजल मासा- 
| पाव तासक्काथांवाधलाकरवाव अष्टनभागरहंजःशष छाणभर्मजु'ललः्यावशुष शुखचूरणकुडव- 
| अमान ताहामासारर मलन पुनसःमदढडा झजुपकात सघनहायवहओषधपान सज्ीऋ वरआनय- 
|. वक्षार सुठमरचसघप'परडार वचःचत्रा.वेडलूणयलीस अप्रअष्रपलमेलोपीस पुनलःहेकवासनपाय 
याकअञ्चसवानलषाय अगस्तऋषायहभाष्यक्ष।र इसकरअंशगरेंलघसार ॥ अथअभयारिष्ट्रम्‌॥ 
॥ चापउ ४ अपप्रस्थजुभरहरडलय प्रस्थञ्ारलंतामःढेय दशपलकेथजुतः दिमिलाय इंद्रवारुणीपांच- 
पलपाय मरचमचघातालाजावडग' एजञल'दाउःपलसंग. चार्रःणजलपायपकावे पादरहेशुडद्विशतप - 
लपाव सबा मक्नायध्ृ 7 वासनपाय अथसःसूपयंनसुरषाय ताउपरंतयथातलषावे अशपांड्यहणीकाघाचै 
कुटअवरासतकुष्टावनाश प्लाहशुल्मशाथङ्गमनाश अरुचकामलाज्वरकोघावे राजयच्मकोरागमिटावे 
यलप।रसान!नत्ययहषाय सबहीखरोदरहाइजाय 


॥ थकफञ्रशानदानम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ भजनमधुरसानग्धतकाहय. शीतलअ्मललवणयुरुलाहिय, अरूवहुवठणतेहाइसाय 
1दनकसावनत महाय शय्याञआसनवेठनप्रात ,ताकाभाहावतसुनमात...कफानदानयहभाषसुनाया 
| आग शान्नज अश्‌देखायो 


॥ अथकफअर्शपूर्वरूपम्‌॥ "= 


॥ चोपई ॥ महुकेगुदमोंहोवतघने पुष्ठवडजुयूलयुतभने नीलवणपीडामंद्संग षुरकसहितहोवें 
© 


सनभेग पनसञ्जवरकरीरफलन्याइ स्पश्प्रयहातेतिन्हतःई अरुगोअस्तनइवञ्राकार कासशासढ 
द्राधावकार युदानाभनाभकताच ।पञ्चालग 


| हतिन्हः'चें हाइप्रसकमुखगुदामझार होयअरुच 
| नससुविचार कृछुप्रमहशीतज्वरहीय (श्रभारीनिजजानस य हःयनपुंसंकतातिसम।नो.. संदअ- 
| सिपुनछदपछानो आमविकारहुकजारोग हवरते है तसकालहलोग ।मझअवरकफघुतकान्याइ हात 
|  हविष्टातिसताई पिष्टामूत्रपीतरंगमानो रगनखनकपएीतपान। वकनत्रताकहाइजाब रूपअशुकफुको 
| योंगावे यहसवलचणपयेजहां सन्निपातरूपलषतहा - .. 0 ....... ॥ ०5 ४८ 
। _॥.प्रथकफशचिकित्सानिरूपणम मका जिरी? 
॥ चोपई ॥.कफजअंशु्जासोलबधनै/---आद्रककाथताहील/ वेः, ` तोला अदरकवजनमगाय 
चतीसतोलेतिहमोंजलपाय अश्निमदसो ता हिमकावे चाररहताताग्हापलाव॥ इति नत 
करा फिरला $ 3101 0) 


॥ व्बसाजमातशालढासमहरे टिक एाराड कराए 


क अशैपूवरूप त्त 
॥ चोपई ॥ जो'यहसबकेकारणकहे इन्हसमस्ततहात्रतल्ह स क mds 
यामान ॥ अथअश्रोंगसामान्यपूवानरूपण चाप३ ॥ अन्नपचनहिनिवेलहोय 
क्नशतावहडिकारतिसओवत जाचोसोपीडालदपावत : विशअल्पहोंतहेजास प्रहँणीपांडेशकारहेतास 
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£ ३४६४७ 'श्रारणवीरप्रकाश. 
॥ अथञञ्जशमभिंदचर्मकीलनिदानं ॥ 


क ३ 3 ७७) _ Ne न 3: 
॥ दोहा ॥ श्लेष्मनामाकफकद्योमिलेञ्यानजोवात दोनोमिलावेधएऐसाकरयुदमांकीलउप. 


“ज्ञात ॥ अथलक्षणं ॥ चोपई ॥ वातजरूचसपीडाजानो पित्तजरक्तकृष्णरंगमानो लिग्धअंथियुतक- 
“ कजसुकाहिये देहसवणवरणतिसलहिये 
ट्र, PFs 3 र हर £ (5 ४ 

॥ अथसहजअशलक्षण ॥ 


। 


Bet 


27155 ॥ चोपई ॥ अरशेत्रिदोषजलचणजेऊ सहजञ्जशंमोजानोतेऊ 
क... .॥ अथसवंञ्रशेरोगसामान्यचिकित्सानिरूपणम ॥ 


॥ चोपई ॥ क्ृष्णसपंउष्ठरवराह जंवुकअरुविडाललषताह इन्हकीमिंकएकठीकरे ऊपरअर्श- 
ह धूपयहधरे अशरोगशांतिहोइतास. अवरधूपसुनकरोप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई॥ सर्पकंजुअरुनर- 
केकेश विडालचमभाषेंचिकतेश जंडिपत्रअककोमूल यहसबवस्तूंकसमतूल धूख्रअशकोंदेवेताल 
। सुखउपजेरुजकोहोइनाश ॥ अथलेपनं ॥ चोपई ॥ कोशातकीहलदसुनलीजे लवणदुग्धथोहरसंग- 
। कीजे पीसमूत्रगीसंगमिलाय अशऊपरहीलेपलंगाय  अरशरोगनाशहोइजाबे अतवरलेपसुन भाषसुः 
नावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ मघपिपलींसजीलषलीजे हलदरशंखचृणेसमकीजे करंज्ुपत्रअरुतांकेवींज 
काशातकीवीजसमकीज वीजधत्रविष्ठारिळूपाय थोहरअरकदूधसुमिलाय शुंजाफलअरतांसावीज 


bh इमघपापलहरडामलाय घृतभूनत्रिवीअरुदतीपाय 
य्रहधारोमनमांहि 


७५ Ca रें 
टि ३ iF अशाग अरू विन शे Tr नुसु ४ ० क ४ 
पक के » हीं छट निताश दुखमेटेतनुसुखपरकाशे -॥ -अन्यञ्च ॥. चोप 
भलावेझाने :तीनोसमलचुरणठ! 


होइनाश . ६ बरगसनगरे पाकीनप्रकाश -॥ अथच चूर्णपुट्प हु लाट 
शः हससनुपाकोनप्रकाश,॥. अथचूर्णपुटपाकः ॥= चोपई ॥ -शुरणकीगठी- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हाअप्निघ्रत चोपई अधसहरखाभिलावआना द्राणता 


औरणवीरप्रकाश, ५६५ 


वाडेलेय तांषरखातकालपकरय आय्रपकावेलवणामिलाय कटुकतेलमोंताहतलाय खावैअर्शतास- 
सिटजावे नाशदुखतनुसुखप्रगटांव ॥ अन्यच्च ॥ ॥ तिलजुश्याहामशीतलजलसंग पछ्ैअर- 
रागहाइभग दृढतादातउध्तजु॒हांय कृष्णातेलनकांयुणयहजोय ॥ अन्वश्चउपायः ॥ चोपई ॥ कं 
डयरीकेफलमंगवावे घृतसाभूनत्रिकुटागुडपावे तक्रसाथजोयाकोँचाय सप्तरात्रिमोंअशमिटाय ॥ अ- 


न्यञ्च ॥ चापइ ॥ हरडामलावगुडकसग एपत्तकफअश्सकडू भंग ॥ अन्यच्च ॥ तक- 
विथिः ॥ चित्रासूलजलसोंपीसाय पात्रभीतरहिलेपलगाय तांवासनमोदहीजमांवे तासदही- 
कीछाछकराव पावरोगीतक्रजुसाय ताकोअश्रोगक्षयहोय ॥ अन्यउपायः ॥ चौपई ।; 


ग्रथमाहपाठाकापीसावे जुआंहाअथवाविस्वामिलावे अथवासंगजवायणपाय अथवासुठमेलकर- 
षाय अश्रोगताकोहोइनाश मनमोटढतारोगविनास ॥ अन्यउपायः ॥ चोपाई ॥ हरडअवरगु- 
डसमजुमंगावे गूत्रमध्यसोपायपकातै प्रातःकालताहिकोंषाय अशरोगनाशहोइजाय ॥ अन्यउपायः 


॥ चोपई ॥ कुशामूलसमवलाजुलेय चुरणपीसइकत्रकरेय द॑डुलजलसांपीवेजोय अशविकारता- 


कोहतहोय ॥ अन्यश्चउपायः ॥ चोपई ॥ कठनअ्शमहृकेजोजाने तिन्हकोरुधिरनिकासनमाने 


जोक/सावाशसख्तराहसग साधरानकारसहाइरुजभंग यातेत्रागेधृतपरकार सांसुनलीजेकरेंउचार 


॥ अथतश्रृतधकारः ॥ अथउदकषदपलघतम्‌ ॥ चापइ ॥ सुठापप्पलासूलमगाव चवकमधायव- 
चारामलाव अवरजुलाचत्रकामूल पलपलएकसभासमतूल एकप्रस्थघृततामाद्ब तानसागजलतासा 
लेव एकभागातंहदग्धरलावे इसघतमोंमदा'अपकात्रं वलअनुसारयथावाधषाय अश्रागानश्चयहट्जा 
य कासपलाहाषाडुावडार विषमत!पतृषञ्जरुचनिवारे बलअरुआम्रवधावतास एतशुणघ॒तकानप्रकाश 
अथपलासचारघृत ॥ चापई ॥ पलासभस्मजलप्रथमकढाव घ्ृततात्रगुणसाऊजलपाव त्रिकुटायुनात- 


हपायपकाय पावअशागरदुखजाय ॥ अथजवकादघूृतम्‌ ॥ चापइ ॥ चवकज्जात्रकुटापाठापाय 
'घानया्रु्यवक्षारामलाय जवायणापपलासूलावडग बिडञ्ररुसंधाचत्रासग विल्वहरडयहपलपल- 
पाय षघायप्रस्थष्ृतञ्ञ्चवराय चारगुणादाधपायपकाव सोघतपावञअशदशामंटाव मसूत्रक्रद्य॒ुदअरशन 


सावे प्रवाहिकशुलगुदवक्षणजाव ॥ अथऱ्हीवेरादिघृतं ॥ चोपइ ॥ -होवरउत्पलपुनआन लाश्रम- 
जीठचवकपुनठान चित्रापाठाविल्वपतीस धावेदेवदारुसंगपीस मां सिसुठसुअयवचार दालहलदत 
जसंगहिंडार पलपलइ३नहहूंकोपरिमान घृततचुगुणलूणकरसजान मंदआअफरभाउपकार वेलअनुसा- 
रनित्यघृतषांवे अर्शपांडुमहणीआतिसार मूत्रक्ुळूज्वर्मरुचविडार नाभितलेकाजायअ फा गुदाशु 

लप्रमेहकोटार यहत्रिदोषहरघुतपहिचान वेगसेनमतकीनवषान अथअ श्निप्वत चोपई शतन 

भिलावेआने एकद्रोणजलभीतरठाने अभ्निचढायपकावेतास अष्टमभागशपरह जात रय 
स्थघतपावै पुनइहओषधचुणमिलाव त्रिकुठागजपापलहबुपा तन hens दभि 
वणअजमोंदाठान दोनोक्षारचवकमनआन अघअभपलपहसबजप समल नक द 
करतासपकाय वलअनुसारानिताप्रतिषाय अशप्रमेहप्रवाहा जाय मूवछुळूयुद अर 


1हचान दुखहरआतंसुखप्रगटान अथम 
1शसनयहष्यारा यहात्रिदाषहरघुत्तप 
आल ह यमातन्हकाठानां क्काथञ्जाञ्नपरघरवनवाव अष्टस- 
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७ 
ENP क क त 


५६६ श्रीरणवीरप्रकाश, 

त्रेकुटापिपलामूलजाहग गजपापल 
मागरहसङनबि प्रस्थप्रमाणघीउतहडारै पुनचूरणयहपायसुधार ! 
'गरहसुङ दोनोचवकअजमांदाडार इन्हकोअधअधपलअ्जान चृणपास 


चित्राधरसंग पंचलवणअरुदानाक्षार 

घ्ृतकरामलान घ्रतसमदाधअरुकाजापाव आद्वकरसघृततुल्यरलाव A 
लायपुनआम्नउटाय मदआम्नकरताहपकाव वलअनुसारानेयउठपात मवाडी कार 
गुल्मप्राहशाथरुजटार पांडुश्वासकासनरहाव संग्रहणोदखमूलनसारव ज्यासूरजस नाशे 


त्यायहघृतअशाहादावनारा डातधतत्रकार 
॥ अथंतेलप्रकारनिरूपणम ॥ 


॥ अथपिप्पलादितेलं ॥ चोपई ॥ मघपापलजुमुलढाआन शताबरिवरचाविल्वपुनठान कुठअरुचि- 
आपुष्करमूर देवदारुपुनलषोकचूर यहसममेलजुचूरणकरो तेलदुयुशमामलसुवरा इन्हतडउाडच 
मिलाय अम्निमंदपरतांहिपकाय याहितेलअनुवासनकरे अस्युदतलधूपसाधर युढानस्तणयड शुलास 
टाय सूत्रकृठप्रवाहाजाय कटीऊरूषष्टकापार प्रमेहअफारविकारसमार वच्ःपाडगुदशाथासटाय 
कवजरोगएतनरहाय ॥ अथकासीसादितेल ॥ चौपई ॥ कासासअवरदतीकुठपाय रघाएलासगास- 
लाय करवीरपाषाणभेदजुविडंग अकंदुग्धतिलतेलजुसंग आग्रपकायतलसुमलाय महुकअशागरसुखपा 
य ॥ अथबृद्धकांसीसादितेल ॥ चोपई ॥ कासीसअवरसेंघामघपावे सुठकुढलायुलामलाव पाषाण 
भेदकरवीरपछान हरतालविडंगचित्रापुनठान मालकंगुणीतासापाय वस्तूसबसमपासांमेलाय दता- 
थाहरदुग्धमिलावे अकदुग्धतलसमपावे इन्हतचतुयुणमूत्रगोलय तेलपकावेअशमलय अशागेरेतनु 
मोंसुखहोय निश्चयजानोमनमोंसाय ॥ अथदत्यादितेल॥ चोपइ ॥ दंतीअरुकासीसामिलाय कनरविडं- 
गएलापुनपाय चित्रासधालवणपछान अकदुग्धमोंकरोमेलान तेलइन्हनमोंपायपकावे मदनकरे 
अशाभिटजाव दंतीआ।देतलयहकह्यो अवरसुनोज!इहावेबलह्या अथफलवरतीतेलं चोपइ कटुतूंवीको- 
तलकढाव अरुसुहांजणातलामेलावे ।सगाडेरसलेताहिमेलाय 'निरशुंडीरसतामांपाय गोवररसपुनकी 
जसग इद्रयवाहरसषायानेसग यहसबचारचारपललवे कषएकसधासंगदेवे दाइमोंसेद॑तीकोसूल दो 
इमाससजीसमतूल सभीपीसतिलतेलमिलावे मदनऊपरअशकरावे अथवातेलभीगोयजुवांती गुदा 

चढायअशरुजघाती ॥ इतितेलप्रकार 


॥ अथमादकत्रकारःअथमरचादचूणमादक 


॥ चोपई ॥ सरचखुठाचत्रापुनआनो शरणदणणदुणुणसबठाना खुठमरचतदगुणापावे दुगुणसुठ" 
तंचित्राल्यावे [चत्रातशूरणदुगुणाय सबसमयुडमादकवधवाय वलअनुसारताहुकाषावे आग्नतधपु 
नअशासटाव शूलगुल्मालफहाइहनाश उदररोगसबकरेविनाश ॥ अथशूरणापंडीमादकः चौपई ॥ 
| प्रथमहिशुण शणसुकायांपसाव. खालांभागतासठहरावे अष्टभागचित्रापीसाय अष्टभागपुनसुठामलाय ए- 
- हॅ चापुनठान समगुडवाधापडसुज़ान वलअनुसारांनत्यउठषाव अशुरागकॉनाशकराव 
शमह मोदकः ॥ चापइ ॥ सालाभागलयजाशूरण अष्टभागाचत्रकाचूरण चारभागसु 
ठपासाय दायभागमरचातहांपाय सुठसमानयहञ्ंषधठान 'त्रफलकणावडगप्रसान 
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श्रीरणवीर प्रकाश, | ५६७ 


तालासपत्रअरुापपलासूल यहलाज!(सुठांसमतूल तालमूलीचित्रेसम्रपाय वृद्धटारुसमशुणनषाय 
मरचासमभृगञ्जरुएला यहक्रमचृरणकरइकमला न्हतेदुयुणायुडसुमिलाय वहुधनिपुरुष- 
निताप्रतिषाय इसहीमोदककेअउुसार  अगस्तपचायकीनसवछार इसहीकरजुभीमहनुमंत 
सोजनषाहिपचाहिअनंत अशेशोथग्रह्णीकफनाश वातरोगक्रोसूलविनाश जरानिवारेवुद्धिवढांवे 
बलअरुपुष्टधातुकरवाव हिकाश्वासकासहोइनाश राजयक्ष्मप्रमेहविनाश उदरविकारप्नीहादहे परम- 
सायणपुरुषनअहै ॥ अथअगस्त्यमोदकः ४ चोपइ ॥ हरडतीनपलत्रिकुटातीन तालीसपत्रपलडेढप्र- 
वीन गुडपलअष्टसुकरैसिलान मादककरेखवलअनुमान नितउठप्रातहिभक्षणकरे अर्शश्वासकास- 
कोहरे थ्हणीनासेअश्चिवधावे अगस्तउक्तयोंभाषसुनावे ॥ अथप्राणदामोदकः चोपई ॥ आद्रकली- 
जेपलजोतीन मरचचारपललेहप्रवीन दोइपलमघपीपलतंहपाय इकपलचवकजुतासरलाय इकप- 
लपत्रतालीसमिलावे केसरअधपलताहिरलावे दोइपलपिपलामूलरलाय लघुलाइचीइककर्ष- 
समाय कषजुतजकषस्दाल एककषअजमोदाघाल चित्राइकपलताहिरलीजे सहीनपीसकरचूरण- 
कीजे कर्षण्कभरजीराजान युडपलतीसहिंकरोमिलान मोदकवांघेअचप्रमान अथवावांधेपलअनु- 
मान षावेपीेंभोजनकरे मद्यपानपाछेंअनुसरे अथवामांसरसपीवेसोय अथवादुग्धपानकरजोय 
अशमि टावेसर्वप्रकार मृत्रकृछुवातजरुजटार गलग्रहपांडुविषमञ्वरजावे कृमिहृदरोगञअतिसारमिटावै 
गुल्मशलछदकोंनाश हिक!कामलारोगविनाशे जिसरोगीकोंकवजरहाय तोसुंठस्थानहरीतकीपाय 


वातापत्तजाआंधकलषावे चलुणुणांमसराणुडनाहपाव ॥ अथककायणमादकः चापइ ॥ हरउपाचपल- 


इकपलजारा इकपलमरचलषधानरधारा इकपलमघदांइपपलासूर चबकचारपलतामादूर ।चत्राअ- 
धछसोलांपलनागर यवक्षारदोयपलसुनचातुर पानञ्रष्टपलतहामलाव शूरणसालापलसुारलाब इ 

न्हससतदगुणाणुडपाय सबामलायमादकवधवाय अचप्रमाणमादककरलय प्राताहनच्णतासकरय 
पाठेतकजुकरहेपान वाजलपावपुरुषलुजान मदआ्ञ्ककरंप्रकाश अशपाडुग्रहणाहाइचाश ककाय- 

णकाषिमहाकऋषश Iनज(शुष्याघ्रातकानउपद्श ॥ इातमादकप्रकाशः अथभल्लातकादयुडः चापइ १ 
दायसहस्राभलावञ्जान द्राणतायमांकरापकान पादकशषरह्याजवजांन छाणतुलाइकगुडतहठान 
गुडपकायशुतपांचाभलाव करोङन्नतहमध्यामलावं इहप्रकारणुडासद्धकराय पुनतासायहचूरणपाय 
कर्षकर्षडोषधपरिमान त्रिफलात्रेकुटाअरुअजवान सुत्थरसपात्वकजुरलाय तालासपत्रएलाजामलाय 
अरूकशरसबपासामलात वलञअ्जरनुसारप्रातउठषातर कुष्टअशुका मलाप्रमह ग्रहणापाडालफहरणह 
उद्ररागश्चासक्चारननाश अवरभगंदररोग विनाश ॥ अथभल्लातका।दअवलहः। चापई ॥ हाठकपाभ- 
लावेआन आइकएकलषोपरिमान तिनकेदाइदाइखडकराव चतुयुणजलमापायपकाव पादशेषरहे 

तोवस्त्रकनाय चतुगुणदुग्धपुनपायपकाय एकअंसप्रततामाडार षोआकरावाधसासावचार पाआक- 
रामसराजुमलाव सप्तादवसकरयतनघराव पुनषावानजवल अनुसार नररा नल नाल- 
वरणहाइ्सघनकश कुंडलवालसुद्रवश नत्ररष्टहाइगरुडसमान कातेचद्रसमताकांजान कचे 
चलतुल्यतुरग मोरसमानस्बरहाय अभग अभ्निसमानहांयपरकाश इख्रोवल्लभजानातास सदाञ्जराऱ्य 
तासतनुथीब्रै वर्षदो यशतद्रेशतजीवे अन्नपानमागमेथुनसांहे तिहसमानकाऊडोषधनाहे सकलरसा 
यणकेयहराजा नीरोगहोयपूरणसबकाजा ॥ अथपटोलादिआविलहः ॥ चापई ॥ पटालसूलात्रफसाजु 
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विडंग दंतीत्रिवीकोडधरसंग इटासंटअत्ररावशालाजान लोधनोलनीकरामलान आअवरशातला- 
तांमोपाय अम्लतासलेताहिरलाय यहसबहादशदशपललव चारद्राणजलमाघरदब 
अञ्चिधरायपकावेसोय पादशेषरहेपकजोय कुडवप्रमाणतेलतहपाय ठेलाअसाणगुढ 
ताहिमिलाय त्रिवीअष्टपलचूणकरे तामोसलअआञ्नपरधर शीतलकरात्रेकुटापलपाच पासरलावयह 
लषसांच अवरात्रेजातकपलजातोन महानपासकरमलप्रवान शुक्ताअरुकातेसुवधावत कवजञ्जश्‌ 
कफक्रामियहथावत पांडुकुष्टपरमेहविनाशे आतरबद्धजुञरुचकोयाश ॥ अथाभलावाताचः ॥ चापइ 
वीजभिलावेकोइकलेय सालांभागताहिजलदेय करेक्राथलीपीपारमान काथरहतवकरहपान अस 
इकडइकानत्यवधावे पचासश्चयतशगलषपाव कांथचारपलतकजुवधाय दिनपचासतकयाठहराय 
पुनसत्तरहदिनतकयोजान पाचोपांचाभिलावेठान इसहिक्रमपुनतासघटाव एकाभलावतकसवपावे 
` अशुआदिसबरागविनाशै अहेरसायणसबजगभासे ॥ अथयागराजणुयुलु' ॥ चाप ॥ पपालापप 
लामूलअनावे चित्राचवकसुंठपुनपावे वरचईद्वयवकाडावडग सर्षपजारापाठाहर सम्हा 
लूबीजभिडांगिपतीस गजपीपलदोयजवायणपीस घनियातजवलताहामलाय यहसबसखल चूरवनाय 
सबतँद्रिजुणात्रिफलाठान गुगुलपावंसवसमान यहसबर्पासामेलावेजांय श्रष्टपात्रसांवारयसाय पुन 
तहपायसषीरनिलावे वलळनुसारनिताप्रितिषावे योगराजगुगुलइहनाम अखृततुल्यपरमआ।भराम 
'वीर्भदोषपुरुषनकोहरे इस्रीयोनिदोषहतकरे अर्शुवातगुल्मयहनाशै सबहीवातजरोगाविनाशे नामि- 
'शुलउदावत्तनिवारे अरुचहृदयकेरोगविडारे यहणीक्षईकुष्टपरमेह अपस्मारकोंनाशेयह वातरक्तमं 
दाशिविनाशे श्वासकासजुभगंदरनाशे अवरहसवव्याधमिटजावे दोइशतवषजीवेसुखपावें वातरो- 
गपरक्काथागेलोय तासोपीवेरोगीसोय काकोलिकाथसोपेतिकपीवे अमलतासकाथाहिकफीजुलीवे 
जाकेतनुप्रमहलषपावे काथशतावरिसोंयषावे जिहृदाइमंदारक्विकार मधुसापीवैसमकबिवार आंत 
रदद्धषांडाजहहाय मूत्रकछुरोगोलषजाय अजादुग्धसोंपीवेतास कुट्टाहनिवक्काथपरकाश शोथऊप- 
रमूलीककाथ तासापीवेलषयहगाथ अनूषानयहगुगुलकहे वंगसेनमोजेसेलहे ॥ इतियोगराजगुगुलु 
अयात्रकुटाद चूण ॥ चापइ ॥ ।त्रकुटाचत्राहरडाबंडंग अरातेलकालमलोसंग अवरभिलावेता 
मांपाव सहानपासकरचूणवनाव यहसमचूरणगुडजुामेलाय वलअनुसारतासकोंषाय अशंशोथ- 
विषकुष्टावनाशे पाडुरोगकवजकमनाशे आमवातशुदकृमिपरमेह हृदयशुलकामलाहरें अस्थिशुल- 
पाश्वकोशल आंतरइदडअरुचनिरमूल ॥ अन्बच्चत्रिकुटादिचूर्ण ॥ चोपई ॥ त्रिकुटापाठाचित्राश्यु 
वरचचवकद]इहलदकालग गजपापलअरुदानोक्षार अजमोदापुनावल्वकथडार सँधाल्वणपिप्प- 
लासूल पसिलययहसबसमतूल एरडतलरलायसुपावे कषउष्णतोयसोंषावे अशभगदरालफपरम है 
 हृदयशूलशाथहरएह अरुचञअरुपाश्वशूलामटजाय आस्थपीडाकामलामिटाय अआमवातसुदक्कांमका 
नाशे आंत्रवृष्ररुजपांडविनाशे ॥ अथसमशर्कराचूर्श ॥ चोपई ॥ सुंटकशामरचातजएलला पानपः 
अप उक्त इकइकतदुणणायहलोज तिन्हसमसकराचूरणसोकीजे प्राताईउठयहचूर्णबाय अ 
शएु्महृद्रागामटाय मदआभ्नअरुनाशू श्वास वगसनयोकीनप्रकाश १ अथलवणादिचुणम्‌ ॥ 


° `: ५३ 
HN 
डे २1 


१ - | 
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` [नावु !नवकरजुमालियेसंग यहसमपीसेधूर्णवनाय दर्घीघुर्लसोंनितडठखाय - 
स्शक्षशीमिटांवे बंगसेनमतसोइसनावे ॥ अथकल्याणलवणं चौपई भिलावेदतीब्रिफलाचि 


श्रोरणवीरप्रकाश, ५६९ 


त्रा यहसमभागलेहुसुनामत्रा दुुणासधालवणमिलाय सबहींकोरेठीकरपाय गोमयमंद आग्नेजुपकावे 


धायदषवलअअ™शुंगवाव ॥ दाहा ॥ कहाचाकत्साञअशकारक्तअशसुनलहट्‌ भाषतहामत- 
अथकांचतसासमभाएह ॥ इातोत्रदांषजादेअश्चिकित्सासमा्ता ॥ 


॥ व्यथारारागपथ्यापथ्यञ्ाधकारानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ अर्श्रोगजाकहितहेताहिमवेसीजान तांकेपथ्य्पथ्यसवसुनहदोकरोवषान ॥ अथप- 
थ्यानरूपणम्‌ आडल्यछद्‌; रचनलपनचावलसठीजानिये अवरहृंतड़ललालकुलत्थपछानिये रुधिरः 
साचअरुचारकमआग्ेकमजो शस्त्रकमपाहेचानरसोतापटोलसो चित्रधतूराइटसिटशुरणजानिये 
मःषनवाथुशाकतक्रउरठानिये मरचअवरकंकोलवरचकोंजानरे धात्रोफलजुकपित्थभिलावेमानरे सर 
सोकाजतेलमूत्रगोमानहो ऊष्टरदुग्धञुमूत्रपथ्यपहिचानहो मांसनकजोपथ्यभलीपरकारही तिन्हस- 
व नाकनामकराउच्चारहा गाधाउष्टरकूरमसूषिकसहर षरदनचरअरुतषअशश्वलषलेहुरे लवावटराहरणस 
हंकामाससुन काकश्ृगालअ्वरजोचान्नुकमासपुन एतेकहेजुमांसपथ्यउरअआनहा आर्गेकहाअपथ्यभ- 
लाविधजानहा॥ दाहा ॥ अन्नअवरजलवातहरअभ्निकरण॒जोहोय समभाोअपनाचत्तमाअशरागपथ 
सोय ॥ अथञ्जपथ्यानेरूपणम्‌ ॥ अडिल्लछंदः ॥ मुरगावीतेंआदिजेतजलजतुरे इन्हकामासअपथ्यमत 
सलषतंतुरे भेदामांहरवांहिविल्वदधिजानिये घीयाकावजभारीवस्तुपछानिये आतपवहुजलपानन 
दीजलपानजा पूवादेशाकीपवनवहुतवेठानसो विष्टामूत्राहिवेगरोकजाराषह यहसबकहअपथ्यमथ- 
योंभाषहे ॥ अन्यछंदः ॥ जिसादिनविधिकरेच्षारतिसीदिननाहेसोवे शुरुभोजनमथुनकलहवहुतजल 


७ 


धीवनषाते रक्तपित्तकेपथ्यअपथ जोअगेकहिने सोसबहीतुमरक्तअशुकेमनलषलने ॥ दाहा ॥ पथ्याप- 


अर ७३३ 


थ्यजुअर्शेकेकीलचर्मकेजान वेद्यकग्रंथविचारकेतरेसेंकीनवषान इतिअशरागेपथ्यापथ्यअधिकारःसमातः 
॥ श्रथरक्तवमनअ्जरुअ्रशरोगकर्मविपाकदोषकारणउपायानरूपणम ॥ 


| ॥ अथकारणं ॥ चोपडे ॥ नरजापतृब्यभायोसाथ सगकरंजानायहगाथ रक्तवमनइसदाषाहहाय 
अथत्राञर्शृहोयलषसोय तासउपायकहाँसमभाय जेसेंकमोविपाकलषाय ॥ अथउपायः ॥ चापइ || 
यज्ञकाष्टकीशय्याकरे लच्मीनारायणस्वर्णतहधरे पीतावरऊपरडोढाय पूजनंकनेवंद चढाय गणं- 
शुक्रुंभनवग्रहजगलेय विष्णोरराटमंत्राहिहवनेय विष्णुप्रातिकरशय्यादान अश्रक्तवननहोइहान ४ 
दोहा ॥ रक्तवमनअरुअशकोकारणकह्योउपाय भगंदररोगकदाषकाभाषासबाहेसुनाय ॥ इतिरक्त- 
वमनअशरोगदोषकारणउपायःसमाप्तः ॥ ८ 
॥ अशरागज्यातपषः ॥ 


दोहा कर्कटराशीकेविषोदिनकरइस्थितजाहि दृष्टीहोवेशनीकीदशाभीहावताह उप पत ब 
नरकरेसूर्य्यपूज्यअतिचाहि मंत्रजपकरयथांवांधअथवाविभ्रकराह कळ त आ 
नकरेय गोदानयुडताम्रयुतअशहिरोगहरेय मनाशललाचासुलहठसकसरदार दारास सा 
कीकमलपाइकख्नान इतिज्योतिषम्‌ ॥ इतिश्चीचिकित्सासयहश्रारणवरिम काशना 3 


ऽधिकारकथनंनामपंचाशत्तमोऽघिकारः ॥ ५० ॥ 
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५७७ औरणावीरप्रकाश. 


॥ अथमगंदररोगनिदाननिरूपणम्‌। 7 

दोहा ॥ निदानभगंदरकोकहोभाषासुगमवनाय समझचिकित्साकी जियेदुःखरागमिटजाय 

॥ दोह 1 कर 1मतासजगफोडामाने गुदालि. 
॥ चौपई ॥ युदालिंगकेमध्यस्थान उठापोडेकाप्रवलमहान नासत. 


७ भरे दै 
च ~ (७९ च hes ग्‌ प्‌ 
गकेमध्यपछाने पीडाबहुंप्रगटावेसोय रोगीपरमदुखीतवहाय सोफोडाफूटतहैजव नामभगद्रभा 


षेतवे ॥ हा 
6; ॥ अथभगंदरपूवरूपानेरूपणं ॥ ep 0 
॥ चोपई ॥ जबेभगंदरउपजनचहे एतेचिन्हप्रथमसोगहै कटीत्रिङृलमाताडऽ कडूदा- 
इगुदाप्रगटावे ॥ | 
॥ अथभगंदरकारणानरूपणम ॥ 


जा प च ~~ क ७ ७७ 
> ॥ चौपई ॥ रूषोअवरकसेलोषाय वेगकरेगुदमोंतववाय सोञ्वार्तापडिकाजुउपात कड़वा: 
कुट क ¢ ही जिल्द च्च ह च्च ७ १ 
नरदुःखपावे दावलेपप्रथमनरकरे पकेसोफोडावहुदुःखधर दारुणपीडाकरहेसोय फेनलालरंगप्रग 
& टतहोय ॥ | 

४१ 55 8024 [a 
a ॥ अथानुक्रमाणका॥ 

५, र ~ (७९ ~ A (oS च्छ ~ ~ 
| | चोपई ॥ तांकेपांचभेटलषलीजे प्रगटवषानोसमझपताजे वातजपित्तजकफजलहेये त्रिदोषज- 


इतजपांचयहकहिये पांचाकेलचणअवकहां भिन्नभिन्नसमझायेचहाँ ॥ 
बी 8 | ॥ अथवातजलज्ञणम ॥ 
i ३ ९ | व्र र ७ छः ७ >७_ ७ ७ €् 
है . ॥ चोपई ॥ रूचकसेलाजोनरखावे वातकोपकरतासकोधाते ` अपानदेशमेंकरप्रवेश युदालिंग- 
| मधकरतेक्केश वातपिंडिकाकरेबिकार होँयछिद्रातिसनेकप्रकार उपेक्षाविनजोपाकेनांहि पकेतापीडा- 
_ बृहुप्रगटाहि विष्टामूत्नर्वाययहतीन 'बिद्रनतेंश्रवहपरवीन तासनामशतयोनिभनीजे वातजसोऊ- 
[ भगेदरकहीजे रू व 
रू DANS 
पुरक ए? ॥ अथपात्तकलचणम ।। § 
( ue fn] चोपई ॥ पोतिकवस्तुयोसेवनकरै पिंडिकारक्तवरणसोधरे सोपिडिकाशीघरपकजावे दुर्गघउष्ण- 
न + इपिंडिकाऊठां आ. पक ~ © ~ ~ 0७ £ 
पयनिकसाव हाइापाडिकाऊठाश्रन्याई उष्टराशिरानामकहिगाइ पेतिककेयहलचणजान लक्षणक- 


॥ श्रथशकफजलचणम्‌ ॥ 
Lm पीडाअल्पषुरकवहुहोय स्वेतवरणपिंडिकाहोइसोय पूयवहुततिसनिकसतीरहे ना- 
वाकहे कफजपिडिकालचणएह सांन्नेपतजलक्षणसुनतेह | 
 . . . ॥ अथसन्निपातजलचणम्‌ ॥ i 
ग्‌वहुपीडावहुआव दीसतसोसमभोस्तनगाव अथवबासिपीइवआकार सवूकः 
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श्रीरणवीरप्रकाश. ५१७१ 
॥ अथक्ततजलक्षणम ॥ 


॥ चापइ ॥ कटकादकरघाउतजांय प्रगटचतजापाडकासाय तासाचाकत्साजांनाहकर 
तोताहूमोवहुक्कमपरै साकृमाठेद्रनेकप्रगटावें वयक्षाववहुधाद रशाव उन्मार्गीसोनामकहाजे लक्षण- 
चृतजअसंलषलीजे 

॥ अथकष्टसाध्यअसाध्यनिर्ण यः ॥ 


॥ चापइ ॥ अवरभगद्रकष्टजुसाध्य तडाषजचतजाहलहाअसाध्य जासभगदरमाकृमपर 
ववष्टासूत्रवाययहश्रव शाप्रकरसाव्याधाहनाश निदानयथमाकानप्रकाशु ॥ दाहा ॥ कह्यानेदा- 
नभगंदरकीलखनिदानको भाय अथमाचाकत्साआद हाकरतुभयनाहकाय इ।तभगद्रानदानसमाप्तम्‌ 


॥ अथ मगद्ररागाचाकत्सानरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ चिकित्साकहीभगंदरकीमनमोंसमकाविचार जेसीभाषीयंथमोंतैसीकरोंउचार 
॥ अथभगंदरकीञ्रादिउपायः ॥ 

॥ चोपई ॥ भगदरफुनसीउपजेजबे तासउपायकीजियेतवे वटपत्रईंटपुनसुंठगिलोय अरुपुन- 
नवासंगसमोय ब्रणनहोयतवयहलेपाय भगंदरउपजनतेंरहिजाय ॥ 
FR हक ६ ॥ हम याच, | | कल ना 
चोपई पक्योभगंदरजवहीजान चारदाहाकियाकोंठाने पुनडोषधकोंकरेउपाय सुनलीजेसोचित्तलगाय 
॥ अथलेपः चोपई ॥ करहेकोपरक्तजोजवे पीडावहुतहोतहेतवे तिलपीसदुग्धसोंलेपलगावे भगंदख- - 
णपीडामिटजावे ॥ अन्यच्च ॥ पासमुलह्ठीघ्ृतसोंलाय भगंदरब्रणकीपीडाजाय ॥ अन्यच्च ॥ 
तिलअरुनिवसुलठील्याय पीसदुग्धसोलेपलगाय भगंदरब्रणकीपीडानासे जसेगरुडजुसपावेनासे 
| अन्यच्च ॥ चोपई ॥ बटमालतीपत्रमंगावे संधासुंठागिलोयामिलावे यहसमतक्रसाथपी 
साय लेपनकरेभगंदरजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ त्रिवीमंजाठदंतीतिलामित्रा यहसमपींसोकः 


` रोइकत्रा घ्ृतामनायकरलपलगाव भगद्ररागनाशहाइजाव ॥ अथकाथः ॥ त्रफलाषदरसमका- 


थवनावे पावरागभगदरजावं ॥ अन्यडपाय जवुकमासमासपरयत पकायषायरुजनसाीनरत 

॥ अथतलम्‌॥ चापइ ॥ न्यग्राधादकतलपकाय वापकायघ्रृततासांषाय तोभीरोगभगंदरजावै 
यहानेश्चयानजमनमाल्यावं ॥ अथलंपन ॥ चापइ ॥ दालहलदसूच्मपासाव अकजुथाहरदुरषामः 
लाव वटाभेगायभगदरद्वार पूरताकायलप्रकार नाशभगदररूजकाहाय 'नश्चयकोजमनमासांय 

॥ लेपः ॥ त्रिफलारससंगञ्जस्थांवडाल घसलगायजुभगदरटाल ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ 
कुहठत्रिवीतिलदंतीआन पांपलासधारजनाठान त्रेफलानालाथाथापाय मधुमेलायकरलंपलगाय 
शुद्धभगदरहावतासा नाशरागहावलषयासा ॥ अन्यच्च ॥ रसातात्रेवादतानवपत्र मजाठदुरज- 
नाीतेजोवलधर यहसमचूरणपीसलगाव भगदरत्रणनाडात्रणजाव ॥ अन्यच्च ॥ साल्हकणणाला- 
शालञ्रान मघाजुदतात्रवामलान लोभ्रदूवाकुठशतावार Iतिलकाहीलेपीसवरावार लपल- 
गायभगंदरषोय निश्चयकाजेमनमांसाय ॥ अथआवलहः ॥ चापइ ॥ नत्रफलाकणामधुतलाव- जुड 


५७२ | श्रीरणर्वारप्रकाश: हि 
चित्राअकोत्रिवीहयमार पाठावरचलांगुलीडार माल्हकंगुणी अरुहरताल ve 
अवरवावचीतासोमेल सबतेपाछेपायजञ्तेल समसबकूटतलपकाव आ न्स 
संधवइंद्रयवरजनीठान अकेदुरधलेकरोमिलान तेलपकायसुलावतास SUE ETT तस 
Bt RE न्यञ्च | चौपई ॥ दंतीलांगुलीलवणकनेर रज: 
षयहकीनवषान अपनेमनमोनिश्चयठान ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ दतालाड ८. या 
नीचित्रालीजेहेर अर्कदुग्धअरुपायविजोर कूटसभीकीजेइकठोर तेलमिलायपक्तायक्ष गाण र गग 
दरयातेजावे ॥ अथगुटिका ॥ चौपई ॥ त्रिफलायुग्युलकणाजुर्लाजें तोनपाचइकभ गनर ज 
याहिगुटकाकरषावेजोय भगंदरणुल्मअर्शरुजषोय॥ दोहा॥ चिकित्साकहाभरद्रका पा तनअचु- 
सार समकचिकित्साजोकरेताकीबुद्धिउ दार इतिभगंदररोगचिकेत्सा॥ | 
॥ अथमगदररोगेपथ्यापथ्यञआधिकारनिरूपणम्‌॥ 
॥ दोहा ॥ रोगभगंदरपथअपथसुनलीजेचितधार भाषॉभलीप्रकारसोंवेयककेअनुसार अथपथ्यं 
चौपई ॥ जाहिभगंदरकाचोहोय सोधनलेपनपथहेसोय रुभिरमोच्षलंघनपुनजाना कांचेकेयहपथ्य- 
_ पछानो जेऊभगंदरपकलहीजे वेधरास्त्रतांपंथ्यकहीजे अरुक्षारकमताकोंसुखदाई पकमगदरपथान 
घिगाई दोनोकेअवपश्यसुनाऊं चावलमुगपटोलवताऊं वनस्रगपक्षीकोजोमास वेतकूमलीपथल- 
घतास लघुमूलिकाधत्रामानो घ्रतमधुअरुसुहांजणाजानो तिलसषेपकोतेलभर्नाजे रोगभगंदरपथ्यः 
कहीजे ॥ दोहा ॥ पथ्यकहेइसरोगकसुनोअपथ्यप्रकार जोभाषेहैयथमोतिन्हकोकरोउचार 
) अथअपथ्य दोहा ॥ व्यायामअमलपुनयुद्धसुनभारीवस्तुपछान पुनमेथुनञुअपथ्यहेरागभगंदरमान 
. ॥ इतिपथ्यापथ्य दोहा ॥ भगद्ररोगवषानियोप्रथमहिंकह्योनिदान पुनहिंँचिकित्सा भाषकेपथ्यापथ्य: 
वषान ॥ इातिभगंदररीगः समाप्तः ॥ | 
१ ॥ अ्रथभमगंद्ररोगकमविपाकः ॥ 
। ॥ चोपई ॥ जोदेवनकीप्रतमादेषे ब्राह्मसश्रेष्टअस्युरुकोंपेषे नमस्कारनाहीसोकरे तांकोंभगंदररो- 
| गआवर तांकोअंसासुनोउपचार भाषसुनावोभलीप्रकार ॥ अथउपायः॥ चोपई ॥ श्रीविष्णुमूरत- 
Fe विधिवतप्रूजाय अवरयथाविधिसुंदरगाय करसंकल्पविप्रवरदेय मुक्तदोषहोइआनंदलेय इतिभगंदर- 
। रोगकमाविपाकः। अथज्योतिषंभगंदररोगस्य | 
॥ दोहा ॥ जोककेटमोसूर्यपडेतांपरदष्टीभोम रोगभगंदरहोइनरतिहउपायहेहोम सूर्य्यजापश्रेष्टब्राह्मण 
` करेश्रीतभावकरजोन देहसुनिर्मलहोइनररोगानिद्रत्तीत्तान ॥ इ तिञ्योतिषंसमात्तम 
॥ भगंदररोगस्यअन्यप्रकारःकर्मविपाकः ॥ 
। ॥ दोहा ॥ अपनेङुलकानारिसोंकरेभोगसंजोग ताहि दोषतेजानियोहोतभगंदररोग ॥ चोपई ॥ 
गद्रजवनरजाने भडदानतवप्रीतसोंमाने भेडदानकाकरेविधान रोगभगंदरतातेहान भेडदान 
वहुतावेचारी यंथवद्धितनाहिउचारी ॥ अन्यञ्च दोहा ॥ आचार्यगुरुपद्धिमेंकीनाजिसनरभोग 
जपुरुषकीहो तभगंद रराग ॥ दोहा ॥ रोगानवारणकारणगोतमाकियाविचार नवग्रहरलबना 
र ॥ चौपई ॥ माशिकपद्मरागअरुहीरा वेडूर्यहरिततुमजानोवीरा मरकतमोतीसुंगा- 
यहरक्षपछान खणपात्रमोरखधराय नवमरहपूजेमनचितलाय वेदाविदुषप्रति देवेसोई 
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गनाशुतवानश्वयहाईं ४ अन्यच ॥ दोहा ॥ घकारहाताजसपुरुषको धमकायंअरुन्याय उनमा 


कूटजुकरतहरागभगदरपाय ॥ दाहा ॥ रागानश्त्तेकारणकरेजोमूरतिदान तांप्रकारसवकहितहुँसोसु 
पनयघरकान ॥ चोपई 0 सगदरत्रातमाकरमहान ऊचावहृतनचोडीजान कटिमावांधेशेलीतास पंयु- 
परातेसकरेप्रकास फालीअकुशहाथधराव सुदरआसनतासविठावे ग्रीवातांकीवेलसमान आकारकरे- 
मानाश्रजान इसावधप्रातमालजुवनाइ वस्त्र भूषणतासपहरनाई विधिवतपूजातासकरेय वेदविद्धषप्रति 
तांकोदेय रोगभगन्दरतांतेजाय कमविपाकादेयोजुत्रताय मूरतिनेमकेछूनहिंदेखा घातुमत्तिकोनाकळु 
लंखा ॥ अथसूत्रकृानदानानरूपणमस ॥ 

॥ दाहरा ॥ मूतकृठचरनणकराजलालख्यानदान प्रथमाहताकारणकहातन्हृतउपाजतमान 
अथकारणं ॥ चोपडे ॥ तीक्षणओषघसवेजोय आतव्यायामकरपुनकोय . रूषोभोजनमदरापान 
शीघधगामिवाहनचडिजान अतिव्यसानिजुअर्जाणघर जलजंतुर्मांसमक्षएजोकरे अतीहिनिरतकरेजन- 

| जोय सूत्रकूळूइन्हकारणहोय अष्टभेदयाहिकेजान सोसबकरहोंप्रगटवषान अथन्रष्टभेदवणनस्‌ चो- 

| पड वातजापित्तनकफजपछान सन्निपातर्तेभीसाजान एकशल्यतेंजानोसोय एकपुरीषहृतेहोईजाय 
एकशुक्ऋतेजानोतास इकपथरीतेहोतप्रकाश असेअष्टप्रकारपछानो तिन्हकोविवरोघरगटवषानो अपने- 
अपनजुनिदानसमेत कुपितसमलहोइलषहोभत नाभितलसाकरोवेकार मूत्रसागराकवलधार मूत्रकुळू- 
सहिततवहाय वातजलच्षणभाषांसोय 


॥ अथवातजमूत्रकृठ्लच्षणम्‌ ॥ 
चौपई नाभितलेअरुलिंगमंकार अंडनमोंहोईपीडअपांर अल्पसूनत्रहोईवारंवार वातजलचणकोनउचार 


॥ ्रथवातजमूत्रकर्ठाचीकत्सा ॥ 


॥ दोहरा ॥ कहोंचिकित्सामूत्रकृछूकीसुनलीजेचितलाय वेव्यचलुरसोई जानयवरतयाकभाय अथ- 
| चिकित्सा ॥ चोपई ॥ काथः॥ गिलोयसुंठयात्रीफलआने असगधभषडसमलेठान काथकरश्राताहउठ- 
| पीवै वातज्ञक़लूनाशतवथोवे अवरशुलदुखहोवेनाश निश्चयआनामनमातास ॥ अन्यच्च तापई उनन- 
वाएरंडवलामंगादे द्राचफालसेसंगमिलावै पाषाणभेददशमूलशतावरी आनवस्तुसवपासवराजरा छु 
| लत्यञ्वरयवअआनमिलांवै इन्हसबकोपुनकाथवनावे तेलमिलावेपीवेसोय वावराहचरवासगहाय ऋ 
| च्िकवासंगमिलाते वाघ्ृतलवणमिलायअचवावे वातजक्कछ्शुलहाइनास दुखामटतनुसुख परकाल 
इतिवातजमूत्रकृछाच किस्सा 


॥ अथपात्तकलक्षणम्‌ (| 
॥ चौपई ॥ कष्टदाहअरुरक्तसमेत वारवारमूत्रलहोभत पातवणसूत्र जसहाच पेतिकलक्षणजानोसोय 


॥ वप्रथपित्तजमूत्रकडाचाकत्सा Un 
? चोपई ॥ शीतलजलस्वानपरमान शी तललपनातहसुखेदान बिक यर पके 3 
ताहिविचार द्राक्षावदारइच्ुरलपाव पितजकूछुनाशतवथाव अथतृणपचकक्काथः ॥ चाप३ र 
शापुनश्रजुउशीर इक्षुजटापावामात धार यहसमकाथसुधारवनाव र 'मसरापायभ्रभातापलावं [पतज. 


' 
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ग्धसिद्धकरपीजे मेथारुधिरविकारनसीजे अन्यच Spgs नेट दग मिडेतन न 
हधरि शालीपायकाथसमकाजे शीतलमधु।मसरीसगपीज पित्तजमूत्रकछहा३ धपाणमिंद क कं 
रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ हरडेंअवरगोपुरुआन जवांहाअमलतासएुनठान चय उप 
मिलाय काथकरेमधुपायपिलाय पितजकुळूनाशतवहोय निश्चयमनमाँआनोसाप हू | ह Ri 
केकड़ीवीजमुलङ्मंगावे दालहलदसमचृणवनावे तंडुलजलसोंपीवेतास (CFS अ श अथ- 
शतावशेघृतम्‌॥ चोपई ॥ शतावारिकासकुशाजुविदारि इत्षुधात्रीफलभषडेडार 0 तामसा 
बै भिसरीमेलयथावलषावे पितजमूत्रकुळ्होइनाश मनमोनिश्रयआनोतास _अथाचिकटकाड तम 
॥ चौपई ॥ सषडेएरंडकुशाशतावर इक्तुरसअरणीसबलेसमधर तासक्काथमाघाउपकान तत अ- 

घगुउपायपिलातै मृत्रकूळ्पथरीकरेनाश सूत्रघातपुनहोयविनाश इतिपित्तजमूत्रक्ृछराचा कत्सा 

॥ वत्रथकफजललवेणम॥ 
॥ चोपई ॥ नाभित्तलेअरुलिंगमंार शाथहोयअरुणुरुताधार पिछन्यायहोइमूत्रजुधार कफजकृ- 
ठयोंकीनउचार 
॥ अथकफजमूत्रकृङ्चिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ वमनस्वेद चारमदपान तक्कतीच्णवस्तुपरिमान मद्‌नतेलसुखदअतिजोथ इन्हतेक्र- 
ङकफजहतहोय ॥ चोपई ॥ केवललघुलायचीर्पीसावे गोमूतरवामदसोषावे वापीवेकदलीकेसंग 
कफजङ्गळूहोइजावेभंग ॥ अन्यच्च॥ चोपई ॥ मुंगोंकीजोशुलियांकहें तिन्हकोपीसचूणकरगहें कफ- 
जक्रछरकोसोकरेघात तंडुलजलसोंखायप्रभात ॥ अथणुटिका ॥ त्रिफलात्रिकुटामुथरलीजे अवरणुगु- 
लुतासरलीजे भखडेकाथसोंखरलकराय मधुपायसुगुटिकातासवनाय वलअनुसारजुगुटिकाखावे 
कफकोसूत्रकठळूमि टजावे अवरप्रमेहजुमृत्राधात अस्मरीरोगजुकरेविघात इतिकफजमूत्रकृळूचिकित्सा 
| ॥ अथत्रिदोषजकृठूलनणम ॥ 
छ ॥ चापई ॥ सवेचिन्हकरसंयुतहोंय कष्टसाथमृत्रेनरजोय सन्निपाततेतांकोजान अैसैभाष्योग- 
थनिदान . 


॥ 'पथत्रिदोषजमूत्रकूळचिकित्सा ॥ 


भा ॥ अथचूराम ॥ चोपई ॥ कलिंगकंड्यारी धावेमुलड् पाठादोअजवायणाइकड् यहसमचूणजल- 

७७४७५ ॥ अन्यडपायः॥ चोपई ॥ उष्णदुग्धमांगुडजुमिलावे पीबैक्रछात्रिदो- 
$ अथशहल्यक्ढलत्तणंअविधातजम ॥ 

| अ ॥ वाणलगिजोमूत्रस्थान अथवादंडलगेतहांमान 


न 4 मृत्रकृछरसोऊउपजात याकेचिन्हकहै- 
सवात मूत्रकुळूसोदारुणजानो भ्रंथनिदांनकद्यासुपठानो DPB EE 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रोरणवीरप्रकाश. ५७५ 


॥ अथअआविधातमृत्रकृूछचिकित्सा॥ 
चोपइ ॥ सितासाहतपावेद्वतजाय आवेधातऋछनाशतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ करेनित्यजोमदरापान 
₹इआंवघातछळूकाहान अन्यच्च ॥ शलाजांतधृतदुग्धामलाय पीवेआविघातकृछमिटजाय ॥ अन्यच्च 
जोआवेघातरक्तसंगहांय तासउपायकहांसुनसाय धात्रीफलइच्तूरसलेय मधुमिलायकरपीवेतेय रक्त- 
सहितअविघातनसावे वद्यकशाखत्रजुइंहविधिगावे ॥ अन्यञ्च ॥ मूत्रकृठअविघातजजान ब्रणकीचि- 
कित्साकरेजुस्थान वातक्रछकीक्रियाजुजती अविघातजमोजानोतती 
॥ त्रथशक्रजमूत्रक्ठलक्षणम्‌ ॥ 
चांपइ ॥ कुपित्तदोषसोंवीरजजोय मूत्रमागकोराकसाय वीयसहितमूत्रनिकसावे कष्टहोयवहधा 
करलावे नासितलेअरालगमंभकार शूलहायनिश्चयमनधार 


वप्रथशुक्रविवंधकमूत्रकळाचाकित्सा 
॥ अथअविलेहः ॥ चोपई॥ आनशुद्धशिलाजितपाय मधुमिलायकरनित्यचटाय शुक्रविवधकक्न- 
छुनसावे दुखनाशेतनुसुखप्रगटावे ॥ अन्यञ्च ॥ एलाहिंगुमहीनपिसावे घृतदुग्धमेलकरनित्यपिलावै 
शुक्रविवंधककुळूनसाय वंगसेनमतादियावताय अरुउत्तमप्रमदाकोंसेवे शुक्रविवंधककुळूहरेवे ॥ इति- 
शुक्राविवंधकसूत्रकुळूचिकित्सा | 
॥ अथपुरीषजमूत्रकृष्ठलनणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ जोनरविष्टावेगरुकावे दुएुणावातउदर्रगटावे शुलअफाराकारतसोवात मृत्रकुठू- 
कोंसोउपजात 0221 ६2248 
॥ अथावष्टाववधमृत्रकृद्धाचाकत्सा ॥ 
चौपई चूर्णम्‌ ॥ भषडेअवरलेहुजवक्षार दोनोसमलेचूणसुधार जलकेसंगनिताप्रतिपीव विष्टामूजरः 
कुछूहतथीवे अन्यच्च वाइसकाजपीवैका थ पुर्राषजकुऊूहनेयहगाथ इतिविष्टाविवंधकमृत्रहद्धा चाकेत्सा 


॥ अथअश्मरामृत्रक॒.्ललक्षणम्‌ ॥ 
` ॥ चौपई ॥ पथरीहोवेतिसकोकारण सूत्रक्ठूहोइकीनउचारण ॥ अश्मरोजन्यप्रकारलच्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ पथरीहूंतेअन्यप्रकार उपजितहेसुकरेविकार मूत्रकुळूशकरावषाने ताकलक्षरचा- 
प्रगटाने पक्कपित्ततेंपथरीहोय वातप्रवलतंसूकेसाय नाभितलेतेक्षरतीजान ।तेसकरपाडहदयमामान 
देहकंपकुक्षिशुलडपावे मुछोमंदंअश्निप्रगटावे दारुणमूत्रकछूसाकर वहुभ्रकारदुखपोडायर ॥ अथ- 
चिकित्सा ॥ अश्मरीरुजकीचिकित्साजेती अश्मरीकुळूकीजानोतेती ॥ दाहा ॥ मुत्रकुळनदानपहभा- 
ब्योभलेवनाय जैसंकद्योनिदानमोतैसंदायालषाय हातसूत्रकद्धानदानस 
॥ स्रथसासान्याचाकत्सामूत्रक्छ्स्य ॥ 
॥ अथक्काथः ॥ चौपई ॥ सप्तपर्णनिंवपलआन करंजुअमलतासपाहचान गहूचा कराड कत- 


` कीपाय काथसुधारेहेतलगाय तांहियवाग्रूमधुलुमिलांवे पीवमूवकुछामटजान । अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ 


गापुरुभमलतासयहत्माना हरडजवाहाकाशाठाना कुशपाषाणभदसमपाय करकाथमघुपायापलाय 
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५७६ श्रीरणवीरप्रकाश. 
पथरीसहितकृळुमिटजावे होइअरांग्यरांगासुखपाव । अथचूणम्‌ ॥ चापई ॥ ककडीवीजआनपी 


॥ द 
साय संघालवणदूसरीपाय कांजिकलाथपीजियेतास हाव कुछुकोनाश ॥ अथक यः ॥ कवलक्का 


तकड्यारीरसपीवे कृछभगतनुसा|खयाथाव ॥ अथ 
लाकरे पीवमत्रकृठरुजहर्‌ अथरसः मधुडुतकड्यारारस 
हा io सूत्रक्ृद्काहाईदनाश रागजायवड- 


काथः। त्रिफलावेरकूटसमलीज कल्ककरसलवणजुतपाज ie ग. 
सुखपरकाश ॥ अन्यञ्च॥ चोपइ ॥ यवएरणाहरडपचसूल FICO गा र 
शतावरीतासोदीजे . विधिमोक्काथवनायसुलीजे करेकाथणुडपायापलाम चीड क 
॥ अन्यच्च ॥ चौपई ॥ कुशाअरुकाशइच्चुशरमूल घात्रीफलउशीरसमतूल महत काथकरंगुडपाय 
मूत्रकुछ॒मृत्रघातनसाय पथरीरोगनाशपुनहोय निश्चयआनामनभाजा व । करात त. ज ॥ 
मिसरीअर्लवेयवचार दोमोसमकरचूर्णसुआार  बावेसकलकृळूहीइनाश वयकलत तकन अकाश 
॥ अथञ्जविलेहः॥ चोपई ॥ सिसरीद्राञ्चसनक्काआनै पाषाणभेदसमचूरणटान_ 2000" | 
टेसोय मूत्रकछनाशतवहोय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ मषम्टेगातुशपचक पार “400” 
गिलोयसारवापीसोतास मरचपायनितषावेजास वातपित्तकाकुछडूनसाव वयअथनतसाइछुनाव 

॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मघाशिलाजितएलापाय पाषाण्भेदककुमजानजाय ककडावाजलवणुस 
मलेय यहसंमचुर्णरोगीकोंदेय तंडुलजलसंगर्पाजेतास झछुछत्युकरताहाइनाश ॥ अथआवज्ञहः ॥ 
चोपई लोहचुरमधुसंगमिलाव करकेलेहप्रातनितखावे कृढ्रोगकाहोइ हेनाश मनसाआनानश्रयतास 
अथसुकुमारघृतम्‌ चोपई तुलाप्रमाणपुननंवामूल शतावरिवलादभकोमूल विदारागधाआतेवलासु 
जान असगंधभषडेतामोठान नागवलापुनतामोपाय अवरगडूर्चालेजुमिलाय दशदशपलप्रमाण्जालो 
जे द्रोणपायजलपकसोंकीजें पादशषतांकोरहेजवें अधाढकब्रुतपावेतबें सुलट्टदाचञआद्रकमघजाय 
स्ंधापलदोइदोइलषसोय कुडवजवायणणुडपलतीस एरणतेलगुडहिसमदीस पायपकाबेछुतसोषाय 
भोजनकेपूर्वअचवाय राजाराजपुत्रधृतषावें वहुइस्रारमंवडोसुखपावे मूत्रक्ृछूकटिशूलाबनाश्‌ 
गाढपुरीषशुर्लालगनाशे योनिशुलणल्महोइनाश वातजरक्तविकारडिन श॒ वलकरताजुरसायणजानो 
सुकुमारप्रतयानामपछानो॥ दोहा ॥ कही चिकित्सःमूत्रक्कछूकीवंगसेनअनुसार  आगेंयाकेपथअपथ 
सुजहाकराउचार ॥ इातश्रवगसनाचाकत्साशाखसूत्रककळरागाचाकत्सासमाक्ता 


hi अयसूनङछेरागपथ्यापथ्यआाधकारानरूपणम्‌ ॥ 


॥ दाहा ॥ सुत्रकळुकपथ्यञअपथातन्हकोकराउचार बुद्धिमाननखेद्जोतिन्हकालहै प्रकार ॥ अथपथ्यं ॥ 
॥ चाड ॥ जायहवातहुतत्रगटाव ताकपथअंसीवाधगाव खेदअवरवुटुणातनुलाय अरुतनुमर्द- 
नतलकराय वस्ताकमकरायविधान तप्तनीरसोकरस्तान जापत्तावेकारह॒तेंप्रगटावत पथ्यतालसुनइ 
हावाधगावत शातलजलसाकरखान .शॉतललपनशीतलपान जोकफविकारतेंउपज्योजाने पथ्यता- 
सह हावा बपह चान खंदवमतरंचनकरवाव तीचणच्षारउष्णभुगतावे जोत्रिदोषतैह्वोयविकार ताकेप- 
ययहाउरघार वातापत्तकफकजाकह साडात्रेदोषजपथसबलहै असविकारकपथ्यवषानो जैसेंगथ- 
लिखमनआनो लालपुरातनचावलकहे तक्रदहीपयगोकालहे मारूथलमृगपच्ीजङऊ. तासमासपथ्य 
लषतऊ सुगाकारसामसराजाना पुरातनकुष्सांडपाहेचानो . मोटा'आद्रकभषडालहिये प्टोलकुआ- 


FN 
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श्ररियावीरप्रकाश. ५७७. 


रगदलपुनकाहेय माधकावष्टालपनलहा केसूउष्णटकोरसुगहो नालेरगिरीवादामपछानों वीजता- 
लफल!गरासुजाना एलादाऊतालफलअआष अवरलुहारपथसतभाषे शीतलअन्नपानभुगताव शीत- 
रलतउपश्वठावे ॥ दाहा॥ सूत्ररुळूकपथ्यजोभाषभलंवनाय भाषोंतासञअ्पथ्यअवसुनलीजेचितलाय 
॥ इातिपथ्यम्‌॥ अथञ्जपथ्यम्‌ ॥ चापई ॥ इस्त्रीसंगममद्रापान गजघोडेपरचढनोमान श्रमकरनोञअ- 
आद्रकभक्षण मछीलवगहणुकाचचण भोजनावरुद्अन्नअरुपान तेलाभ्यंगअपथ्यप्रमाण सरषप- 
माषअमलसबवस्तु मूत्रवेगावरुद्धअप्रशस्तु तीचणदाहकरोचजुवस्तु मृत्रकछुमोंनाहिप्रश्स्तु दोहा 
मूत्रकृळूकेपथअपथभाषेसबसमभाय त्रिदाषसमभकेपथगहेताकोंविघननकाय इतिपथ्यापथ्यं दोहा 
मूत्रकृछूवरणनकियाप्रथमहिकह्योनिदान पुन हिँचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवघान इतिमूत्रकुळ्रोगःतमा 


स्तः ॥ छ > हू 
व्थमूत्रकद्धकमावपाकः ॥ 


अथमूत्रक्छूरागदाषकारणउपायानरूपणस्‌ ॥ अथकारणम चापइ ॥ [वधवानाररमतहजाय मद्यपा 
नपुनकरहसाय तांकामूत्रकृठुरुजहाइ तासउपायकहासुनसाई ॥ अथउपायः चाप ॥ कमलपंचपल 
स्वणवनावे तांपरखणसूयवंठाव कलशुउपरधरपूर्जजास अवरकलशादगादगपाततास तिन्हकल- 
शनपरादिगपातेजज सूयमंत)्रकरहवनाहेसज करसकल्प!वंप्रकांदव सूत्रकुछतेसाक्तलहव ॥ दोहा ॥ 
मूत्रछुक॒वर णनकियोकार णसाहेतउपाय मूत्रधातकांकाहतहांसुनल।चत्तल्गाय इतमृत्रक॒दूदाषसमाप्ता 


॥:प्रथमूत्रकछ्रागज्यातष:| 


॥ दोहा ॥ जोक्ूषग्रहमोशनाहोइदष्टपरेसमराह तिहकारणनरभोगतामूत्रकृठकोदाह शनोजापप- 
रमानतिहहोमादिकमनलाय तातेरोगनिबृत्तहाज्यातषयाप्रगटाय ॥ इतिज्यातष 


॥ त्प्रथमूत्रघार्तांनदारनानरूपर्णस्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ मूत्रघातवरणनकरोंसबहीचिन्हसमेत भेदात्रेदोषजतासकञ्यानदानकाहदत चौपई 
मूत्रक्रछअरुमृत्रजुघात तिन्हकोभदकरोंविख्यात सूजकुठकष्ठवहुक, मूत्रवंधअल्पसोधरे सूत्रघातवध- 
वहुकरता अल्पकष्टकोंसाहेधरता ॥ अथमृत्रधातकारर ॥ चोपइ ॥ रूषीवस्तुजुभोजनकर सूत्रपुरीष- 
वेगरुकधरे अरुवीरजकावगरुकावै तांतेंदोषकोपप्रणटाव कुंडलकादेन्रयादशर्जाय मृत्रधातप्रगठा- 
वेसोय ॥ अथत्नयोदशमूत्रघातनामान चोपइ ॥ कुंडलकाजुधथमकाजाना असटीलादूसरपहिचानो 
वातवस्तितीसरकोंजान मृत्रातीतचलुथपडान मूत्रजठरपांचमाकहिय सूत्रात्सगपष्टमालाह । सप्तम- 
कोमूत्रचचयजान मृत्रग्रंथीअष्टमल।षमान सूत्रशुक्रनवमोसाकाहेय उच्यवातद 0 
दिएकादशजानो विटातधातद्वादशपाहचाना वस्तोकुडलत्रयादशकाहय सूत्रघातरतलच 


॥ अथकुंडलकालचणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ भोजनरूषोजोजनकरत विष्टामृत्रवेगरुकधरत तांतेंनाभितलेजावाय करेभ्रवेशकाप- 
प्रगटाय कुंडलरूपहोइपीडाकर अल्पञ्जल्पमृत्तरताधरे मूत्रसहितपीडाभाहाय सूलघातङुडलका 


सोय ॥ इति 
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पूषट श्रीरणवीरप्रकाश. 


5 ॥ अथअ™सटीलामूत्रघातलचणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ वायुनाभीतलंगुदारुकाव मुशलीवतहोइदुखप्रगटाव मूत्रमागसा 
चलहोइकरटोकें मुलघातअसर्टीक्षाकाहिये अंसेयॉकेलचणलाहिय ॥ इति 
ग] अथवातवास्तमृत्रधातलक्षराम्‌ ॥ 


रनाभितलेंहोयवाय कापेतना भेकुक्ष- 
एसाध्यभाषेंतिसताई मूत्रातीतसु 


[a 


मुशर्लारोके उंचीचं: 


॥ चोंपई ॥ जोकोऊनरमूरषहोय वेगमूद्रको रोकलोय ।तंसन 
दुखउपजाय मूत्राहिको साराकतजान ताहिवातवस्तोपाहचान के 
नोयागाई इति 
॥ अआथमूत्रातीतमूत्रचातलच्णम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ जोनरचिरकरमूत्ररुकावे पुनहिंशीघमूत्रनकों धावे मूत्रसमयमंदमंदमूतात सूत्रातात- 
सोरोगकहात ॥ इति 


हे , ्रथजठामूत्रघातलक्षणम्‌ 

न जल डर दे ७ SUN उ पि चि 
१ ॥ ॥ चोपई ॥ मूत्रवेगकोरोकेजोय वायुअपानकापिततवहोय गुदाआपनोत्यागेद्वार उल्लटडद रर 
के सविकार तीब्रपीडनाभातलकरे जठरनामवाकोउ चरे ॥ इति 

। ॥ अथमूत्रोत्सगमूत्रचातलत्तणम्‌ ॥ 


` । चोपई॥ नाभितलैवानाभिमंफार अथवालिंगअग्रसुविचार रुक्योमूत्रजोपीडसमेत अल्प- 
अल्पनिकसैनहाभत अथवारक्तसहितमूत्राव मूत्रात्सगसु नामकहाव ॥ इति 
> ॥ अअथमत्रद्ययमत्रवातलद्षणम ॥ 
मज _ ॥ चोपड ॥ क्षणदहजऊनरहोय तांकोवातपित्तयहटाय नाभितलेसोइस्थितपाय सुस्तदाहपीडा- 
है उपजाय सादाइदाषमूत्रच्षयकरं तांतनाममूत्रचयधर ॥ इति 
CR ॥ चअथसमत्रग्राशसत्रचातलचणम्‌ ॥ 
_॥ चोपई॥ नाभीतलेवानाभिमंकार वर्तुलअल्पगुटकाआकार ग्रथरूपहोइउपजतसोय पथरी 
सभपीडाकरेसोय मूत्रग्रंथितांनामपछ्षानो मूत्रशुक्रसुनहोसुवषानो ॥ इति 
ज्ञेपई जी न ॥ अथमत्रश॒क्रमग्रधांतलक्षण म ॥ 
इ ॥ प्रथमसूत्रकरजानरकाय इस्रीसंगजुकरतहेसोय तांतंवातकोपवड धरे मृत्रशक्रतानर- 
ूत्रवणभसमीदकन्याई शुक्रदाषतताकागाइ मूत्रशक्तानामभनेय उष्णवातश्रागेसुनलेये इत 


॥ अथउष्णवातमूत्रघातलचणभ्‌ ॥ 
` आतपआतमारगचलनकर अतिव्यायामंकरनतेमंनघर नाभितलैगुदलिगमझार कु 
र तहाँदाहपाडाउपजात मूंत्रश्नावेंभाष॑सुनात रक्तवतरणवो हल दी रंग मूत्रश्रवेसक 
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श्रीरणवीरप्रकाश. | ५७६ 
॥ अथमूत्रसादमूत्रचातलचणम ॥ 
॥ चापई ॥ जाकफवातापत्तयहतान नाभतलजवडास्थतलान तबकष्टसामृत्रकराव पातस्वतघ- 


शारक्तादंषाव अथवाकवलमुत्रकराह गाराचनरगवादरसाह अथवाशखचुणसमहांय मूत्रलदाह- 
प्रगटहाइजाय सूत्रसादयहनामकहाज आगावटावेघातसुनलाीज ॥ 


॥ अथविटविघातमृत्रघातलक्षणम ॥ 
॥ चापइ ॥ रूबअन्नभुकदुवलजाइ वातताीवष्टासूकाहाई सावष्टारुकसूत्रदुआार आातहांय बहु 
करा वकार .वष्टागघसूत्रसाआव अथवा वट्टायुतत्रगटाव कष्टसाहतसूत्रनरसाय वटावघातनामात- 
सहोय ॥ १२॥ 
॥ 'प्रथवस्तिकुंडलमूत्रघातलन्षणं ॥ 

॥ चापई ॥ शाघगमनलघनकरजाना खद हुतताडनतमाना अरुपाडनकरनाभातास हाइस्थूलगा- 
भइवजास सानरदाहशुलकसग [वढावदुसूबसनभग अरुवहुपाडतधारचलाव सारुजवस्ताकुडलक- 
हावे यामापवनप्रवलवहहाय दुरानवाररागलषसाय जोवहदाहशलसाहाई !पंतजघातजानहासाइ पी 
तरंगमूत्रतिसजांन कफजकहोंपुनलषांसुजान गोरवघणासनिग्धताधर स्वतरगकफतउञ्चर ॥१३॥इति 


॥ अथमृत्रधातसाध्यअसाध्यलक्षणासत ॥ 


॥ चोपई ॥ मूत्रछिद्ररुक्योनहिजवलो तार्कोसाध्यजानहोतवलो मूतराछद्ररुक्याजाजान साअस 
ध्यकीजे अनुमान दोहरा मूत्रघातलक्षणकहेजेसॉलेखेनिदान तासाचाकत्साकाहतहाखुनहाउरुप 
सुजान इतिमृत्रधातानेदानसमाप्तम्‌ 


॥ अथमूत्रघातरागाचाकत्सा ॥ 


॥ दोहरा कहचिकित्सामूत्रघातकावगसनञ्जनुसार चतुरवेद्ययहसमभकपुनकरहउपचार अथ 
काथः ॥ चोपई ॥ कुशाअवरकाशानडजानो इचइन्हनकाजढलठाना काथवनायशीतलकरपीवै सि- 
तापायपीवेसुखर्थावे अन्यच्च ॥ चापइ ॥ गोधावतीवटपत्रीमूलकुटाय काथकरंघ्रततलामलाय क 
गोरसमिलायतिसपीवे मूत्रघातकादुखहतथावे अन्यच्च ॥ चापइ ॥ केवलजढउशारकाआन कर डर 
थाशलाजितठाने पावमूत्राघातहाइनाश निश्चयआनोमनमातास अन्यच्च a ह 
कूटवनायकाथातसठान मधुमिसरीयुतक्काथसुपाजं मूत्रघातकरोगकोछाजे अन्यच्च ॥ न न 
गगो षुरुक्ताथवनाव सिताअदरमधुपायपिलाव हावमूत्रघातरुजनाश आ श्‌ 
चोपडे पंचमूलकोकाथबनाव गुडघतपायप्रभातपिलावे मुत्रघातकालुरतावडार छ: या 
अथचूण चोपई शृतावारिमूलजाचेत्राआन शतभद्राएलापुनठानं पापा कल 
भषड़ेपाय कचकेवीजसुअआनामलाव यहसमचुणपाॉसवनाव ES 22 ला 
पावे हावेमूत्रश्रातकानाश निश्चयञ्जानोमनमोतास अन्यच्च a कस नोप wes: 
लसोंतिसकोषावे मृत्रघातरुजहावेनाशं दुग्घजुभातपथ्य (लन चोपई न 
चार सितातैलचूणमोंडार कोराकारकरससग पाव मूत्रधातजावसुखथ 
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वाताजिकजानै कंडयारीरसपीवेखुखमाने अन्यच्च चौपई कुंकुमकेसरजलमाडार रात भगायरपे 
हितधार प्रातहिमधुमिलायकरपीव मुत्रघातनाशसुखथाव अन्यञ्च चापइ क जळ 
पायशरकरादुखहतथीवे पितरक्ताविकारतेंजास यतेंमूत्रघातहोइनाश अथु बस त कज क. 
शतावरिआने यहसमदुग्धमांहिलठाने मंदआग्नसादुग्धकढाय पीवेमृत्रधातमिटजाय अथतेलं चोपडे 
पाटलभस्मतेलसंगपीवे मूत्रधातरोगहतथावे अन्यच्च चापइ पाषाणभदएरडकुशाकुटाय शाल 
परशिपुननवापाय अवरशतावरीसंगमिलावै इनसबकारसआनरलावे इन्हमासिछतल क ललन 
त्रघातदुखटेर वाइनसबकाकल्कवनावे दुग्घसाथपावदुखज(व अथघ्रृतप्रकारः चापइ घानयागापुरु 
समकोकाथ पक्ककरेघृतताकेसाथ पवैसूत्रघातदुखजाय असेजानातासअभाय अथभद्रावह्वतम चोपई 
पाठापाटलकुशाविदारी दोयपुननवाकाशाडारी सरजुइ क्ुइन्हकीजढलेय पुनयहओआषधतासामलय 
गाषुरुअवरवराहीकद पाषाणभंदलाजसानद शालामूलाभलावेझआान सराहमूलसबक्काथाहठान पाद 

इ न्हशेषरहेजवकाथ घ्रृतइकप्रस्थमलियसाथ तरककडीकवाजजुपाय कमलपुष्पलेआनरलाय नालो- 
त्पलकाकोलीवीज मुलहकूष्मांडतहंदीज ककेटीवीजघ्रुतपायपकावे पायमृत्रकद्धादामटाव अथावदा 

रीघ्रतं चोपई विदारावासायूथिकाआन वरुणाअवरविजोराठान पाषाणभेद्अरुअगरजुपाव कागडनड 

है." पुनर्नवाल्यावै वरचवलाअतिवलाजुभेह श्रासंगाडरहसनएह शालिपाशआमलामलाय इचछकशा- 
ै काशाजढपाय कटतृणअवरजुचित्राआन नागरमोथाकरोमिलान दोइदोइपलयहआषधमान द्राणता- 
| यमोपायपकान पादशेषरहेवहजवे छ।शप्रस्थघ्रतपावेतवे रसधात्रीजुशतावारदांय घृतसमानातहपाव- 
सोय षटपलताहिश्रकरापावे पुनयहआ्रोषधञ्यानमिलावे मुलडमघांजोवनागणद्राष केसरगजकसरक- 

ह्योभाष कास्मराअवररेणुकापावे पुनजुयवाहांआनमिलाव एलाअवरफालसजान कषकषयहआषध- 

ठान सबतेदुणुणादुग्धमिलावे मंदआग्नेसोंताहिपकाते नित्ययथावलतांकोषावे तांकोंगुणयों भाषसुनाव 
मूत्रघातजुसवंप्रकार नाशेनिश्चयमनमोधार पित्तजसोंविशेषकरनाश तृषाळेंदक्षतश्वासहरकास रा- 
जयचक्ष्मशिरपीडनिवारे उन्मादमर्गातनुकपविडारै रुधिरवमनउदररुजनाशे रजवीरजकादोषाविनारी 
स्मृतवीरजपुष्टवधाव पुत्रजन्महोइवलअधिकावे वातजरोगसभीमिटजांहि विदारीध्रताहिरसायणगां- 

हि अथक्षोद्राधभागप्रतम चापइ अधभागजुमधुकाआने इकइकभागच्चीरघुतठानै एकभागश्रकरा- 

मिलाबे एकभागइक्षुरसपावे द्राचक्राचवीजमघजान पलपलइन्हकोचूरणठान मंदअपफ्निपकायसोषा- 

वे पाछेगोकादुग्धपिवाव मूत्रघातजुसवप्रकार नाशहोयनिश्चयमनधार॥ अथमर्दनं चौपई कुकुटवसा- 
तिलनकोतल यहदोनोसमकीजेमेल नाभितलेसोमद॑नकरे मूत्रघातरोगयहहरे दोहा मूत्रकृच्छ्ञरू 
झअस्मराइनकाआषधजाय मृत्रधानमाँदाजया भेन्ननराखोकोय ॥ दोहा ॥ मृत्रघातरुजकीकहीसम- 

झचिकित्सासार यातेंआगगेकहितहोंपथ्यापथ्याधिकार इश्तमूत्रधातरागाचाकत्सासप्ताप्ता 


॥ अथमूत्रघातरागेपथ्यापथ्यम ॥ 


॥ दोहा ॥ मूत्रघातकेपथअपथसुनही पुरुषसुजान जैसभाषेशाखमेतिसैकरावषान ॥ अथपथ्यं ॥ 
॥ चोपई ॥ बुटणातनुअपनेमलवावे धृतपीवेरेचनकरवांधे तक्रअचेअरुस्वेदप्रमाण दुग्धः 


उ 


:] डा । 
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दहीपुनपथ्यपछान पुरातनकूष्माडपाहेचानो रसमाषअन्नपथ्यकरमानो तंडुलरक़पुरातनकहिये पटो- 
लतालफलागिरीलहेये मारूथलम्ठगपत्षामास तिन्हकारसपथकीनप्रकाश माटाआद्रकहरडलहीजे द्रा- 
श्सुनकापथ्यकहाज नरंलागरावादामलछु [र यहसमस्तपथ्यलेघार ॥ दोहा ॥ मूत्रघातकपथ्यजाभाष- 
भलेंवनाय आगेंसुनोअपथ्यजोंतिन्हेतजेचितलाय इतिपथ्यं अथअपथ्य चोपई लषोविरुद्धअन्नअरुपा- 
न मारगगमनअवरव्यायाम करीरनकफलभचणजेऊ भेथुनरोकनवेगजुतेऊ दाहककावजरौच्यजु 
वस्तु अवरवमनजुनां हिप्रसस्तु } दोहा ॥ मूत्रघातकेपथ्यञअपथ वेद्यंथअनुसार मनसांसमझविचा- 
रकेकियिसकलउपचार ॥ इतिमूत्रघातरोगेपथ्यापथ्याधिकारःसमात्तः ॥ दाहा ॥ सूत्रघातवरणनकीयो- 
घ्रथमहिकह्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान ¦ इतिमूञ्घातरोगःसमाञ्तः ॥ 
॥ अ्थमृत्रचातरोगदोषकारण्उपायनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ अथकारणम्‌॥ चापइ ॥ जादपातमथुनमभ'र माहहुतकरावघगवार ताकासूत्रघातधगटाव सुन- 
हातासउपायवतात्र ॥ अथउपायः ॥ चापइ ॥ जाधामष्टचाणाट्जहाय अरुसतवक्तालाषयसांय ठत 
सोभोजनवस्त्रनतास करहेमनमॉधारहुलास अरुखणकामूरतकाम वनवावहाछ।आभराम पूजनकरः 
ब्राह्मणकोंदेय मूत्रघातदुखहरसुखलय ॥ दोहा ॥ मूत्रघातकेदाषकोंकारणकह्योउपाय दोषअश्मरीक- 
हितहोंसुनलीजेचितन्ताय ॥ इतिमृत्रघातदोषकारणउपायःसमाश्तः॥ 
॥ अथमत्रधातज्यातषः !! 
॥ दाहा ॥ शुक्रदशाकेअंतरेचददशाजबआय मूत्रघातकीहान तवप्राणीकाजयधाय शुक्रचडपूजन- 
उचितजोतिषकियोवषान रोगहरणकेकाय्यसबानश्रयकरइंहजान ॥ इातञ्यातषम्‌ ॥ 
॥ अथअश्मरारोगांनदानांनरूपरास ॥ 

॥ दोहा ॥ निदानअश्मरीकोकहोंपथरीभाषेंजास वातादिकसबहाकहसुनकरसमकातास 

॥ चोपई ॥ वातपित्तकफतीनउचार इन्हतेहोइअश्मरीविकार चतुथअश्मरीशुक्रउपाव कफया- 
हीकोकारणगावै यमकेसमइसदुःखकोजानो जसयहधगटसुतषाना वायुनाभितलत्रीयसुकावे 
अरुकफमूज्रसुकायदिषावै तांहूतेपथरीप्रगटात तांदृष्टातपसुनाविख्यात जैसंवायुधेनुपित्ताऊ सोषेगो- 
रोचनउपजाऊ पथरीनामजासकोकांहेये एकदाषतसानाहलाहय सबदोषनकेआश्रयजानो सामा- 
न्याचिन्हयाकयोंमाना ॥ & " 

॥ अथअश्मरोरूपसामान्यलक्षणस ॥ 

॥ चौपई ॥ नाभितलेसाकरेअफारा पाडाकरहबहुतप्रकारा छागलगंघमूत्रउपजाव मूत्रकुळू 

न्याइनिकलाव अरुचाअवरज्वरहातहजास पूजरूपातसाकयाप्रकास ॥ 
॥ 'प्रथसामान्यलक्षणम्‌ ॥ 

१ चोपई ॥ ।छन्नधारमूत्राकाहाय पथरीकरमागेरुकजाय मातत 

थरीसुरुक्ावे रोकनतेबलमुत्रजुकरे तांकेवलतेच्षतदिषपरे तिसचाततहाइरु 


षोप्रकार ॥ 
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॥ अथवातजपथरीलक्षणम ॥ 


"७. कुछ (७ 
॥ चौपई ॥ बातहुतेंबहुपीडाहोय कंपदांतपीडतहेसांय लिंगमलेआरतथुनकर Sm 
भरै श्यामरंगवाअरुणांद्षावे कटकावद्धनदु:खउपजाव वातजपथरीअसेजान पत्तजकाअबकरा: 
॥ 
हार ॥ अथवातजअश्मरीचिकित्सा ॥ 
॥ अथशुव्यादिकाथः ॥ चोपई ॥ शुठाआभसथकल्याव पाषाणभेदसोआनामेलाव॑ वरुणत्व 
चालतासमिलाय अवरगोषुरुआनरलाय हरडसुहांजणाअम्मलतास समकूटकाथसुनकाजजास 
काथाहलवणाहंगुयवत्षार पायपावअश्सरानवार सूत्रकृठुअरुउदरकावात कर्टऊराबंगशुदादुःखघा 
त ॥ अथएलादिक्काथः॥ चोपइ ॥ प्रथमवदयलघुएलाअआन पाषाणभदरवदातहलठांन सुठलए्रड 
भषडावांसा समलकाथकोजियेतासा प।साशलाजतक्काथामलारव अवरशुरकरापायापलाव वातजप- 
थरीहावेनाश मूत्रकळ्हरसुखपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ वारुणत्वचागाषुरुनागर यहसमक्काथ 
बनःयळाणधर तामोंपावेगुडयवक्षार मूलकुछअरुअश्मरोटार ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ कुशका 
शाइक्षुजढमगवावे भिलावेअभ्निमंथातेहपावे शतावरागाषुरुसणअरुवासा पाषाणभढदसराहफलता 
सा यहसमकाथपिलायप्रभात नाशहोथरुजअश्मरावात ॥ अथपाषाणभदादधतम ॥ चापइ ॥ पाषा- 
णभदागेलायाभलावे वरुणाफलयववरामलाव ब्राह्मीचदननखमिलीजे कालरुलूणलाआनरलीजे अ 
गंश्गजपीपलजुशतावार शिलाजीतगापुरुताहिध!रं उशोरआमलदाइकड्यारां कुलत्थानमलाफलस 
मडारी क्ाथकरतांमोधतंपावे पाववातजपथराजाबे ॥ 


॥ अ्रथपित्तजपथरीलत्लणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तकेरदग्धनाभितलहोय पच्यमानइवलषयतसोय अरुपथरीकोजोअस्थान 

तप्तरक्रपीतक्रष्णप्रगटान ॥ | 
॥ अथपित्तजञ्रश्मरीचिकिस्सां ॥ 

॥ अथकुशादिध्रृत ॥ चोपइ ॥ कुशकाशाशरइन्नुजढलीजे कुष्टउशीरउतकटतिंहदीजै पाषाणभेद 
जुविदारीकंद शालिमूलवाराहीकंद स्योनाककुरंटतासमोपीवे अवरमोडेयांनरलाते पाठापाटलः 
भषडेपाय त्वचसरीहयुननवाल्याय अवरवकमकीजढलेधेरे यहसवबसमलेक्काथसुकरे दुणुशोतांमो 
घीउपकाव पाछेयहओषधीमिलावै बीजनीलकमलजुमुलद् शतावरिककडीबीजइकट्ट पीसमिला 
` यसुप्नतनितषाय पित्तजपथरीशीघ्रमिटाय ॥ अथयवागूः ॥ चौपई ॥ यवागूकरयवक्षारमिलावे 
-_ पीविपित्तजअशमरीजावे यवागूचारपयआरुभाजन पित्तहरनतिहकरेसुयाजन ॥ 

४! ं ॥ श्रथकफजपथरालचाणम्‌ ॥ 

५ ॥ चोपई ॥ कफकरनाभिपीडबहुहोय शीतलगुरुखग्धलबिसोय मूलस्रतमाष्यांइवजान यह 
गटान नाभमलंषचसुखहाय तातबालकसुखलहसाय महतीङुक्कुटञ्डकान्यांई क 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रारणवीरप्रकाश. बर्‌ 

अथकफजअश्मरीचिक्षित्सा 
॥ चापई ॥ युग्णुलएलारवदआन कुद्ठमरचाचित्रासमठान देवदारुपुनवरुणामिलावे प्रतवक- 
रीकापायपकावे तासपकाययथावलषाय कफजअश्मरीतांतजाय ॥ अथगण्घ्रृतम्‌ ॥  चोपई ॥ 


गसवरुणादडुतश्तञुपकाय पाभद्रादगणलयसमाय अथवापीपलीगणजोलीजे ऊपरादिगणवाति- 


सदाज इनगण्युतधृतलजुपकाइ खावअश्मरीकफज॒मिटाई इतिकफजअश्मरीचिकित्सा 


॥ अथशुक्रजपथरालक्षणम ॥ 


हश ९२ च १५०३७ 


॥ चापइ ॥ शझुक्रशश्मराबडंकताहा वारजकराकेप्रगटाही नाभीतलवानाभिमंभार वायसुकार्वे 
चातावकार तातपथराउपाजनकाइय अडनमासाजालषपय नाभातलहायपोडअपार सूत्रकष्ठ तक- 
रतसुधार तातत्रगटवायपरतवाह तातहातसरकराताह तातआधकापोडाहोय कहाउपद्रवतासुनसाय 


॥ जअथराक्जअरसराचाकत्सा ॥ 


॥ चापई ॥ गुडयवज्ञाराभलायजुषाब शुक्रअश्मरीशरकराजावे ॥ अथक्काथः ॥ चोपइ ॥ तिलअ- 
पामागंकदलापालास विल्वअवरयहसमलतास करेक्काथपयभेडमिलावे वाभेडमूलसोंताहिपिलावे 
कंकरीपथरीशुऋविनाश रागजायतनुसुखपरकाशे ॥ अथचृणम्‌ चोपई॥ निवकंकोलनिमलाआन 
जावतीनीलकमलसमठान इन्हकेफलकाचुरणकरै गुडमिलायसमनिजडिगधरे तप्तनीरसोपीवे- 
जोय शुक्रअश्मरीगिरहैसोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ पाषाणभेददोनोकेड्यारि अवरएरंडभषडेडारि 
तालमखाणकोलेमूल यहचुरणपीसोसमतूल दविअरुदुग्धमिलायसुखाव शक्अश्मरीकंकरीजावे 


॥ अन्यच्च ॥ चाप ॥ कवलहलदाचुरणकाज शुडामलायकाजासादांज शक्जककरापथरानाश 
चद्यकसतयाकान्हप्रक'श ॥ डात ॥ 


॥ अथसामान्यअश्मरीचिकित्सा ॥ 


॥ चूर्णम्‌॥ चोपई ॥ केवलकोगडदधिसोंपीवे नाशअश्मरोककराथाव ॥ अन्यञ्च ॥ नालर फल 
चुणदुग्धकेसंग पवेहोयजुअश्मरीभंग ॥ अथरसः ॥ चोषइ ॥ गोबुरसुंठवारुणाआन करकायसमता 
नोठान करैकाथपात्रैयवच्चार पीतरेपथरीकंकरीटार ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ॥ सुंठवारुणाभषडपाय कृपा 
तबंकापुनताहिमिलाय पाखाणभेद्सबसमकरक्काथ पाविणुडयवच्ाराहसाथ हायअश्मर्राककरानाश्‌ 
दुखनाशेतनुसुखपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपइ ॥ वारुणमुल्काथसाकाज सुहांजणसुलकाथवापाज द 
रीककराहेवेनाश निश्चयआनोसनमांतास ॥ अन्यच्च ॥ चांपई ॥ खुठभषडएरडवाज वारुणत्वचले 
काथकरीज जोरोगीयहप्रातहिपावे नाशकंकरापथरोथीव १ अथघुत ॥ चापइ ॥ पचमूलतृणभषडेआ- 
न दशदशपलइन्हकोपरिमान द्रोणपायजलतिन्हेपकावे पाढशषवहजवरहान छानप्रस्थघ्रृतपायप- 
कावे पुनतामांयहसमभरलावे भषडवाजपीसयुडपाय घातैकंकरीपथरीजाय ॥ अथमदनतेलम ॥ | 

? चोपइ ॥ वारुणपत्रवचाफलसूल यहलीजेतीनोसमतूल अवरभषडंतासमापाय [वाधसीकाथधर 
सुवनाय करेक्काथसंगतेलपकावे नाभीतलमदनकरवाव कंकरीपथरीशूलनिवारे यहानश्चयञ्पनम- 
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७८९ श्रीरणशर्वारप्रकाश. 


देत ॥ चांपइ ॥ कुशाआम्रमथनडआन शरउशीरभषडइचुठान कपातवकाञ्च 
षाणभेदअस्लतासावचार यहस 


रोगजायतनसुखश्रगटाव ककरारु 


नघार ४ अथकुशा 
गरपुनपावे शिलाजातगजपीपलधाव वंदाकशतावारअरुलूडार पा 


मलेयकूटकरडारे काथकरेतिहतेलसुधारे ताहियथावलपीयमलावे > 
जकोहोइहैनाश मूत्रकुठुजोप्रद्रविनाश योनिशूलअरुवीरजदाष नाशहोवेमनमोसंतोष जोवंध्याती- 
यानैतयाकोषाय गर्भहोयताकोसुखदाय ॥ अथचूरी चोपई॥ आद्रकअगरहरडयतचार पहसमला- 
जेपीससुधार दधिमंडहिमेलताहिजोषावे रोगअश्मरीतातेजावे ॥ अथकाथः चाप ॥ रक्तअधिकहोवे 
जिसताई इंहप्रकारताकाथसुनाई पद्मनालतालकुशकाश इ चुजढपायक्काथकरतास मुलितापापकाथ 
जोपीज सर्वप्रकारकअस्मरीछीजे ॥ अन्यच्च ॥ तालमषाणाककडीवाज केदावदारातामाठाज 
सघुमिसरीयुतचुरण्खाय रोगअस्मरीतांतंजाय ॥ अन्यउपायः ॥ चाप ॥ वारुणत्वचाभस्मपलअठ 
यवचारचारपलकठ दोयपलगुडजोतामोपाय इककर्षतप्ततायसाषाय कंकरीपथरीतनुतेंजाबै 
दुःखमिटेवहुसुखप्रगटावे ॥ अथवरुणकणुडः चोपई ॥ क्रमिकोटविनावरुणाजाहाय तरुणसनिग्धजा 
नपुनसोय स्थानपवित्रहिंउत्पतजास श्रेष्टनचत्रत्वचालतास तुलाप्रमानलचासोलीज चारतुलाप्रमाण 
जलदीजे पकायपादशेषजबरहे वख्रछनायक्काथसोगहै पुनगुडतुलाप्रमाणमिलावे म्रातिकावासनट्टढ 
हिंपकावे जबहीँताकोसघनपछानै इन्हओषघकोंचूरणठाने सुंठीककडीवीजमंगावे कणागांषुरचद्‌ 
नपा पाषाणभेदअरुत्रिपुसांवीज कृष्मांडकुनटीधरलीज द्राचसुहांजणावाथूपाय एलाहरडविडंग 
मिलाय शिलाजीतयहपलपललीजे चूणपीसतासमोंदीज नित्ययथावलताकोंषावे पथ्यषायतांतसु 
खपावे तिसतेंअश्मरामूतकेद्वार निकसपडेनिश्चयमनधार ॥ कत्थकुलत्थादिघ्रतम्‌ चोपई ॥ प्रथमबा- 
रुणकोकरहेकाथ काथकुलथविडंगधरसाथ काथसभीसमपघ्रतकोपाय मंदआग्नेसोंताहिपकाय सेधाक्का- 
थहिसंगपकावे पुनशरकरायवचारमिलावे कूष्मांडअरुगोषुरबीज यहसमपीसोघ्रृतमोंदीज पकावनित्य 
यथावलषांवे कष्टसाध्यअश्मरीमिटावे मूलकुछुअरुमूलजुघात मूलवंधनाशेविख्यात ॥ अथशुकेरादिः 
पंचमूलप्रृतं ॥ चोपई ॥ शरकुशकाशइक्षुजुउशीर पंचमूलइन्हकेलेधीर यहसमतोयचर्तुणुणपाय 
घ्रस्थप्रृतअरुगोषुरुमिलाय मंदआम्निसोंसिद्धसुकरे अनुपानशर्करातांकोधरे नित्ययथाबलतांकोंषावे 
अश्मरीमृत्रक्कछुदु:खजावै ॥ अथवरुणकप्रतं । चोपई ॥ वरुणात्वचातुलाभरआनो कूटद्रोणजलमोंसो- 
ठानो पकांवैपादशेषरहेजवे प्रस्थएकघ्रृतपावेतवे कदलीविस्वतृगापंचकमूल पाषाणभेदगिलो- 
यजुतृल लेयवरचतरककडीत्रीज, वारुणस्वचातासमोदीज पलासचारअवरतिलच्षार यूथिकामूलपी- 
सपुनडार कषकषइन्हकोपरिमान पकायमंदअ्निहितजान पुरातनशुडवाकांजीसाथ षाबैधृतयह 
सुनतुमगाथ षाययथाबलअश्मरीनाश मूत्रक्ृछुशरकराविनाश 


अथअश्मरीअसाध्यलच्षणम 


। चोपई ॥ नाभाअवरब॒षणमंभार शोथहोतजातासविचार बद्धमूत्रासेकतार्कान्याय जाँनिकसे- 


fe १. 3... 1. 


अलाध्यकहाय ॥ दोहा ॥ अश्मरारोगनिदानयहभाष्यासबहिंसुनाय तासाचेकित्साकहितहोसुन- 
चतलाय इतिअश्मरारोंगनिदानंसमाप्तम्‌ 
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श्रारणवीर प्रकाश 9८५ 
॥ अथअश्मरोउपद्वः ॥ 


॥ चोपई ॥ दुबेलताकृशताकुचिशूल पांडुवर्णहृनद्यदुःखमूल मूत्रघातवतउष्णजुवात उपद्रव- 


॥ व्थतलप्रकार; ॥ 


॥ चाप ॥ वीरवचअरलूविल्वञ्जान पाषाशभेदपाटलपुनठान अग्निमथवदाजुउशार एरंडपद्य 
काष्टलषधार कुशकाशाइच्ुशरजढलय तालमषाणागोषुरु5य वानरवेलदोवंजुलशतावरी काश्मरी- 
श्रोपणिकपातवकधरी सर्बकोसूलवरावरलाजे चतुगुणजलहिकाथसोकीजे चतुर्थपादकाथरहैजव 
छाणतेलतांकसमातहतव संद श्देताहिपकाय पात्रसानेग्धहिधरोवनाय मदनतेलकरावेसोय वस्ती 
कमकरपुनजाय अश्सर!अवरशरकराजाव मृत्रकंछमूत्रधातनलाव ॥ अथपुननवाद८ल ॥ चापड 0 
लेपुननवाअवरगिलोय भीरुसटीयवचारसमोय सुत्थरवरचलव णलतीन रहसनकुठ का य फलची न जवा- 
यण[हिगुअरुपुष्करमूल अजमोदशतयुष्पलिसमतूल सुलठीअवराविडंगपतींस पंचकांलसबलीजपीसं 
कर्षकषेसबकोर्पारमान तेलएकप्रस्थलेठान दोयप्रस्थनोसूत्रमिलाव दोयप्रस्थकांजीतिंहपातें संदअ- 
झिलोंताहिपकाय वस्तीकर्मयथाबलषाय अश्मरीमूत्रकळुमिटजांवे अरुशरकरारोगनरहावे कटऊरुकु- 
कषपीडानाशे लिंगनाभितलपीडविनाशे वक्षणकीपीडामिटजाय कफवातआमशुलनरहाय अंच्नवृद्ध- 
रोगनरहावे बेगसनयोंप्रगटलष/।वै दाहा कहीचिकित्साअश्मर्रबंगसेनअनुसार आगेयाकेपथञअप- 
थशुनहाकरोंउचार इतिअश्मर्ररोगचिकित्सासमाप्ता 


॥ अथअश्मरीरोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणस ॥ 


॥ दोहा ॥ पथरीकेअबपथअपथभाषतहासावेचार तिन्हकाजानावद्यजनयुनकारहउपचार अथपथ्य 

॥ चोपई ॥ घृतअरुदुग्धतेलअरुक्षार पथरीरुजकेपर्थ्यावेचार इन्हकरपथरारागनजाय दजवाव- 
तिसछेदकराय तिसतेपथरीवारनिकार आगमल्ह्मतारूसुधारे अथवादवयागतपथरा सूजमागस आ. 
वेउतरी विडीसंगतिसवारनिकास रोगीकेमनहातहुलास ॥ च्ापइ ॥ वस्ताकमस्वदअरुलघन वमन- 
सद्यअरुजानोरचन पुरातनचावलअवरकुलत्थ यवकाक/टाजानापथ्य मारूथलम्गपच्षामास ते- 
म्हमांसनकोरसपथतास पुरातनपेठाभषडलाहिय पाषाणभदपुनपथ्यकहय पुनआद्रककापथ्यपद्धान 
पथर्राकपथकीनवषान ॥ दोहा ॥ पथ्यअश्मरारोगकभाषभलंवनाय आगकहाअपथ्यसबवंदशास्र- 
ज्याँगाय ॥ अथअपथ्य ॥ चौपई ॥ कावजरूचञ्जन्नअरुपान तजअवररखटआइजान वोरजमूत्रवंगइ 
हृदोय राषरोकअपथलषसाय ॥ दाहा ॥॥ पथ्यअपथ्यजुअस्मरीसबकोकहंसुनाय पशथ्यगहला 
गेअ्पथसोनरचतुरकहाय ॥ इतिपथरीरोगेपथ्यापथ्यआधकार समाप्तः ॥ दाहा॥ 4) की 
काहपुनाहाच.केत्सागाय पथ्यापथ्यबषानपुनसबहिनकद्यासुनाय ॥ इतिअश्मरारागःससास 

॥ अथअश्सरीरागदाषकारणउपायानरूपणम ॥ 


॥-अथकारणं ॥ चौपई ॥ चालुअतखाताभायाहोय अभातसक्रोधाडेगजायन जा, ताहिरीगपथरीभम- 


दावे तासउपायसुनोये।गावे ॥ अथउपायः ॥ चोपई ॥ गोअरुद्षभवस्राद(लगार शूनः 
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नेयोकारणसबहि- 
अलीप्रक रे ब्राह्मणवरकोंदेवेदान पथरीदुःखतहाइकल्याण ॥ दाहा ॥ पररा पर्स कक” 
तउपाय प्रमेहरोगवरणनकरोंबहुप्रकारसम काय इतिअश्मरीरोगदोषकारणउप 


॥ अथअश्मरारागज्यातप ¦ 


॥ दोहा ॥ देवगुरूकण्हावषबुधजुबठाहाय तांपरदष्टदिनकरपडीपूर्णप्रभआतिसाय जाह मरु 
ब्रहायञ्ञबुधानेसित्तहेसार रोगअश्मरीकोहरेयोतकोऊनविचार इतिज्यातिपरय | 
» ॥ अथान्यप्रकारकथनम्‌ ॥ 

॥ रोगसाजगुदेंदी ॥ चौपई ॥ गुर्देसाजजाहुकोहोई आमासगुदामतफारससोई लचण- 
तापतषाअतिलागे शिरपीडाउन्निंद्रतजागे मृत्ररोगताकोहोजावे हाथपरसुस्ताभघटाच समभाग 
साजजवजांनो कलेजेतकपीडातवमांनो खब्बभागसोजजवहोई मू्जाशयतकपीडासांई जकरगरमा 
आआधिकादिखावे वासलीकतेंरुघरछुडावे पिंनीपछपेरपरकीजें जाउवालातिसपाणादाज जकरसर 
दीअधिकदिखावे ताहूकेहितवमनकंरावे कुलथभखडामाठमगाय परस्याउसानआओषधसंगपाय सत 
सतमासेलेवेकाई मिठीसोंफताहिसंगहाई कोडेसोएसंगरलाव जुआइनवल्लजुआइनपाव खुठास 
गताहुकेकीज करेकाथकासातेसदीजें एरनतलसाईमगवाव ऊपरणुढदमदनभाव कुलथउवालत 

लातिल्लपाय पीसलेपपीडापरलाय जोआत्रकरताहिपिलाव रा।टसुवककाठननाखावै 


॥ अथरांगनलउतरना ॥ 


॥ चोप ॥ नालउतरदुखजाकोहोई फितकनाममतफारससोई शीघ्रयतनकः्खेदहटावे वि- 
नायतनकेसेंसुखपावे रोगीसीधालंवापावे नाडपतपरहाथलगावे दवायनाडभीतरजवहोई करेदाघ- 
लोहेकासाई उलटाछातिभारसुलावे खडाहाएनाहरकतपावे तुचातहांकीचीरकाई रेसमसंगसिए- 
सुखहोइ मुंगीकारसताहिखुलाबे हकेतओरणकनांभाव. पादअंगुलीऊप्ररकोई : दवदाघसीख 
संगसाइ सज्ानलउतरेतबजांनो खब्येपादपरदाघपछांतो - उतरेनलखब्बाजोकोई दाघंपादसजेः 
परहाइ वातिकरोगफितकजोजांनो करेजतनदूखदूरनमांना ताहियतनएसामनभावि दाघहाथंपरशी 
घकराव नाडास्थानछोडकरकोई करेदाघानेथयसुखहोई दच्तिणवांमविधीजोपाछे करेदाघसुखउप 
सतय इषणवाचजलपालाहोई यतनवहुतसुखकरेनकोई चीरानीचेब्रषणलगावे नलीलगायनीर 


Iवकसाव दाघालगकपासलगाय छिद्रवंदकरसुखउपजञाय -निंत्रपत्रलेसागत्ररावे तडकघ्ृतसांताहव 
भाव यक््मवदताहाछिनहोई विनायतनसुखभोगसोई ॥ . 


॥ वथरागपत्थश॥ 
र चोपई ॥ रोगपत्थरीजाकाहोई मूत्राशायवागुढेंसाई रंगनाममतफारसमानो संगसमानःक- 
के रकेजांनो रेगसंगणुदाजोहोई छोटीपथरीगुदेसाई अधिकहोएमृत्राशयमाह 
 आरयतनावेधनककरावे विनचीरेवाहिरनहिआवि चतु 


1 दाषसगऊनाधकताहा 


र रवद्यजाचारकोई नातरवीरजहांनीहोई मूत्रा 
हिजाब मूत्रखारक्ररयच्मनआवे जेकरलिंगद्वारफसजावे अथवाआतिपत्थरलखपावे क्र- 
nS 


5 करलाई पनचीरसुखक्त्रहुनहाई मृत्रराधपीडाप्रघटावे ताहियतमकरसखउपऊावे मं- 
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बल्लाटावडोलदाई अल लय पाधाणभदसासंगरलावे वांसामह्आपत्रमंगावै ताले- 
लानक्काथसमकोज सिलाजातदामासदाजें मिसरीमाससातमिलाधे सांतलकरानेतताहिपलाव जूहाज्ञ 
डचूरणकरवावे टूधसगदसमासखाव सूजाशयजारतलहाई निश्चयद्रहातदुखसाई इलाचाकुलथभखडा 
स्याव पाषानभदसुहागासगपावे वल्लज्ञआंइनहरडमंगाय सुठासकलवरावरपाय मधूमेलचटनानेत- 
खराव पथरासकलभदकाजावे नामवहुफलीबूटीहोई छायावाचसुकावकोइई चुरणकरसतमासखावे सक 
रसादुखदूरहटाव पथराहाएताडकरसाइ वाहिरकरसोघरसुखहोइ नमावृचमंगायजलाते निकसेलूणना- 
रसगखाव सकलभदकादषहटाय पुटकडेकावालुणखुलाय गाजरजागलावालुणखुलाव छाङसंगद- 
ससासखाव रागासाधालवापाय पारासतमासेमंगताय लिगद्वारभांतरपहुचाव खडाहोएसमृत्राश्यजावे 
द्‌इघडातकएसाहाई छाटॉपथरांवाहरसाइ तोफुनिपारावाहिरआवे वडीहोएतवचीरनभावे 


॥ अथरोगखुर्कमूत्राशयकी ॥ 


॥ चापइ ॥ मुत्राशयखाजजाहइुकाहाइ जवमसानाकाहएसाइई पलासवाजसाइमगवावे सघाडाता 
कॅसगरलाव सतसतमासदाइमगाय च!दामासामसरापाय 1दनइक्कातकचूरणखाव खुकमसानकाह 
टजाव पलासवाजसाइमगताव छलकानारसुपारापाव सतसतमासेलवकोई काथपानसातलाइत- 
हाइ खाजमसानकाहटजाव गनश्चययतनकरसुखपाव 


॥ ञअ्थरागयच्मालगका ॥ 


॥ चोपई ॥ जाकोयच्मलिंगमेहोई ङुरूहजकरनामाकहुसोई रजोवतीजोनारीजांनो मैथु- 
नकरेयचष्मतवमानो अतिचिरकालयक्त्महृढपावे शीघयतनकरखेदहटाव किक्करकाछिलकामगवाय 
करेकाथपुनियच्भधुलाय धोवेतीनवारानितंकोई आगमल्हमलावेसोई गंधकपारासुर्माल्यावे नीला- 
थोथासंगरलावे मुरदासंगताहिसंगहोई सुरथीकनलालीजोसोई दृधपथरीतांसंगजानो भागवरावर- 
चुःणमानो मोममिलायलपकरसोइ यच्मदूरानश्चयसुखहाइ 


॥ श्रथरागत्रद्रः 


॥ चौपई ॥ प्रदररोगजाकेतनुहोई वोलुलदमनामाकहुसोई उंचीजागाहर्कतपावे भीतरयच्ष्मरुषि- 
रनिकसावे अ2वारुषिरऋतूकाहोइ शेषरहेफुनिवाहिरसाई रुधिर सूत्रकंसंगाहआवे आगयतनकरंसु 
खपावे वांसकारसमध्रूमिलाय प्रतिदिनचाटेप्रदरहटाय भखडादानपांचमंगाव गनकाजढतांसगः 
पावे स्यालीवनिआंवांसापाय दारुहदलदाखमिलाय पाषानभेदकुलथीसंगहाई वॉजसखारःमलां- 
सोई एरनकीजढसंगरलावे साडेत्रेत्रेमासपावे करेकाथजवसीतलभाय चोदामांसमशमलाय सला. 
जीनदोमासेपावे जाविधप्रतिदिनक्काथपिलावे अरनीलीवूटोपत्रमंगाव माससातपासकरल्याव मास 
दसचीनीखंडपाय खावेचुर्णप्रदरहटाय दोईतीनवादस्तलगाव रुांधरवधानश्वयसुखपाव सतमासयूद- 
कतीरालयाय फडकडीअर्धभागसंगपाय पूनस्याउसानमंगवावे कपूरपुष्पनारकापाव सतसतमासस. 
भीमगाय पीसयथाविधकुर्शवनाय नारजांगलीरसनिकसाव माससातताहुसगखाव ातादनआख 


असवनकारेए प्रदररागताहाढन हरल ॥ 
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पदर, 'श्रीरणवीरप्रकाश, 
॥ अथरोगजलनसूत्रको |. 


AN 
॥ चोपई ॥ जलनमूत्रकेवीचपछानो हिकलुलवोलनामकरसानो मूत्रसमदाहाटक हार अथवाज्ञ 
'च्महोएदुखसोई शीघ्रयतनकरदोषहटावे नातरदोषअघिकतलपावे षट्टाखार ताल जहार इनसेपालक 
शेनरसोई मूत्रसंगजललेसलआवे अतीजलनपीडाप्रघटवि कफकालचणभानोसाश आगापत्तजल् 
च्षणहाई मूत्रलालवापीलामांनो तडफडाटअनिकालीजानो पपत्तजलच्णनसाहई वातकलच्ष 
णआगसाइ अफारामूत्राशयमंजाना थाडापाडासंगपछाना लक्षणजहांतानश्रगदाव सानपातका 
कोपदिखावे संनिपातकालचणहोई अतिअसाध्यदुखदायकरसाई रमलमचतीलासगतान पाखान 
भदजढसोसनपावे कवाबर्चानीजढएरणपाय अघडामेलभागलमल्याय करक्ाथजवजातलहाइ सला 
जातसगपीवेसोइ कफकाकोपटूरतवजानो आगेजतनओरहितमानां जढसतावरावचमनाव जाखार 
सोसंगरलावे अनूपानकुलथीजलहाइ प्रातादनचूरणसवेसाई हरडभखडामघीमणाने अमलात 
_समेलसमपवे प्रतिदिनकाथकरेनरकोई एरनतेलमेलहितहाई कफकाकापढूरतवजानो आगेपितत- 
जअआषधमानो वालासुंठीहलदील्यावे वााडगसोसंगरलावं दसदसमासअषधहाई करक्काथजव- 
शातलसाइ मासेसातमखीर।मेलाव जोखारदोमासपाते प्रातादनपानकरनरकई पित्तजदाबद्रतव 
र हाई मुलठादा।डमहखदास्याव मासेतीनतीनससपावे तोलदोकदलारसहाई तासगचुरणसवेकाई 
फित्तजदोषदूरतवमानो आगेत्रातिकयतनपछानो त्रिफलाअ्ंवलतासमंगावे मुत्थरव्यारभखडापावे 
सासतनतानसमहाई करकाथजवसीतलसाइ माससातमखारामेलाव ।सलाजीतदोमासेपावे प्रातिदि 
सपानकरनरकाई वाःतकदाषटूरतवहां३ धांनआंतालाहरडमंगावे पषांनभेदकरंशुलसंगपावे करेकाथ 
सकरसगपाय पाववातकदोषहठाय मासतीनवोलमगवावे मधूमलनितचटनी खावे संनिपातपरडोष- 
` धकोज़ें आगओरयतनसोलीजें मुलटीसंगभखडापाते दसदसमासेक्काथ चढा) एरणतेलदसमासेपाय 
निलनिपातदुखजाय इलाचामघजाखारमंगाव पाखांनभेदअरुफडकडीपादे लेसमचूरणसवकोई 
तडुजजलसाआताहतहाइ तालेढाइप्रातद्नखावे सानिपातकादोषहटावे 


॥ अथरागवहुतआउनामृत्रका ॥ 


0 चाप ॥ मूत्रआधिकजाहुकाहोई सलसलवोलनामहेसोई अर 

 सपानमूत्रअतिताका चारसेरकडुसोंफसंग्रावे किक्करगूंद लेरदसपावे 

करसंगपाय गोघ्ृतमेलकडाहवनावे दोइवखतइकसेरखुलावे तिलक 

अपाय त।नासेरसेरइकलाजें आधसेरसुंठसंगदीजें करइ 
॥ीतोलेतीनवंधाय दोइवखतसेवेढुखजाय ॥ 


हक... 5 ` 
जय ॥अथरोगवंदहोनामृत्रका ॥ 


जाकासूत्रबदहोजावे असरवोलसीनामकहावे मूत्राशयवा 
रिजकिहाताकायतनविचार साइकरदुखदूरहमूत्ररोध 
सदा रजोहोई मूत्द्वारसाइलपटाव मूत्रवदकरखे 


गरमापुष्कातनु जा की आतजः 
मंदासरद।इप्चगवाय आठसरस 
लिअरुकणकम गाय अललावाजक 


दुखटार चोपडे ओरमभेद ऐसासुः 
~ [aS 
द।देखावे गर्मतेलजोऐसेहोई वि 
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कत्रचुरणवनवावे सवतसक्करसेरामिलावे 


ड ७6 
गुदाजाइ पथरोतहाखेदकरसई . 


Fs... 


श्रीरणवीरप्रकाश ७८६ 


चूकुहसतावरजाई नारायणजातलकहावे कऊतलतराएकमगावे लिगद्धारभीतरपहं चाय ऋतुवतदोष- 
शामहटजाय सुठासुत्थरकुहमगाव कहूसॉफवांसासंगपावे लेसमपीसटकोरकराय मृत्राशयऊपरतव- 
डुखजाय यच्तमहाएमूत्रासयमाहा राधरपाकहाजावताही ताकरसू्रवदहाजावे रगसाफनकारुघरढु- 
डाव दापनोपरपछकराय दूषअजागाताहपिलाय खारीखट्टातीच्णहोई इनसँपालकरेनरसोई ग्राह- 
कभाजनसानाहखाय गाढाअरामस्सानाहेभाय मुत्रसयनिकटनाडलखपावे साजातहामूत्ररकजाबे 
सतमासलुमाजढल्याव तसनारसगताहिखुलावे चलेपेटमुत्रखुलजाय रोगदूरानश्चयसुखपाय अजादू' 

थइकसरमगाव दातालएरनतरलामलाव नित्यप्नातपीवेनरसोई रोगदूरनिश्चयसुखहोई मूत्ररोधकोरोगः 
दिखाव वासलाककाराधरछुडाव पाकास्थानपरजोकलगाय गमनीरकोधारापाय गर्मतेलसोऊपर- 
साव साजहाएतवसाजहटाव ॥ इतश्राचाकत्सासग्रहश्ररणवीरप्रकाशुभाषायांमुत्रोगाऽधिकारः 

कथननामएकपचाशत्तमा धकार; ॥ ५१ ॥ 
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Ves श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथप्रमेहरोगानिदानानेरूपणम ॥ 


॥ दोहा ॥ कहोंब्रमेहनिदानकोसाहेबीसप्रकार भिन्नभिन्नविवरेसाहतजानापुरुषेञदार ॥ चा पइ ॥ 


वीयचलेजों इंद्रीद्वार तांसनामपरमेहाविचार सोप्रकारसुनहोचितलाय भाषसुनावासबससभ्काय 
भि ॥ अथप्रमहसामान्यकारणम ॥ 


_॥ चौपई ॥ जातहोयप्रगटप्रमेह तांकेकारणजानोएह वहुवेठणकेसुखतेंहाय चष्टातनुत्यागनसुख 
जोय स्वप्नसुखोंतेउपजतजान नवीनउदकपीवनतेंमान भेडुवकराग्राम्यकहाज मत्सकूम्मञाठकलख 


लीजें चक्रवाकहंसादिकजेते आनूपनिकटजलवसहेतते अरुनवनन्नपानतेहाय दधादुः्धवहुजानासाय 


अनूपदेशजलजीवनमास ताकांवहुइतकरयास गुडावकारषडादकजत साप्रमहउपजावतत गुडक्न 

तवस्तृभचणजेती जऊश्रपूपादेकलषततो इन्हतेहातप्रमहसचार कफकुतभचसुकरावकार वाताप 

त्तकफकहजुतीन इन्हकारणकरकु!पतसक।न कापतंदुषतकरसवधात नाभातलहायआनावख्यात 

शरीरधालुसवक्याजाकाहेय लसोकतरसारसञ्ज॑वूनाहय शुक्ररक्तअरुमदजुमास मजाउाजाकयापर 

काश कारणयहसामान्यपडानो वसभदय।कलखसाना कफकृतभदसुदशअनुमान 1पत्तजभदषटसु 

नास्यान वातजभदलघालुमचार अंसभदव।सपरकार दोषनाभतलप्रापतजवे सूत्रदुष्टप्रमहकरतवे 
| कफकृतजाद्शभदवषाने सासबसाध्यह्लषास्याने पित्तजभढजुषटपरकार कष्टलाध्यसाकोनउचार 
| वातजभदचारजाकहे सासबहाअसाध्यलखलहे 


॥ अथइन्हकेपूवरूपवर्णगनम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ तालूजब्हादातगलवाच सलबहुतउपजज्य।क।च हाथपायमाउपजदाह ठहसान' 


अल तहताह ठपाहायसुखखाढोरह गाटलकशनखउद्धजुलहे मृत्रमलनअरुवहुतोआंब मूत्रवरण- 
लषभदबतावे 


॥ अथकफजदशनामभेदवरनम्‌ ॥ 


चापइ ॥ उदकमहडइक्षुमहपछाना सांद्रमहसुरामेहवषानो पिष्टमहअरुशुक्रजु पेह सिकनानेहशीतल 
षलह सदसहअरुलालाजान कफजभदयहडशपहिचान ॥ १० ॥| अथउ॒दकप्रमहलच्षणं ॥ चोपइ ॥ 
नमलशातलगधावनाई नालवरणपतलोजंलन्याई उदकप्रमेहयाहिकोंजान इक्षुप्रमहसुकरोवषान १ 
थड कुप्रमहलचण चापट्टे कछकमलनअरुपछल जोय सघुरइ छुरसवतहसाय इत्षूमेहताहकोंकहि 
गहेउनआगलाहय ॥ २॥ अथसांद्रप्रमहलचक्षणं ॥ चापई ॥ वासासूत्रजुज दिनकर गात्रेसमय- 
शस हर रात्रजुज्यासादनमभार वासासूअजतासउचार दघिकान्यायघ्रातहोयमूत प्रगटसांद्रप्र 
सूल २ अथसुरामहलचण चापइ जामदरास पवणलषावे सुगामहताहुकोगात्रे ऊपरनिर्मजअध 
॥महजुतासपछान ४ अथापष्टप्रमहलचणं ॥ चोप नाद पत्तममस्वेत खेतव शसू त्र" 
27 [रामाचतनहाय पष्टमहजानालुम साय ५ थशुक्रप्रमहलक्षणं ॥ च पड शुक्र शसू 
सूत्रपुनसाय शुक्रमहतःटुकाजाना सिकता भेहक ह ।सुगडानां ६ अथासिकताञ्रसे- 
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` हलचरण ॥ चापड ! ।सकताई 


॥ चापइ ॥ हरडकायफलसुत्थरआन अज्ुनलाध्र 


गपत्तजषटभदप्रमहलचणस्‌ ॥ 


५६3 
तक गकणकजान सूत्रेसिकतामेहपछाण ७ अथशीतग्रमेंहल क्षण चोपई 
आतिशीतलसूत्रेहेजोई मधुरमेहशीतलषसोई ८ अथमंदप्रमेहलत्षणं चौपई मंदमंदमुत्रेनरजोय म॑ 


प्रमहजानहासाय & ॥ अथलालप्र 
LS हे महलक्षण चोप लालाइववहुतंतुनिकासे अरुपुनपिळलसोपर- 
काख लालमहतासकाकाहय कफजभदयादशलषलहिये इतिकफजदशप्रमेहलचण 


॥ च्यथकफजप्रमहचिकित्सा ॥ 


॥ दोहा ॥ प्रभेहाचाकेत्साकोंकहोंवंगसेनअनुसार चतुरवेद्ययहसमभके पुनकरहेउपचार अथकाथ 


जवाहाठान पाठापुन॒आनोजुविडंग सवसमकूटलेह 
लग 
इकलण का कायपायमघुपाव कफजप्रमहनाशतवथीवे ॥ झअन्यञ्च ॥ चोपई ॥ दोनोहलदीतगरमिलाय 


विडग अवरतिहकुष्ठरलाय अजुनशालजवायणलीजे समसबकूटकाथयहकीजे मधुमिलाकरपीवेजोय 
कफजप्रमहनाशतवहाय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ ॥ दालहलदकुट्ठवायविडंग धावेवेरअगरधरसंग चंदन- 
स्॑तअआनसुरदार सबसमलाजकाथसुधार मधुमिलायकरपीवेतास कफजप्रमेहहोयतवनाश अन्यञ्च 
४ चापइ ॥ दालहलद॒पाठात्रिफलाय अशिमंथहरडेंजुरलाय मूर्जाभषडेसबसमञ्जान करेकाथमधुसं- 
गामलान प्राताहरागॉपावेसाय कफजप्रमेहनाशतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई & गिलो यजवायणहरडउ 
शार जासनचित्रापावाधार सप्तपाणआमल्ामेलाय करेक्काथमधुपायपिलाय कफजप्रमेहहोयहेनाश 


वगसनयाकानप्रकाश इातकफजघशमहाचाकत्सा ॥ 


॥ अथापत्तजषट्भसहमदनासवणनस्‌ ॥ 

॥ चापइ ॥ क्षारप्रमेहनीललषलाहिये कालप्रमेहहरिद्राकाहेये संजिष्टप्रमेहसुरक्तप्रमेह पित्तजमे- 
इभइषटणएह ॥ ६॥ अथचारप्रमेहलचणं ॥ चोपई ॥ चारेजलइवरगंधजुअते चारस्पर्शवणंदरसात्रै 
ज्षारन्यायजिहलचणलहिये चारप्रमेहनामतिसकाहिये ॥ १४ अथनोलप्रमेहलक्षणस्‌ ॥ चोपडे ॥ 
पं्षीनामनीलडीजोहे तांकेतुल्यमूत्ररंगहोहे नीलप्रमेहतांहिकोंजानो आगेकालप्रमेहपछानो ॥ २ ॥ 

॥ अथकालप्रमेहलच्षणं ॥ चोपई ॥ मूत्रवणजिसहोवेस्याह कालप्रमेहजानहोताह॥ ३ ॥ अथहारिद्राप्र- हु 
मेहलक्षणं ॥ चोपई ॥ हलदीवर्णकटुमूत्रजुजास प्रमेहहरिद्राजानोतास अवरदाहकरनरकेताई ऐसेल- | 
क्षणतासकेनाई ॥ ४ ॥ अथमंजिष्टाश्रमेहलक्षणं ॥ चोपई ॥ मंजीठतोयतुल्यरगजानो आसगंघजिस- 
कीतुममानो ऐमेलक्षणहोतहेजास सोमांजिष्टप्रमेहप्रकाश ॥ ५ ॥ अथरुधिरप्रमेहलक्षणं ॥ चोप३ ॥ 
राचेररंगइवमूत्रेजोय उष्णसलूणाजानोसोय रक्तप्रमेहतासकोंकाहिये योनिदानग्रेंथमतलहिय ॥ इति" 


[aS ESS 
॥ अथापंत्तजप्रमहाचाकंत्सा ॥ 
॥ काथः ॥ चापइ ॥ चदनअजुनलाप्रउशार यहसंमक्काथकरामातधार मधामलायकरपावसाय 
पत्तपमहन।शततहाय ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ हरडअआमलसुश्रडशार यहसमक्काथकरानरधार सध्चास- 
ल।यकरपावेतास [पत्तप्रमहकाहाइहनाश ॥ अन्यञ्च ॥ चोपडे ॥ पटालानवञअ्आमलासलाय पायगुङ्क उप 


चाकाथवनाय सधुमलायकरपावजाय पित्तजग्रमेहनाशतवहांय ॥ अन्यञ्च ॥ चापई ॥ सराहजुअजु 
नंघनियांआन अरुगजकेलरयहसमठान काथामलायम॒खारजुपाव [पत्तजसहनाशतवथाव ॥ अन्यच्च 
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५६२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ चोपइ ॥ पद्मप्रियंगूउत्पलआन अरुकेसूसमकाथाहठान मधुमिलायकरपावतास पपत्तजमहकरे 
यहनाश ॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ अश्चत्थवतपाठायहआनो असनक्वाथसससबलटाना मधुसि 
कायकरपीवसाय नाशुप्रमहापत्तकाहाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ दृवासधासुत्थासगार करंजु 
कायफलचाहेयतडारं समलसभाजुक्वाथवनाय सक्वठामलायकरप्रातापलाय शुकत्रमहहायतवनाङ् 
हुखजावतबुसुखप्रकाश ॥ अथरसः ॥ चोपडे ॥ रसांगलायकापासकढाव मधामलायकरप्रात- 
पिलावे हायापत्तप्रमहकाहान यहअपनंमनानेश्रयटान ॥ अन्यच्च ॥ चाई ॥ | 
रसअआमलजुवस्त्रछनाय चूरणहलदासाथापल्ाय हावाोपत्तजमहावनाश ।नश्चयमनमाआनातास 

| इतिपित्तजप्रमेहचिकित्सा 

् | ॥ अथवातजचारप्रकारनामभेदलज्ञणवर्णनम्‌ ॥ 


1 र ॥ चापई ॥ वसामेहमज्ञापरमहु अरुमधुमेहजानियएहु हस्तप्रमहचतुथपछान तिन्हकेलच्ष 
दु णकरावषान ॥ अथवसाप्रमहलक्षणं ॥ चोपई ॥ चरवीमिलतमूत्रजोकरे चरवीरोगमूत्रसोधरे 
र बातजवसाप्रमहसुकाहेये कह्यानेदानग्रंथलखलाहिये ॥ १ ॥ अथमजाप्रमेहलक्षणं ॥ चोपई ॥ 


सजामाश्रतमूजंजाइ सजाउरणपुनजानासाइ सायहमजामहकहाज इसआगमधुमहभनीज ॥ २ 
| ॥ अथमधुप्महलचणम्‌ ॥ चोपइ ॥ रूषोमधुरजुमधुइवलहिये मधुप्रमेहताहृकोकहिये ॥ ३ ॥ 
| ॥ अथहास्तप्रमहलचण ॥ चापइ ॥ मदवालहस्ताकान्याई वगराहतसुत्रलषपाइई वडसुत्र्रगट 
/ दै सहजास हस्तामहजुकानप्रकाश चारभदयहृवातजकह ज्यानंदानग्रथम तल हे ॥ इातवातजपषम- 

हलचणम 

॥ अथवातजप्रमेहचिकित्सा ॥ 


॥ अथञ्रावलहः ॥ चोपई ॥ पटोलकवीलाकोगुडशाल अगर 

आन सबसमकोचुरणकरठान मधुमिलायकरचाटेजोय कफवाता 
१  ॥ चोपई ॥ द्राक्षाअमलतासत्रिफलाय करक्काथमधुपायापल्ाय वातजफेनप्रमेहमिटावे 
बगसनयाप्रगटजनावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 1चज्रासमागलोयकरकाथ पाठाकोगडहिंगुचुर 
शसाथ पावेवातजमेहनसावे रोगजायरोगीसुखपावे ॥ अथचूण ॥ चोपई ॥ तिक्ताकुठसम 
बरणठान ध्वृतसापाववडा।पिहान वातजमेहहोंयतवनाश निश्चयआनामनमोतास ॥ अथगुटिका 


0.46. १७ रलायहेसमल्यावे इन्हदाइसमलयुग्गलपावे गोषुरक्काथहिंगुटकावांये 
वलअनुसारताहिकोंसांधे दिनप्रतिताहिवढायघटाय वातप्रमेंहदेहतेंजाय वातरोगडोररक्तजवाय 
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गवातादिकजाय ॥ अथचूर्णम्‌ ॥ चोपई ॥ सुंठमुत्थरेअ ` 
~ 


एष्टपणालिडाल सप्तपणिजुवहेडे- 
पत्तमहहरसोय ॥ अथक्काथः ॥ 


॥ अथकफजप्रमहउपद्रव ॥ 
अन्ननपचञराचताहाय पांनसकासठदेपुनजोय अ 


पित्तजप्रमइउपद्रव रुहावानद्राकानाश कफजडपद्र 


चाप 
रै ताजतलवाशगमंकार वहुपीडाकरहैसंचार मूत 
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_नामावेद्धाजानोसाय यहदसभदापाडकाकह 


श्रीरणवारप्रकाश ५९३ 
प्णाज्वरअरुदाह अरावटभव्ह/तहंताह अन्नपचतेअम्लाडिकार पित्तउपद्रवकरोविचार 


॥ अथवातजघ्रमहउपद्रवः ॥ चाप३॥ कपहृदयग्रहनिद्रानाश शुलशोषहोइश्चासअरुकास सवरसभ 
नणइच्छाहाय वातप्रमहउपद्रवसाय ॥ ड्ञातवातजउपद्रवः त 


॥ अथञ्चसाध्यत्रमहलन्तणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ४ सुखतलालाचलञ्जपार अआलसदहजुाशथलानहार झुक्तउपद्रवजानांजाय मेहअसाध्यय 
छानासाय जाकतनुपाडकापरकाश लषअ्साष्यजु[नजसनतास जामधुमहापुरुषकहाव साभाअ- 
साध्यअहलषपाव अराजसापत्तजहायप्रमह पुत्रनकाभाहावतेह सापरमहञ्जसाध्यकहाव अरुअसा- 
व्यदुवल!हलषाव अराचरकालाहकाहाइजास सहञअ्साध्यलषापुनतास 


॥ ्यथषद्त्रकारत्रमहलक्तणम्‌ ॥ 


चापइ अत्यंतमूत्रचलांदेनरात निबलहोइअतिमृत्रकहात जाहिसूत्ररंगघ्तहिसमान प्रतप्रमेहतूंजा- 
नसुजान जाकोमूत्रमृदुमिसरीन्याइ रंगशकराप्रमेहसागाई जाहिमूत्रपरवीरजपरे पिंडिकाघ्रमेहना- 
मतिहधरे सूत्रजाहिकोडधीसमान गंघसाइतिहतक्रपछान पीकसमानसूत्रजोवहे वायुप्रमहजानतू- 
अहे षट्घकारप्रमेहजुअहे ऋषिअत्रीमतसोइहकहे 

॥ =आरथपिडिकादशभदलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ प्रमेहउपचाकरहेजोय प्रथमचिकित्साकरेनसोय होयपिंडिकादशोप्रकार तिन्हके- 
नासकरोउच्चार एकश्राविकानामकहीजे कळपिकादसरीभनीज तीसरीनामतालिनीजानो विनिता- 
नामचतुथींमानो अलिजीपंचमनामकहेये छटीमसूरिकानामभनये सषपिकासप्तमीपछान नामु 
त्रिणीअष्टमजान सविदारिकानवमीकहें नामविदर्धठ सभीळलहें यह।पंडिकाहदशाभ्रकार इन्हकेलक्षणण 
करोउञ्चार ॥ अथश्राविकालच्णं ॥ चोपई ॥ संघमममांसलस्थान डूंघकटारइवप्रगटान ताहिश्चा- 
विकाकहेनिदान कछपकापुनकरोंवषान ॥ अथकछपिकालच्षणं ॥ चोपइ ॥ ङूरमन्याई रचनाजास 
उंचिवहीअंगहो$तास साकडपिकाजानपतीजे कहेंजालिनीसोलषलीज ॥ अथजालनालचण ॥ 


चौपई ॥ तीव्रदाहअरुपीडासंग वहुफुनसीउपजातिसअग जालान्य यफेंलसाजाय यहलच्षणजा* 


लिसीकहाय ॥ अथविनितालक्षणं ॥ चोपइ ॥ एष्टउदरवापीडसमत उठापाडकालपयहभत नाला. 
रणतासकोलहिये विनिताकोलक्षणयहकहिये ॥ अथअलिर्जालचणं ॥ चोपईं ॥ जोपिडिकाश्यासरग- 
होय अथवालालवर्णहोयसोय अरुसुस्फाटसहितद शाय अलिजीनामसुकल्योसुनाय ॥ अथमसूरु 
कालचणं ॥ चौपई ॥ जाफुनसीमसुरिदलिन्याय सोमसूरिकाकहीसुनाय ॥ अथसपपिकालचार ॥ 
॥ चौपई ॥ जोसर्षपकेदानेन्याय होंयसुसर्षपिकाजुकहाय ॥ अथएुत्रणीलचार ॥ तई जक 

पिंडिकाजोवडी भाषी तासनिकटवहुफुनसीआषी ताकानामउत्रस म र सुनहीवदारकायाकाव भाष 
॥ अथविदारिकालचणं ॥ चौपई ॥ होइजुपिंडिकाकठिनमहान कंदविदारीकञुसमान सानदार 
कानामकहीजे ग्रंथनिदानजुम तलषलीज ॥ उअथविदभिलक्षणं ॥ चोपडे ॥ जहअकारद्‌ दराइवहाय- 
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ग्रथनिदानहुंतेलषलहै गुदाप्रह्ृदयसुहुंडेजास [शिरं- 


१ 
। 


५३७, श्रीरणवीरप्रकाश, 
अरुममैसंघिहेतास. इन्हीस्थानमोंउपजेपिडका वेद्यजुत्यागकरेतवजिसका _ यहपिँडिकामेहमोहोय 
विनाप्रमेहहोयभीसोय दोषदुष्टचरवीजिंहलहिये अरुमंदाप्रियुक्तजोकहिय साअसाध्यनरकानबषान 
सुनोउपद्रवपिंडिकामान ॥ अथपिंडिकाउपद्रवः ॥ चोपई ॥ 1 खो पोर 
कुचमांस कासबिसर्पअवरञ्वरजानो उपद्रवपिडकाएतेमानो मासमासप्रतिइखोजाय ह.इरजस्व- 
लाजानोसोय तांकायहदुःखनाहिनथीवे रजकेगएसुखीसकहीवे ॥ इतिंदशभदापाडका ॥ 
॥ अथनीरांगतालज्ञणाम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ जाकोमूत्रातिक्तकटुहोय अरुनिमलमूत्रेजनजोय तिसपुरुषहिआरोग्यपछान यहम 
काकह्योनिदान ॥ दोहा ॥ असेंमेहनिदानकातरणयोभज्ञीप्रकार समभचिकत्साजाकरताकाडुद्धउ- 
दार इतिप्रमेहनिदानंसमाप्तम्‌ 

॥ अथसामान्यप्रमेहचिकित्सा ॥ 

॥ अथक्काथः ॥ चोपइ पाठामूवाकेसूआन फरवांहिंजत्रांहाकपित्यपान अरुसरीहयहसमसमआने 
केरेकाथरीवेजुविहाने हो प्रमेहरोगकोनाश निश्चयआनोमनमोताल ॥ अन्यश्च चोपई ॥ सुत्थरदाल- 
हलदत्रिफ जय करेकाथमधुसाथापिलाय होयप्रमहरोगकीहान यहानिश्चयअपनेमनमान ॥ अन्यच्च ॥ 
र ॥ चोपई ॥ कोगडदा नहलदअरुमुत्थर अभनदेअदारुषहसमधर करेकाथमधुपायपिलाय रोगप्रमेहना 
| शहाजाय ॥ अथचुणं ॥ चोपई ॥ त्रिफलाचुरणमधुजुमिलाय भक्षणकोप्रभेहनसाय ॥ अन्यञ्च ॥ 
शिलाजितचृणंमधुसोंषावे रोगप्रभेहनाशहोइजावे ॥ काथः दालहारिद्राअवरमुलङ त्रिफलाचित्राकरो- 
ड्फ्ट् यहसमकाथहिपैविजोय नाशप्रमेहरागकाहोय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ दालहलदीत्रिफलामुथ्रडार 
विशालायहसमक्काथसुधार पीवेहलदीतामोदीजे अवरमखीररलायसुर्लाजे होयप्रमेहरोगकोनाश 
दुखनाशेसुखहोयप्रकाश ॥ अथन्यसोधादि चुर्ण ॥ चौपई ॥ न्यमोधअसनअश्तत्थमंग तरै रुंवलजडी- 
आंवरलावे शयोनाकअमलतासाप्रेयाल कापत्थजामणञ्र्जुनडाल धावेमहुमुलहसिलात्र वरुणालोधव- 
कायणपावे पटालसेषश्वंगीपीसाय दंतीचित्राआ”ढकीपा 
| फलडार यहसमचुरणपीसरलाते मधुामिलायकरतांकाष 
छ वे अवररोगहुंकछ॒विनाशे पुष्टहायतनुदुतिपरकाशै अ 
र थुहूचीउदुवरपत्रपछछान संकुरदभदु्वादलपावे रोहिषप 
आद्रकपुनमान कंवीलापाठामरचविडंग भिडंगीदोइहलदीधरसंग लघुकंड्यारीएरणमूल चित्राकट॒दं- 
| सितश पहलमभागलहपरवीन पीसोचुरणकरोमहीन लोहचुणंदुगुणोतिंहपाय सबइकत्रकरलेहुः 
मिलाय कषग्रमाणनिताप्रतिषावे अपनेमनमोनिश्चयल्यापर तसतोयवामदरासंग षाचैव तरोगहोईभंग 
महला पहाइनार हली मकअशपांडु जुविनाश परीहाशुलरोगइहनाशे र 
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क चिर कम जवायनधानेआंसेंधाजान कर्षकर्षलवेिहितमान चूरणकरेपस्थप्रतपांवै 
पानकरेपुनभोजनसाथ पावेअरुभोजनकेरपाथ नाशप्रमेहवीसपरकार हम 
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श्रीरणर्वारप्रकाश 
धातानेरवार सूत्रनिवंधड्वरअश्मरीजावे शुलञफाराकामलाघाधे दग 
अश्विनिकुमारनयहघ्रृतकद्यो / अथसिंघामृतघृत चोप 
खुनसाय ऊषलकूठद्राणजलपाय मंदअभ्निसांताहिपकाय 
प्रस्थएकघतताहिमिलावे पुनयहचूरणतामोपावे रासनात्रि 
करंजुत्वचावडपांचोमूल कषकषलेवेसमतल पा 
शालीटुग्धहिसाथ निड जाम हवत वी रे म 7 0044 
इद्धआलस्थविडोरै कुष्टचईविशेषकरडारे ॥ अथधन्वतरिधरत चौपई ॥ जेट दढ.रसूतक्रठुकानाश्‌ अत्र- 
रडलखसाय वरुणादंतीचित्राआन पुननवाविल्वकदंवपद्लान अवसगिलोयता व किम २ 
आनाचलाज [नवाभिलावपुष्करमूर पिपलामूलपुनपायकचूर दशदशपलयहनुर्णकरे आप की 
नद्रोणजल- 
भातरधरं यवकुलत्थलवेरकुटाय प्रस्थप्रस्थथहतामोपाय पकायपादशेषजवरहै वसनछनायपात्रमोगहे 
अस्थएकछ् तताहामलाव पुनयहचृणंतामापाव नचुलाभडगावचांत्रफलाय गजापष्पलजुविडंगमिलाय 
पूताककन।लाआद्रकजान कषेकषेइन्हकोपरिमान वस्तृयहसवपीसरलाय मंदअभिसोसिद्धकराय यः 
हध्रतानत्ययथाबलषाव योधन्वंतारभाषसुनावे प्रमेहसकलअस्कुष्टविनाशै वातरक्तअरुविदाधिनाशै गु 
ख्मशाथञ्जशहाइनाश उन्माढस्ृगाउद्ररागावनाश ॥ अथअजुनादघृत ॥ चाएइ॥ अजुनानवम - 
जाठाभलावे वरचपटोलजवायणपात्र चंदनमुत्थरअगरउशीर गोषुरुसोमवल्कसुनवीर निवपटोलह- 
।रद्रा्ान यहसवसमध्ृतकरोमिलान अथवातेलमिलायपकाव षायप्रमेहवातकफजावे ॥ अथगोषुरा- 
दिअविलेह:॥ चोपइ ॥ गोषुरुकेवलपत्रजुसूल शतपललेवेयहसमतूल ऊषलमांहिज्ञुपायक्ुटाय चार 
द्रोणजलभीतरपाय पकायपादशेषजवरह वस्रछनायतासको गहे पलजुपचासश्रकरापावै मंदअग्निध- 
रताहिपकाते सघनहोयजबहीतिसजाने दोदोपलयहचुरणठाने त्रिकुटापानपत्रत्वकएला त्रपुसीफल- 
जाफलकरमेला अष्टजुपलतिहवासापाव पीससभीतिसमांहिरलावे नितउठचाटेबलअनुसार प्रमेहसूः 
अकुळुनिरवार मूत्रनिबंधमूत्रकादाह वीयंद।षहरतालषताह रुधिरमेहमधुमहविनाशे अश्मरीरोगहिल- 
षयहनाशे गिलाजितसोनमषीयहजान इन्हतेइकसेवेजुसुजान तोभीहोयघ्रमेहविनाश वेगसेनयोंकी- 
नप्रकाश्‌ ॥ अथत्र्यूषणादिचंद्रप्रभावटी ॥ चोपइ ॥ त्रिकुटात्रिफलादोनोचार चित्रातीनोलवणजुडा- 
र मेषश्वगीअरुककंटश्रेशी हरद्रादोयदोयसारिवाचंगी एलाचवकविडंगरलाय गजपीपलपुष्करसूलजु 
पाय गजकेसरसोनमचोलीजे अवरजवायणमुथ्रदाजे वस्तूसवसमभागसुआने सवसमानलोह 
चुर्णाठाने लोहचूर्णतुल्यशिल।जितपाय तांसमणुएुलुआनमिलाय विधिसाङूटेपुरुषसुजान अच्षप्रमाण- 
निताश्रतिमान मधुयुतखावेभाक्किसंयुक्त प्रमेहरोगतेहोयानिसुक्त ॥ दोहा ॥ प्रमेहचिकित्सायहकही- 
बेगसनअनुसार आगेयाकेपथञ्पथसुनहाकरोउ चार ॥ इतिंप्रमहचिकित्सासमासा । 


ल दै पू 


डस्यादजुव्वतयहलद्या 

॥ कड्यारागलाययहदोय शतशतपललाज- 
पादचतुथआयजवरहे वसत्रछनायपात्रमागह 
फलातरकुड्रावडग अवरजुचित्राघरहितसंग 


॥ अथनीरागतालक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ निवृत्तप्रमेहलक्षणहेयह पतलामूत्रजलसमलखलंह कडवाअर्तो च्णहाइजाई ताह. 
अरागानश्चयकरभाइ 
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५६६ त्रीरणवीरप्रकाशं. 
सप्रथ प्रमे हरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारानिरूपणम्‌ 

॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यप्रमेहकेकहोंलुनोसञ्ञान समभपथ्यपुनदीजियञरुलषलहुनदान ॥ अथपथ्य ॥ 

पई ॥ प्रथमहिरेचनताहिकरावे ढीपनवस्तूपुनभुगतावे मोठकणकचावलसबजान उल्लाधान्य 
पथ्यपरमान स्वांककंगुणीकाद्रमजऊ इन्हकेतंडुलपथलषलेऊ कुलथचणमुगारसजान पुरातनशुड 
मदरापहिचान तक्रककोडकरेलेजाने मिलरीतालमखाणामान जामुणफलसुहाजनाकाहय रुवलफल- 
ज॒धत्रालहिये लषोमोचरसपथ्यनवीन लसुनभषडेलोंगप्रवीन तीतरलवाकवूवरमास ससामारतोता- 
'लहतास अरुभगेआडहरणकामास एतेमांसपथ्यकहेतास मूसेकरणोकोजाशाक साभापथ्यलहासत- 
वाक कमलबीजभेहपुनजान त्रिफलाअत्ररगिलोयपछानो ।हदवाणाअरुलायचीजान कापत्थळुहारे 
बदामपछान ताक्षणञ्वरकसंलावस्लु गजाश्चपूढव्यायासभ्रश्स्लु वातापत्तकफदाषावचार दवपथ्यवे 
व्यसुनहर ॥ दाहा ॥ पथ्यजुकहप्रसहकपुनअपथ्यसुनलहु तानढाषअनुसारधरयथायाग्यलषएहु 

॥ अथअपथ्यं ॥ चोपइ ! सूत्रवेगरोकनपहिचान खदअवरजुधूमकापान रुधेरमो चादेनहाकासोन 
कांजीतेलअवरवहुलोन वहुरढ्आसनवेठनकाहिये नवीनजोञअन्नअपथ्यल हेय नवीनदहीअपथ्यकरजान 
'युडषटञआइसकलपळठान अरुसमस्तजलजावनमास कान्ह्पथ्यघमंहप्रकाश ॥ दोहा पथ्यअपश्य प्र 
सेहकेसमककरेपरकाश वहुप्रकारपरमेहहेपथ्यापथ्यलषतास इतिप्रभेहरागिपथ्याभथ्यंस मा्तम्‌ दोहा प्र 
सेह्रोगवरणनकियोप्रथमहिकह्योनिदान पुनाहि चिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवष.न इतिप्रमेहरोगःस नाप्त: 


[ ॥ अथप्रमेहदोषकारणउपायनिरूपणम्‌ ॥ 


अधमत्रमहरागसख्यानरूपणम्‌॥ कमाविपाकमतं ॥ चोपई ॥ इकम घुर्महपुनसाँडरजान पयाठद धी 
अवरइल्ुपाहचान शातमहमदमहपछानो लाचारसअ्रुनीलसजानो हृद्रलकालमज्ञालषपावे 
रक्तमहमाजष्टलषाव गजमदमेहन्नुद्रसुनपावो जलअरुशुक्ररक्तासतगावा चारसुरासेकतपुनमान 
इताज्रमहरांगपारसान यहलतनद्युपदेशपळाने सुनयोकारणपापवषाने ॥ इातसख्या ॥ अथलमस्त 4” 
 महकारण ॥ चापइ ॥ मेथुनसवजीवांनरकरे ताकाजलप्रमहसचर विमातागामीकोंमधुमेह रजख- 
त लह रातानप्फलकारीमदलहे मित्रातियागार्माशुऋहिगहै गोपीग/मीसेकतहय इनु 

. कासहरताहलषजाय वस्त्रचारकोंसीतप्रमेह सुरासोउगामाहेतेय ॥ इति दोहा ॥ मातभ Sr 
 धाअवरहुडुहतामान श्रातृभायामातुलीशुरुतीयगा DN 


धरय पूजाअचांवदनाजपगुरुमंत्रपडेय 1 शतज्यातिषम्‌ 


आ 
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'श्रीरणवीरप्रकाश ५८९७ 

| 1.६ ॥ अथउपद्शरागानेदानानेरूपणम्‌ ॥ 
॥ दाहा ॥ उपदशानदानवषानहासुनहोपुरुषसुजान पाचभेदपुनअवरजांभाषंग्रथानदान 
.॥_ चाप ॥ वादाफरगनामउपदंश यामोनाहिनआनोशंस साउपदशजुपांचप्रकार तोकाः 
वंराकराउचार साउपंदशालगमाहोय. महाप्रकारकहीजसोय ॥: अथषांचप्रकारउपदंशवर्णन ' ॥ 
॥ चापइ ॥ हस्तघांतकरएकाजाना नखदतघाततेट्सरमाना काहेकलहाकेसूसांहोयं तांनख 
दतघातकरजाय 1लगमध्यघाउउपजावे 'तासोवादाफिरंगघगटात्रे विनप्रक्षालनालगजुरहे तीसंरभे- 
दसुयातकह सवकामवहुकरषद तांतंलहाचतुथीभिद इस्रीयोनिदोष्तेंहाय पचमसभदलहोतुमसोय 
यहाभदहाइपाचघकार वातजापत्तजकफजावेचार सन्निपाततेंचोथाजानो रक्तहुतपचमपःहेचानो 
पाचभदयहाकेयप्रमान 1तिन्हकेलचणकरावषान ॥ | 


॥ ज्थउपद शरागाशत्ता ॥ 

॥ दाहा ॥ उपदशाचाकेत्साकाहेतहासुनलीजाचितधार प्रथमहिसमकविचारकेपुनकीजेउपचार 
.-॥ अथउपायः ॥ चोप. ...॥ .सुउपदशहायजोसाध्य ` रोगीतलीज्ञुरहितउपाध्य तोतांलिंग- 
मध्यकीनार वधेतांतेरुधिरनिकार अथवारुधिरजलोकासंग निकलावेहोवैरुजभंग जोनिवलकृशरो- 
गोहाय आषधसाोउपायकरसाय अवरपकणतेंर्ञाकरे काहेपक्योलिगगिरपरे ॥ 0 

॥ अथवातजलचरणम्‌ ॥ 


॥ चोपइ ॥ जोफटाकलिंगपरपरें : भदस्फुरनकष्टवहृधरें सपीतक्कष्णबातद रशात्रै वातजतेंसुफ 
टाककहावे ॥ 


॥ खथवातजउपदशाचाकत्सालपः ॥ 


॥ -चापड ॥.पुडराकमुलहसरलसुरदारु अगरकुठएलापुनडारु द्राकरासनासगामलाव लपक- 
रवातजामटजाव - ।: अन्यच्च ॥' चापई ॥ ।नचुलणरडवाजकाआन यवअरुकणकसतूससठान 


घृतामलायलेपसाकरं रागाफरगवातकाटरं ॥ 
॥ अथसरक्तापत्तजलचणम्‌ ॥ 


॥-चापइ॥ जाफटाकवहुतगलजाह दाहकररगलालादषाह काचमासन्याइईजालाहय रक्तस्ताप- 


० ७ 


त्तनसोऊभनेयें ॥ नक ँ 

॥ अथपित्तजउपायलेपः ॥ 
- ॥ चोपः॥ उत्पलपद्मसरजअरुभेह ` अञ्चुनवेतमुलह्ठसंमएहः :पीसयाहकालेपलगाव उपदंश्रो 
गंपित्तजमिटजाति ४ अन्यउपायः ॥ चोपई ॥ ध्रतपयसरकराइचक्षुरसजोय इन्हसससोंउपदंशहिधाय. 
पित्तजबादफिरंगतसावे. य्रहअपनेमननिश्चयल्याव ॥ अन्यच्चः॥ गरीसुरमाअक्रउशीर Rs मंजीठसुल 


हीपावाधीर चदनउत्पलआनमिलाय- पद्मकाष्टितिसमाहिरलाय पासक्कतत्रातलकसग , लप त्तकरू 2७ 
होयभग ॥ | जायका TIN पब उ गति FIDE FISNPBIPP EOS 
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५६८ श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ श्रथरक्तपित्तजउपायः ॥ = [ 
तासकेसाथ रक्तपित्तउदंशामेटावे रागजायल्या- 
वटआन अश्वत्थडंदुंवखवेतपछान, जवूशालइन्ह- 
पाय लेपैरक्तपित्तमिर्टजाय, अथवाइनसंग- 
वरक्तपित्तरुजलीज ॥ अन्यश्वलपः ॥ 
लाते अवररसोंतसमचुरणकरे गोवरर 


- ॥ चोपई॥ अमलतासकोकीजक्काथ ताकांधाव 
घीसुखपावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ ॥ कदरवानवअजुन 
लमकॉकाथ घोवेताकोतासकसाथ :अरुइन्हकचुरणधतमा 
घ्रतजुपकाय पीवेपित्तजरोगनसाय अथवाइनकोचूणशेकाज खा 
- ॥ चौपई,?-दालहलदकीखचामगावे श्खनाभिअरुलाचर 
समघुघ्वतमाधरै दुग्धतेलतामध्यमिलीज उपदंशाहेऊपरलेपसुकाज उपदश्रोगताहतजाय ब्रणसदा 


हंशाथमिटजाय॥ .:: , 
॥ ञ्थकफजलचणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ बडेफटाकशोथयुतलाहियें घणुहाहिसहपुरकलषय खेतवरणश्रवतरहेजान कफता 
न्हकीउत्पतमान Rt 
i क का क "  ॥ अथशकफजउपायलपः ॥ 


॥ चोपई ॥ लाजाअरुधनियांमघलीज समलेपासतेलमोंदीज तनकउष्णकरलंपलगाव कफजरा- 


गउपदशामिटावे ३॥ ` 
` ॥्रथात्रिदोषजलक्षणम्‌॥ 
॥ चौपई ॥ जोफटाकनानाआकार नानावरणश्रतैंजुअपार पीडातिन्हमोअधिकीहोय रोगत्रिदो 
बजजानॉसोय त्रिदोषजकोंअसोध्यकरंजानों कष्टसाध्यअ्वरनंपहिचाँनो i Sri 
॥ =्रथञ्जसाध्यलक्ञणम्‌ ॥ 
चोपई कामासक्रमूढलषपरे जोउंत्पंतकालइंलाजनकरे चिरऱहूयेसोज्ञाकुमदाह पाकालगहोइकरागिर 
जाह मरणपासततरहावसाय करेनाचकेत्साप्रथमाहजोय अवरभदअंकुरकीन्याइ, मांसांकुरलिगपरप्र- 
घटाई-उपरोडपरीअंकुरहे हि सवइकड़ामेलजाहेलषाहे कुकुटाशेखाइवलाललषावे 'लिंगसंघमोंजोप्र 
गटाव वत्तकान्यायहोयसाभासे रसश्रावंबहुपीडप्रकाशें इन्हकोंभीत्रिदोषजजान अहेअंसाध्यसुमंन 
` माठान ५ ॥नअथइस्रीउपदशलन्ञणम्‌॥ ०२०२ 
म [र ह. ॥ गहउपद्श्रागजाकह्या इासत्रनकाभाहवतलह्या भगपरकुलथन्यायजुफटाक लालवर 
एहानलहावाक लाजकमलपत्राकान्याइ हॉयफटॉकलहोतिन्हताई ॥ दोहा ॥ कह्योनिदानेउंपदं 
शुकाजसेंलिख्योनिदान तससबवरणनाकयोजानावेद्यसुजान ॥ इतिउपदंशरोगमिंदानमेल ` ˆ 
॥ चअ्थसामान्यउपदशा चाकेत्सालेप ॥ 
बटदाडीअजुनपुनलाधर हरडेंहलदीजंवूसमधर :प्रीसोबिमिसोलेपलगावे :यहेडपदशहिं 
sl काथः ॥ शत्रफलकाथरंसभगरापोांय घायालगउपदशामिटायः॥ न्यञ्चः चोपइ 
वश्रिफेलोये इहेक्काथहिकथषेरमिलांय अथवायुगुलचूणषावे वान्रिफलकोचूणमिला वे 
शतः स” होयंसंवउपद शृहिंनाश ॥अथलपः॥ चाप्रइः॥ नोलात्पल कुमुदपद्य हान 
अमठान इसचुणकोलेपनकरे सबउपदंश्रोगनिरवरे॥ अन्यच्च ॥ चोपई)॥ वंशकः 
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औरणबीर प्रकाश 


पत्रेवादाडिमत्वचा चुणसुपारीवायहर चा लेपकरेउपदंशमिटाय हाइआरोग्यव्याधीसुखपाय ॥ अन्यञ्च 
7 लिग नीलायोधाकरइकलंगु. कासीलरसॉलमतळलडरदाक सा 
दयहसमडाल मधुरलायलपसाकरे रुज़उपदंशसर्बयहहरे ॥ अन्यच ॥ मुत्थरभस्ममनछलहरतालं 
लपकरंडपदशाहटाल ।' अन्यच ॥ रसांतसरीहवाहरड मिलावे मधुसालपउपदशामिटाव ॥ उभारा ॥ 
कासॉसलोधरसमचूणापसाते 1लगधोयतांपरउ भरावे यहउपायभीश्चष्टपडान होयरोगउपदंशकीहान 
लपः करवारसूलपासजलसग लपहाइउपदशुकाभग अन्यच्च त्रफलादग्धभस्सवनवावे मधुसोंलपउप- 
दुशामेटावे ॥ अधकरजाद्रृतम्‌ चोपइ करंजुनिवअसनअरुशाल जंवूवटदाडीसमडाल इन्हसमक्का 
थाहघाउपकाव षायल्षायडपदंशांमेटावे ॥ अथभूरनिंवाद्रिक्काथः ॥ चौपऽ ॥ भूनवानवत्रिफलाजुपटोल 
षरकरजधात्रासमताल इसकाथाहसंगप्रृतजुपकावे षायलायउपढंशनसात्रै ॥ अन्यञ्च ॥ चोपड ॥ 
'शकलाअञुनानवरलाय अश्वत्यएुणुलुआनामलाय खेरकत्थपुनराख्नापावै अक्षप्रमाणगुटीवनवावे 
डॉटकापकानताप्रातखाय 1लगावकारसभामिटजाय ॥ अथग्हधूमादितेलं चौपई ॥ ग़हकोधूमहलद- 
पमत 1 नजयनलमञुतल पकायतेलपुनलपजुकरे ..शोथपीडउपदंशाहिहरे शुद्धहोयअंगुरवधावे 
रागामटरागोसुखपाव ॥ अथजवूतेल ॥ चोपई ॥ जबूकरंजूधात्रीवेंत इन्हसबकेपत्रसमलत उत्पल- 
पनत तेवला अगरआवुगुलाशरिययुरला लाचमुलट्टीचंदनलोधर त्रिवीसभीसमकरोइकत्र वत्समू 
त्रमापासाभलाय अचभागयाकठहराय प्रस्थतेलतिसपायपकावे लपेलायउपदशमिटावे ॥ अथकोशा 
तकातल ॥ चापड ॥ लकाशातकालताअरुवीज अरुनागरतीनोसमलीज_ इनसोंतेलपकायलगाय 
मासागेरसाऊठहराय शुद्रहोयत्रणपृणथावै रागजायरोगीसुखपावे क नक 


॥ अथालगाशलचणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ कुकुटाशखाइवअकुरुमास ।लगसंघकमाहिजाभास बिंगअशेताहीकाँजान तांकी 
आषधकरावषान लिंगकोशकेअंतरमाहे संघीवापवसंघिताहि उपजेवर्तीकोपत्रिदोष अशोलिगति- 
सराखाघोष पिछलअवरसपीडाजान कठिनचिकित्साताकीमान 

॥ ज्थथालगाशाचाकत्सा 


॥ चोपई ॥ सजीनीलाथोथालीज रसोंतशिलाजितमनसिलदीजे हस्तिलसुरमासंगमिलांव ले- 
पमांसांकुरमिटजावे उपदंशचिकित्सांजतीज,नो अशंरोगकीर्भासोऊमानो ॥ चोपई ॥ लोंगजावत्रीजा- 
इफलआन दोइदोइटांकजानपरिमान अजमोदादशटंकमिलावे पांराढाईटंकरंलावे. चारथानजुभि 
लावेपाय कूटपीसकरचूर्णवताय' युडपुरातनसमसबपावे चतुर्दशयुटकातासवनावे दिवसचतुर्दशता 
कोंषाय रोगउपदंशनाशहोइजाय गेहुंचणकरोटीघतसंग विनालवणबावेरुजभंग ॥ अथधूम्रपानम ॥ 

॥ चोपइ॥ _ सिंगरफमा 3 वीसघरावे पांचमासरसकपूरमिलावे .. फूलसुपारीलदशमासे. कमर- 
कस्सअष्टसंगतासे हाफूमासेपांचप्रमाण षेरकत्थदशुमासेठान पुडीचतुदेशताकाकीजे तंवाकून्याय- 
चिल्मंधरपीजे लोनविनाराटीघृतसंग षावेहोयरोगकोभंग जोउपदशमध्यमुखआवे कथ्यलायचीमु 
खधूडावे ॥ अथउभारा ॥ चोपई ॥ नीलाथोथाभस्मसुपारी सुरदासंगकत्थसमडारी सूच्सपासघूडाकरे | 
केतरकाद॒ नधूडेदुखटरे,॥,अन्यञ्च ॥ चोपड ॥ चरमपुरातनभस्ममुकोज  भस्ससुपारीतामोदा जे खेतकः 
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'च्यतीनोसमभाय लिंगऊपरेनित्यवूडाय कतकांदेन असकरअभ्यास हाइउपदशरांगकानाश॥ अन्याच 
 शुटिका चौपई मुरंदासंगंभिलावेल्यावे अजवायणपुरासानिरलावे त्रिफलालाअछुठातलठ न जल 
ह... ह [यपुरान पाँचटांकशुटकावंधवोवे त्तोदकसोंरोगीषावे दिनाचतुर्दशलगलषषांवे असओ.- 
_ बधउपर्दैशमिंटवे लंवणजुअमलवातनाहिषाय उपदंशमिटेव्याधीसुखपाय ॥. अन्त चापश पाच 
 टांकलेजगहरीर दशटकनीलाथोथाधीर वीसटांककथपरपटजान, विंबूरंससंगपरलकराण दवादश, 
. ग्रहरसुखरलकरावे काकनवेरसमणशुटीवंधोते तीनदिनालोंगुटकाषाय लवणावनातापथ्यपराय -रुज 
का उपद्शहोयहैनाश निश्रयआनोमनमॉतास । अथमल्हमः चापइ काहांकहलामाइराल लाधरटकपच 
पैचडाल नीलाथोथाटांकजुएक द्रादशटांकधरमोमविवेक चोवीसटांकध्रृतपोसरलाव मल्हमला.. 
उपदेशनसाव दोहरा उपदंशचिकित्सायहकर्हावंगसेनअनुसार चंतुरवेद्ययहसम ककपुनकरहेउपचा 
_॥ इतिउपदश चिकित्सा समाप्ता 
४» १ प्रथडपदशरांगपथ्यापथ्य आधकारानरूपराम ॥ 
॥ पथ्यापथ्यउपदशकेकहिहोंतासप्रंसंग जाकोनामप्रसिद्जग भाषेंवादफिरंग ॥ अथप 
॥ वमनविरेचनलेपनमाने यवचावलकणकघृतदुंग्यपछान 1लगमध्यकोनांडीजोय ता 
क्षपथसाय अरुजांकोकररुधिरकढावे यहभीपथ्यतासकोंगावे मारूथलम्तगपत्नीमास सुहांज 
पटोललषतास मूलीवालकरेलेकहिये वस्तुकसैलीतीच्षणलहिये मांष्योंअवरक्ूपकोतोय एतेप- 
वय दोहा पथ्यकहउपदशकलषलेवोचितधार तांकेसुनोअपथ्यपुनसाअबकरोउचार अ 
_ थअपथ्य ॥ दोहा ॥ भेथुनतेलशडषेदतक्रभारीअन्नपछान अमलसमस्तअपंथ्यअसयाहिरागकेमान 
Ms ` इतिउप इतिउपदंश्र धृगपथ्यापश्यञआाधकारःसमाप्तः ॥ दोहा ॥ उपदशरोगवरणनाकयो+थम।हिकह्योनिदान 
_ तासांचाकत्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिइपद्श्रोगःसमाप्तः. . 
/ र ० ` -॥ अथउपदंशरोगकर्मविपाकः ॥ 
क चोपइ ॥ जोनरसध्याहीनलषावे तांकोउपदंशरोगप्रगटावे ॥ उपाय ॥ सोनेकोइकपात्रवनाय 
गदवेहरषाय जोअसमथहोइहेकोई कलसदुग्धभरदेतेसाइ उपदंशृहुतेंमुक्तकहावे कसविपा 
॥ इतिउपदश्रागकमउपायः .. : 


॥ व्वथंउपद शरागज्यातिषः ॥ 


हा ॥ लझसूर [य्यआठहिशनीवारहिभोमजुहोइ उपदशरागातहनरपरपीडंतक्षीणवलसोइ तीनों 
हा पजजञकर॒य यथाशक्तदानसुकरेग्हपीडासुहरेय ॥:इतिज्योतिषम 

कक "2 ५ ` ॥ अथशकरागानदानानरूपणम ॥ | 

| न र ानकोंसुनर्लाजेचित धार भंदवहाउपद्शुकाप्रगटकरोउंचार ॥ चापडं ॥ शुक- 
भगत ष्‌ Smet ।लगवृद्धकरनेकोलाग औषधउ- 

[सभाहाइशुकावकार तांकालचणकराँउचार अष्टाद 

१ रीसस्सोंकोजान्याई ऊनस।वहुतालगध्ेगटाई सरषपंकार्के 

ध कठिनजुटढॉफुनसिलहे सोञ्रष्टालोनामकहेय सोके 


be 
थिकव्य २७२१२4 
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वलवातजकरजान कफतहाहिसुकरावधान फुनसीमिलतहोंहिलिंगसारे स्वतवरणसाकफजउचारे 
ग्रॉथलनामतासकागाया अथानदानहुतलषपाया जंवूफलकेरंगलमान रक्तपित्ततेंतिन 
भिकानासव्याधसाभना श्यामफटाकसुआलगीगनी जोफुनसीअतिलंवीलहिये मध्यहतेंचीरीलषपे- 
ये तासनामअवसथकहाज कफअरुरक्तहुतेंसुभनीजे कलीकमलन्यायरंगलाल रक्गापत्ततहोयाविशाल 
नामतासउष्करकाअह अवरव्याधपुनअसकहे रक्गसुदगमाषपरिमान अजीरणरक्तपित्ततेंजान उत्त- 
मनामव्याधसाक!ःहय असलचणतासलषेये जोसूच्मछिद्रोंस हितलषातर चाराउारालगदरशावे वात- 
रक्ततजानासाय नामतासशतयानकहाय यात्होवतहेत्वकदाह पाकहोअरुञ्वरउपजाइ त्वकपाकश- 
कातसनासभनाज अडुदआगरक्तकहाजे रक्रश्यांमवहुहाहिफटाक अबुंदरक्तनामसतवाक नामितले- 
सांपाडाकर अडुटनासांचन्हअसधर स्पशेहुतेपीडाअतिमान स्पश्हानितिसनामवषाने मांसदोषतें 
उपाजतजाय अडुदमासजानयसाय जाकामांसगलतहाइगिरे अरुपीडावहृतीसोकरे मांसपाकनाम- 
।तसडाना आगञवरसुनासुवषाना सान्नपाततंउप'जितजाय श्रवतरहेपीडाकरसोय ऐसेलक्षणहोव- 
तजास शूकावदभ्राजानातास जोफुनसीश्यांमहोयगिरपरें व्याधनामतिलकालकधेरें यहसवब्याधजु 
वरणसुनाइ अजुढमासपाकजागाइ अरुतलकालकव्याधजुकही यहत्रेव्याधअसाध्यसुसही अवर- 
समस्तठ्याथजाभना कष्टसाध्यसाशाखाहगनो ॥ दोहा ॥ शुकानिदानवषानियोंजेसेलिख्योनिदान 
अथमाचाकत्साजाकरताकाहोयनहान इतिशूकरोगनिदानसमाप्तम्‌ ॥ 
॥ अथशुकरागाचाकत्सानरूपणम््‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ कहोचिकित्साशुककीजोउपदंशसमान यातअल्पवषानिसासमभवेद्यसुजान 

॥ चापइ ॥ शूकरोगमॉसिसेमान रक्तमाचरचनहितजन रक्तजलोकनकरनिकसाब अथवानाडी- 
वधकरावे नाडाँश्वद्उपनाहप्रमाण ।खग्धश्चद मृदुधावनजान ॥ अथआषधप्रकारः ॥ त्रिफलाकाथसं- 
गगुगुलपाव शुकरागनाशतवथाव ॥ लेपः ॥ त्रिफलालोधसंगतलपकाय लेपेशकरोगमिटजाय अ- 
न्यउपायः ।वसापरागकोआषधजइ शूकगागमाहतकरतडे अवरवलाकातेलप्रमान तेलपृथकप- 
रणापुनजान यामारक्रजुआधकलहाज ओषधरक्तवेदधाकाज अथतेलं दादोहलदिहरडपुनजान श- 
हकाधूमसभासमठान ठिन्हसातेलपकायलगाय शूकरागनष्टहाइजाय ॥ अन्यच्च ॥ कुचलात्रिफलालो- 
भमगाय इनसंगासेद्वसुतेलकराय ताहतलकालपनकाज कुंभकाअलजीरोगहरीजे वाइनवस्तुः 
कोरोपनकरे कुंभिकाअलजीपिटकाहरे ॥ अथलपः ॥ चोपई॥ गुंजाभस्मसियाहीआन दोनोहलदः 
सुलट्टोीठान मनछलञ्जवरलेहुहरताल सबयहआंषधसमलडाल पीसेघ्रतमधुसंगमिलावे लेपकरेरुजसू- 
केनसावे ॥ अन्यच्च ॥ रसातजुपाराञ्रुकासास लेपहायशूकरुजषोस ॥ दाहा ॥ कहीचिकि- 
'साशूककावगसनकभाय पथ्यापथडपदशूकयाकलाऊलषाय ॥ इातशुकराोगःससाप्तः 

॥ अथफिरंगकीउत्पात्तानदानलचणयल्लाः 

॥ चोपई ॥ फिरंगनामइकदेशकहाय होतप्रगटतिसदेशमाआय बहुवर्ततिसदेशकेमाहि फिरंगना- 
सातेसतरैद्यसुगाहि ॥ दोहा ॥ गदरागयहहातहथाहानामाफरग पुरुषातयासयागतजानाहातानसग्‌ 

॥ दोहा ॥ 1फरगरोगकाउत्पात्तकह।आतइस्र।सग .गम।कक़मदहाइवाआरउुरुषकरसग १ 


हकाजान कुं 


ks 


उक 
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>>> 2 ७ 
जिहजानीगर्मीवरतिहसंगहोतविकार यागर्मीवालपुरुषजिहमूतेतिहकरथार FT 
वनकोपकरजाय अथवाचीणवलपुरुषहायभागकरअतिभाय अत्यंतभोगवंधजनाहितिहकारणयहहोय 
वायूकोपप्रगटातहेकायपीडकरसोय ९ वायुकोपसेंपित्तकफतीनों उलटेहान 0000 RRR 
गरोगकरतोन आगंतुकव्याधीजानियोदोषनेमनाहियास लक्षणकरतिसजानककरतत प्रकास [फर 
गरोगत्रेविधकह्योवाह्याभ्यंतरएक इकअंतरइकवाह्महींजानोतासविवेक हर महा 
गवायुसोंजान त्रिविधनसेंजोकायमेंताहिघलेसोमान ६ फिरंगरोगजिसहोतजोनारतासंगवरणान- 
करे विनविचारजोवरणनकरेफिरंगरोगतिसआनसुवरे # १5 
| * ॥ अथशरीरकीखचाकेवाहरहाउसकालद्षण॥। | ४ 

॥ चोपई ॥ फुनसाबहुईद्रयपरकरे स्फुटनआदिसबचिन्हसोधर पोडाअल्पताहिमोमाने सुख- 
'हिसाध्यातहवेद्यपछाने यत्नताहिहोवतहितसार वेद्यकग्रंथप्रमाणविचार 
| ॥ अथशरीरकीसंघिमेओरनसांमेघसिजायउसकालन्नण॥ 
॥ चोपई ॥ श्रमरआदिकेदंशकीन्याई दम्मटपडेशरीरमोंजाई आमवात- 
कीपीडाजे ते होवतताहिशरीरमोतेसे शोधसहितकटिजघापीर कष्टसाध्यनरजानसुधीर 
: आ ॥ अथशरीरकेअंतरवाहरहोयउसकालक्षण ॥ 
 चोपई त्वचासंघिकेलचणजोय जिसरुजमो सबदेषेंसोय इनलक्षणजोबहुदिनहरे सोमहाकष्टअसाध्यक- 
रकहे ॥ अथफिरंगवायुकाउपद्रव ॥ 
. ॥ चोपई ॥ कायाक्षीणवलजातारहै नाकगलेअग्चिमंदकर वहे मांसरुधिरवलसूकतजाय हाडरहै- 
अतिवक्रादिषाय याहिउपद्रवमंदविचार सवसरीरक्षीणकरडार ॥ ! 
हद  _ ॥ अथाएिरंगवायुकायल । 
॥ चापड ॥ रसकपूरकखानेओरवनानेकीविधिः ॥ रसकपूरचाररतीपरमान कनकआटेकीटि- 
गा ले | गोलीकरेवीचसोकीजे लवंगपीसतामोंलिपटाय मुखधरशीतलजल- 
Eg ५ सुकाहावहान निश्चयकरकेमनमोंजान ॥ 
` चौपई पाराटंकदेरइकटेक 2 के यी | 
गठान त न नानखाटाइवजक' 
समजान तांबूलदायटकतिहपाय 
फिरंगवायुजावातिहकारण 


लेजो ~ 
" जञ सूकतजाही पाळेहाथदोनोसेकाय पसांआवेजबतकभाय इसीरी- 
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रलाय यासबकोमहीनपोसाय मासेचारनितसतदिनखाय कांजीजलऊपरहितपांन अंतरवहरफिरंग- 
नसान ॥ अन्यच्च ॥ चोपई !! चोबचीनीकाचुरणकीजे मासेचारमधुसंगसुलीजै चाटैताहिफिरंगनसाय 
नोनखटाईवजकराय अन्यच्च चोपई ॥ एकटंकपाराशुद्धलिआवे कुरंटकरससोंखरलकराव पांचटंकगु 
गलतिहपाय अकरकराकुठ्ठत्रिफलाल्याय टंकटंकइहसबपीसावे मधुत्रतदोदापलज्ञुमिलावे कर्षप्रमाण 

निताप्रतिषावे अथवामदन देहकरावे फिरंगरोगहोयमूलतेनास कद्योग्रंथजोभावप्रकास वर्जेलौनखटा- 
इजोनर भावप्रकाशकह्योइहहितकर ॥ अन्यञ्च चोपई ॥ रेचनरक्त छुडानपरमान फिरंगरोगकोहोते 

हान ॥ पुनः॥ चौपइ ॥ पाराशिंगरफनीलाथोथा हीराकसीसपावेसमजोथा आंवलेसारगंधकफुनजान 
येसबदारूखरलकरान एकसमानजवसब हिहोवे वुहारेअथवालेपेसावे यातेफिरंगवायुसवजाय सवंग्रं- 
थइहकियोवनाय ॥ अन्यच्च ॥ घृतकोंएकशतपाणीधोवे लपेफिरंगरोगतनुखोवे अन्यच्च ॥ नीलाथोथा- 

मोमरलाय दोनोधुतमोलयपकाय लेपकरेदेहीदुखहरे फिरंगवायुकोनाशसुकरे | अन्यच्च ॥ कट्रतैलइ- 
कटंकजुल्याय मोमपांचटंकतिसपाय वेरकवीलादोधेलाभरलेय सिधूरसोरामुरदासंगतेय दोदोटंकइ 

इतीनोल्याय सबमहानअतिपीसकराय पीतलपात्रमोंतिसपावे मदअग्निसोंमेलमवनावे खूववनायड- 
वीमधधरे कजलोदेयफोडेसबहरे उपदंशइत्यादिकरागविनाशे मल्हमनामशुभग्रंथप्नरकाशे ॥ अन्यञ्च 
सिंधूर्ाधपावलेयमंगाय गाघ्रुतसरभरताहिमिल्लाय देहीलेपकरेतिहसंग ऊपरपलेटपरालीअंग तीन- 
दिवसइहलेपसुकरे चीरखायआतिहितमनधरै व्रणमातरहराविस्फोटफिरंग चकत्तेसवहिसुकावेअंग अ- 
न्यञ्च ॥ चोपई पारासीसादोयसमलेय खरलकरेपुनकजलिकरेय कनकतुषकाचीइम्मज्ञीआन निवपत्र 

समपीसकरान निंबूरससोंखरलसुकरे दोयटंकभरगोलीधरे कायाऊपरवस्त्रपुनडार इकगोलीअझीप 
रथार सातदिवसइहधूनीलेय सवप्रकारकोरोगहरेय इसउपरतच्षारानितखाई इक्कोवाचोदादनताई 
अथवात्रिफलाखेरसारसम जावित्रिलेयजुक्काथकरेतिम मुखधोवेपुनधूनीलेय फिरंगवायुकीतुतहरय 
अन्यच्च कालाजीराअरुकुहआन दोनो लेत्रेटकपरमान पुरातनणुडत्रिएुणाकरमेल कूटसभ!गोलीकररल 
इकसंध्याइकप्रातसुखाय फिरंगरोगकोलेयनसाय रोटीकनकप्रृतस!चुपडाय खाबेरागफिरगजुजाय अ- 
न्यञ्च शिंगरफछेमासेपरमान दसमासेजुसुहागाठान अकरकरादसमासेलेय मोममासद्समहीनकरेय 
गोलीरत्तीप्रमानवनाय इकगोलीनितनेमकराय वेरकोलेसंगधूनीदेय तोफिरंगकोवातहरय अन्यच्च ॥ 
शिंगरफचारमासेमंगवाय मनसिलसमयहलेयापिसाय वेरअझ्रसोंधूनीदेय स्थानवातावेनवद्नधरंय 
फिरंगवायुइहधूनीजाय भावघधकाशमोकह्योवनाय 

॥ अथरसकपूरजामुखञआयाहायउस्काजतन ॥ 

॥ चोपई ॥ दोपलगूलरप्तक्षवगटजान वेतअवरवक्कलपारमाण काडाकरकुरलोतिइकरे सूजनउाष्टमु 
खलुर्तसुहरे ॥ पुनः ॥ चोपई ॥ पांचटंकजीरामंगवाय खरसारदोटकामलाय जलसोपीसलेपतिइकरे 
तौमुखपायरोगसबहरे ॥ इतिफिरंगरागउत्पात्तयल्लःसमाप्तः ॥ 

॥ ऽप्रथान्यप्रकारफिरंगरोगकथनम्‌ ॥ | 

॥ चोपई ॥ वादफिरंगरोगजोकहिये आतशुकनामफारसीलहिये श्वतरगकेदाणहाइ खुष्क 
होतरंगकालासोई तीक्षणपित्तरधिरकफजानो जलनहातदुखदायकमाना आदयतनकरशीघहटावे 
करेफसदवाजोंकलगावे तोफुनिरेचकआओषधहोई आगलेपलिखाकरसोई हलदीमेंदीहरडमंगावे 
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~ ~ 0५ 
जिहजानीगर्मीवरेतिहसंगहोतविकार त नह नगबजजनहितिहकारणयढट्ो 
कपात अअवाचीणावलपह्हायभागकर्भतिनात = = कोपकरेअतिरूपकर फि 
वाथृके हेकायपीडकरसोय ४ वायुकोपसेपित्तकफतीनेउलदहीन फिर 
वायूकापप्रगटातहेकायपांडकरसाय ४ वायु हर केकरतवेद्यपरकास फि: 
गरो ।तकव्याधीजानियोदोषनेमनाहियास लक्षणकरातिसजानक स फिर. 
गरोगकरतोन आगंतुकव्याधीजानियोदोषनेमनाहयास लक्षणकर ७ लाम न 
गरोगत्रैविधकह्योवाह्याभ्यंतरएक इकअंतरहकवाह्यहीजानोतासावि पक होतजोनारीतासंगवर हि 
गवायुसोंजान त्रिविधनसेंजोकायमेंताहिधसेसोमान ६ फिरंगरोगाजिसह चे 

करे विनविचारजोवरणनकरेफिरंगरोगतिसआनसुवरे  . र 
° ॥अथशरीरकीत्वचाकेवाहरहाउसकालचर। | ७ 
॥ चोपई ॥ फुनसीबहुईद्रयपरकरे स्फुटनआदिसबचिन्हसोधर पाडाअल्पताहमासान सुख- 
'हिसाध्यातिहवेय्यपछाने यल्ताहिहोवतहितसार वेद्यकग्रंथप्रमाणाविचार 
~ A ०४७ ०७ २९ YL ज यउ 
॥ आअथशरारकासांधमआरनसामधसिजायउसकालचरा ॥ 
| ॥ चोपई ॥ श्रमरआदिकेदंशकीन्याई दम्मटपडेश्रीरमोंजाई आसवात- 
 कोपीडाजेले होवतताहिशरीरमोतेसे शोथसहितकटिजंघापीर कष्टसाध्यनरजानसुधीर 
ड ~ ७ ४ 
॥ अथशरीरकअ्ंतरवाहरहायउसकालचण ॥ 
 चोपईं खचासंघिकेलचणजोय जिसरुजमोसबदेषेंसोय इनलक्षणजोबहुदिनहरे सोमहाकष्टअसाध्यक- 
रकहे ॥ अथाफिरंगवायुकाउपद्रव ॥ 
: ~ (9 ~ च A ७ (> ha 
 ॥ चापइ ॥ कायाचीणवलजातारहे नाकगलेअश्निमंदकरवहे मांसरुधिरवलसूकतजाय हाडरहे- 
अतिवक्तादिषाय याहिउपद्रवमंदविचार सर्वसरीरक्षीणकरडार ॥ 
i ॥ अथाफिरंगवायुकायल्न ॥ | 
त AN ON टकी [a 
जा त ह ॥ रसकपूरकखानेआरवनानेकीविधि; ॥ रसकपूरचाररतीपरमान कनकआटिकीटि- 
कठा आतररसकपुरधरलीजे गोलीकरेवीचसोकीजे लवंगपीसतामोंलिपटाय मुखधरशीतलजल- 
निगलाय > (०. रे जु 0 
ह बह लव लीग 58 वे धिखायजुयुरुषानेसंग नागरवेलपत्रफुनचावे नौनषटाईवर्ज- 
र - ड्‌ >>). . (७ 0 A न 
क दुनकरेधूपनाहि सौरीतत्रेदिनतककरे फिरंगवायुकीहोवेहान निश्चयकरकेसनमों जान ॥ 
म वका ॥ अथसंप्रसारणगुटिका ॥ [ 
` चोपडे पा रइकटकभर अकरकरादोटंकताहिधर सहिनउंकूती 30? 
दान नित्यप्रभातइकगोलीखाय सी > ET ज हेतटकतीनपरमाण पीसमिलायगोलीसत्तः 
कह इकगालाखाय सीतलजलऊपरतिहभाय फिरंगवायजाउरि ५३० 
हात ॥ अन्यचच ॥ चोपई आह ) उजावादेनसात नोंनखाटाईवर्जक- 
त ॥ अन १३ ॥ पाराशुद्धदाटंकपरमान गंधकशुद्धताहि 


२: कक क समजान तांबूलदायटकतिहपाय 
हीनपीसाय कजलीकरसतपुडिय़ांकरे एकपुडीनितधूनीधरे. फिरंगवायुजावेतिहकारण 
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रलाय यासबकामह!नपोसाय मासचारानतसतदिनखाय कांजीजलऊपरहितपांन अंतरवहराफिरंग 
नसान ॥ अन्यच्च ॥ चापइ !! चांबचानाकाचूरणकाजे मासचारमधुस्तगसुलाज चाटॅताहाफरगनसाय 
नोनखटाइवजकराय अन्यच्च चापई ॥ एकटकपाराशुद्धलिआवे कुरंटकरससोंखरलकरावे पांचटकयु- 
गलतिहपाय अकरकराकुड्टात्रफलाल्याय टकटंकइहसबपीसावे मधुच्रृतदोदापलज्जुमिलावे कर्षप्रमाण 
निताघ्रतिषावे अथवामदनदेहकरावे फिरंगरोगहोयमूलतेनास कह्याग्ंथजोभावप्रकास वर्जेलोनखटा- 
इंजोनर भावप्रकाशकह्याइहाहेतकर ॥ अन्यच्च चोपइ ॥ रचनरक्तछुडानपरमान फिरंगरोगकोहोवे 
हान ॥ पुनः चापइ ॥ पाराशगरफनालाथाथा हाराकसीसपावसमजोथा आंवलसारगंधकफुनजान 
यसबदारूखरलकरान एकसमानजवसवाहहाव वुहारंअथवालंपेसाव याताफरगवायुसवजाय सवंग्रं- 
थइहकियोवनाय ॥ अन्यच्च ॥ घ्ृतकॉएकशतपाणीधोवे लपेफिरंगरोगतनुखोवे अन्यच्च ॥ नीलाथोथा 
मोमरलाय ढोनोधृतमोलयपकाय लपकरेदेहीदुखहरे फिरंगवायुकोनाशसुकरे ॥ अन्यच्च ॥ कटूतेलइ 
कटंकजुस्याय मोमपांचटंकतिसपाय वरकवीलादोधलाभरलेय सिधूरसोरासुरदासंगतेय दोदोटंक 
इतीनोल्याय सबमहानअतिपीसकराय पीतलपात्रमोंतिसपावे मंदअम्निसॉमेलमवनावे खूववनायड- 
वीमधधरे कजलोदयफोडेसबहरे उपद्शइत्यादिकरागविनाशे मल्हमनामशुभग्रंथप्रकाश  अन्यञ्च 
सिधूरअ्आधपाबलयमॅगाय गाघृतसरभरताहिमिलाय देहीलेपकरोतिहसँग ऊपरपलेटपरालीअंग तीन- 
दिवसइहलेपसुकरे चीरखायआतिहितमनधरे बणमातरहराविस्फोटफिरंग चकत्तेसवहिसुकावेअंग अ- 
न्यञ्च ॥ चोपई पारासीसादोयसमलेय खरलकरेपुनकजलिकरेय कनकलुषकाचीइम्मल्लीआन निवपत्र 
समपीसकरान निंबूरससोखरलसुकर ठोयटंकभरगोलीधरे कायाऊपरवस्रपुनडार इकगालीअग्नाप 
रधार सातदिवसइहधूनीलेय सवप्रकारकोरोगहरय इसउपरतच।रानेतखाई इक्कावाचांदादनताइ 
आअथवात्रिफलाखेरसारसम जावित्रिलेयजुक्काथकरतिम सुखधावपुनधूनीलय 1फरगवायुकातुतहरय 
अन्यच्च कालाजीराअरुकुठ्ठआन दोनो लेत्रेटकपरमान पुरातनगुडात्रेगुशाकरमेल कूटसभ!गालीकररल 
इकसंध्याइकघ्रातसुखाय फिरंगरोगकोलेयनसाय रोटीकनकघ्ृतस'चुपडाय खावे रागाफिरगजुजाय अ- 
न्यञ्च शिंग रफडेमासेपरमान दसमासेजुसुहागाठान अकरकरादसमासेलेय मोममासंदसमहीनकरय 
गोलीरत्तीप्रमानवनाय इकगोलीनितनेमकराय वेरकोलेसंगधूनीदेय तोफिरंगकावातहरय अन्यच्च ॥ 
शिगरफचारमासेमंगवाय मनसिलसमयहलेयापिसाय वेरअग्नसॉधूनोदेय स्थानवातावनवख्धरय 
फिरंगवायुइहधूनीजाय भावपरकाशमोकह्यावनाय 
॥ वप्रथरसकपूरजामुखआयाहायउस्काजतन ॥ ह 
॥ चोपई ॥ दोपलगूलरम्नचवटजान वेतअवरवक्कलपारमाण काडाकरकुरलोतिइकरे सूजनउाष्टमु 
खतुतेसुहरै ॥ पुनः ॥ चोपइ ॥ पांचटंकजीरामंगवाय खरसारदाटकामलाय जलसोपीसलेपतिहकरे 
तोमुखपायरोगसबहरे ॥ इतिफिरंगरागउत्पात्तयललःसमाप्तः ॥ 
॥ अ्रथान्यप्रकारफिरंगरोगकथनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ वादाफिरंगरोगजोकहिये आतशकनामफारसीलहिये शश्वतरगकेदाणहोई खुष्क- 
हातरगकालासाई तीच्षणपित्तरुधिरकफजानो जलनहातदुखदायकमाना आदयतनकरशीघहटावे 
करेफसदवाजांकलंगावे ताफानरचकअआषधहाई आगेलेपलिखाकरसोई हलदीभिंदीहरडमंगावे _ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri GyaartKosha 


६०४ श्रीरणवीरप्रकाश. 


अथवातवीताहुसंगपाव गुलाबपुष्पकसरसगहाइ कप्रमल GFR पावनारलपकरवाव तान- 
वारदिनबीचलगावे अकीयानामघासइकहाई धनिएरससोपीसेकोई छालेऊपरलेपकरावे छालेदूर 
सीप्रसुखपावे एरनपत्रफडकडील्यावे पीसनीरसंगलपचढावे गिरीरतककोलीजॉसाई पासनारसंग 
टिक्कीहाई तेलवीचधरतेलजलावे तेललेपकरछालाजावे छिलकानिवमंगावकोई नोलाफरसुत्थर 
संगहोई वरूलपत्रजढपन्हील्यावे चंदनलालआमलापावे आठसेरजवहींरहआय सेरदाइ्ृतगो 
 कापाय चाडअगनपरसोगडकावे रहेशेषघ्रतकाथजलावे सोघ्रृतलकरमदनकारए सकलदाषांनेश्चय- 
करहरिए चंदनलाललोध्रमंगवावे जाईपत्रभागसमपावे गोघृतमललेपकरसोई छालादूरसीघसुख 
होई छिलकाप्रथमनिवकाल्यावे छिलकाजामनपाडलपावे ' जलकसंगपीसिएसाई घ्रृतमिलाय 
 मरदनसुखहोई चिरायतासुंठगिलोइमंगावे धमाहमलसमञअओषधपावे नोमासेनितचूरणखाबे 
सीतलजलसोंदोषहटावे निंवपरूलपत्रमंगवावे दारुहदलकोडमिलावे तरायमांनजढसोसन- 
लीजें गिल्लोकिरायतातासंगदीजें करेकाथसीतलहोजावे मासेसातमखीरमिलावै पीवेप्रातशीघ- 
सुखहोइ उपदशरोगहटजावेसोई सुहागावावडिंगमंगवावे कृष्णमूसलीसिंगरफलावे दोदो 
तालआषधलीजे सातोभागवरावरकोजें एकभागकाधूमलगावे एऐसीविधकररोगहटावे गिठघमा 
शगतइकहोई वीचआगपरराखोसोई निकसधूमतोएसाकरिए चक्कीकापुडऊपरधरिए ऊपररोगी 
'वेठेआय रजाईंउपरताहिउढाय विधिवतधूमलगावेकोई दिवससाततकपऐसाहोई जावधधूमताह 
परलाव रोगदूररागीसुखपाव करपालओषधहितहोइ जाविधरोगदूरकरसोई ॥ इतिश्रीचिकित्सा 
सम्रहश्रारणवारप्रकाशभाषायांउपदंशा 5घिकारकथननामद्वापचाशत्तमो 5घिकार: ॥ ५२ ॥ 


वरच 


गिह: 
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॥ अथअंडवृद्धिकीउत्पत्ति॥ | 
॥ चाप ॥ जाहेवस्तुमारुतकुपजावे भोजनसीतलजलतरआवे मलमूतरकोवेगरुकातै युद्धकरे- 
अतिभारउठावे मागचालतअंगसबताडत उोरचोभमेंचित्तजुजोडत इनकारणवायुञअतिकोपत अंग- 
नसांनीचेकररोकत पेटडोरजांघनकोसंधि सोचकरेपीछेरगवंथि अपनेठोरमेंबेठसुजाय किसीसमैवा- 
हरचलअआय जबसोजेतबबाहरआवे वायूअधिकतबअंतरजावे इहप्रकारअंडडृद्धीकारण मंथवागभट- 
कियोउचारण. | | 
॥ अथअंडवृद्धिरोगनिदानवर्णनम | 
॥ दोहा ॥ अडजुद्ृद्धनिदानकेभेदजुसातप्रकार सासमस्तविवरसहितसुनहोकरोंउचार ॥ दोहा ॥ 
वातकहारविहारकरकुपितहोतजववात नसआंद्रोमेप्रात्तहोअंडबृद्धिउपजात ॥ चोपई ॥ उ.द्धेगतीजा- 
[जवहाय एसाक्नुद्धतवातजुसोय लिंगजंघनाडिनकीसंध प्राप्तहोयसोहोवेवंध अंडवृद्धिकरतीहेजोय 
ससप्रकारभेदलषसोय वातजपित्तजकफजपछान त्रिदोषजरक्तजमेदजमान मूत्रजस्तमजानपतीजे 
एसँसातोभेदलखीजै 
॥ अथवातजअंडवृद्धिलक्षराम ॥ 
॥ चोपइ पूणअंडषालकीन्याय दिषियतसोरूषोदरशाय विनाहतुपीडाउपजावे वातजअंडवृद्धसुकहाबै 
॥ अथवातजअंडवृड्धिचिकित्सा ९ 
॥ चोपई ॥ त्रिवीसुघ्रृतसोंखावेजोय यहरेचनहितकरहेंसोय ॥ अन्यउपायः ॥ एरंडतेलदुग्धके- 
संग मासपयंतषायरुजभंग ॥ अन्यञ्च ॥ एरंडतेलसणुणुलषावे वागुगुलमूत्रसगअचावे अंडवृद्धवातज- 
होइनाश्‌ तासउपायकियोपरकाश ॥ अन्यच्च ॥ नारयणितेलभक्षणकर अरुमदनतांकोअनुसर अंड- 
बृद्वातजहोइनाश निश्चयआनोमनमोतास. 
॥ अथपित्तजअंडवृडिलत्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ उदुंवरफलततदाहसमत पित्तजञ्रंडवृद्धलहुभेत- 
॥ अथपित्तजअंडर्वृदिचिकित्सा ॥ 
।! चोपइ ॥ रक्तजलोकासंगानकासे पित्तजअंडवृद्धसोऊनास ॥ अथलपनम्‌॥ चदनपद्चमुलट्ठउशार 
नोलात्पलइकसमलधीर पीसदूधसोलेपनकरो दाहशोथअंडनपारेहरा ॥ अन्यच्च॥ चापइ ॥ वट 
अत्थपलक्षउदुवर कपीतलइन्हकीत्वचावरोवर पीसेगोघृतसंगमिलीजे लपकररागसाछांज अथवाई 
नकाक्काथवनाटे सीतलकरतिससेचकरावे तांतेंअंडनशोथनसाय वंगसनमतादेयोवताय ॥ हत ॥ 
॥ -त्रथकफजञ्जडव्ाष्दलचणम ॥ २ ची 
॥ चोपई ॥ शीतलअंडसनिग्धलषावे कंडूअस्युरुताप्रगटावि पीडअल्पहोतहेजास कफजअडदद्ध- 
लषतास. 
॥ 'प्रथकफजप्ेडवाडांचाकत्सा ॥ 
॥ लपनम ॥ देवदारुगोमूत्रहिंसंग लेपनकरेहायरुजभंग ॥ अथकाथः ॥ देवदारुकाकाथवनावै गुत्रसि- 
लापीवेदुखजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ त्रिफलात्रिकुटासेंधाक्षार समयहपावोकाथसुधार पावेअडवृद्ध- 
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रुजनाश ताकोणुणयहकीनप्रकाश ॥ अन्यच ॥ केत्रलत्रिफलाकाथवनातं ह 0000 
॥ लेपः ॥ चोपई ॥ वरचसषपायहसमलाज पॉस पूत्रतलिपनकञे अंडवृद्धकफजहाइनाश सुखउप- 
जमनहोयहुलास स्वेदउष्णलेपनपरसस्तु अरू हितकररुष। सचवस्तु ॥ हात ॥ 
॥ अथात्रदाषजलक्षणम्‌ ॥ 
चोपई जाहिवातकफअधिकवधाव अंडसूकदहीप्रगटाते नेत्रपीततरणहातविकार दळ ज डर लता धार 
॥ अथकफवातहहज।चाकत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ लेपनम्‌॥ लेसुहांजणात्वचापिसाय गोघृतसंगसुलपलगाय वातजककजरागसानाशे 
सुखउपजेदुतितनुकीभासे ॥ अन्यञ्च । चोपई ॥ सरलकुद्ठअगरसुरदार सुठएकसमपाससुधार गासूः 
त्रअरुकांजीसंग लेपनकरेशोथहोइभंग ॥ अथहरीतकीभक्षणं ॥ चोपई ॥ हरडयूत्राहपायपकाव लव 
णतेलसोंप्राताहावे कफवातजकोशोथानेवारे तासउपायजानलषधार 
| ॥ अथरक्तजअंडबवृद्धिल णम्‌ ।! 

॥ चोपई ॥ सहितस्फोटश्यामरंगहोय पित्तकचिन्हलकललषसाय रक्तजअडबृद्धसुकहाव मेद 
केलक्षणपुनगावे 

॥ प्रथरक्तांपत्तनजसडवादाचाकत्सा ।! 

॥ चौपइ ॥ दाहपित्तहरओषधजोय याहिरागमोहितकरसोय अधिकवेगरक्तजाजाने रक्तमोचस- 
जलोकाठाने शीतललपनयापरकरे पकेनाहिरक्षाउरधरे अरुरचनकीओषधजोय मधुंशरकरासंगषा 
वसाय अवराश्रारेचनकरवावे रक्तसापत्तजरागनसावे ॥ रुधिरानेकासनअन्यप्रकारविधिः ॥ चोपइ ॥ 
प्रथमाहग्रूत्रतसलोकरे पुनउतारानेज/नेकट हिंधरे तामोवस्त्रंपाटलीभय करेटकोरअंडपरतेय पुनाहंधा 
नअग्रकसंग चाभदेववेद्यानेसंग इंहप्रकारसोरुघेरनिकाश रोगजायतनुसुखपरकाशे ॥ इति ; 

॥ अ्थमदजअंडवब्राद्वरेललणम ॥ 

॥ चापइ ! कफलक्षणसंयुतलषपथे मृदुलतालफलइवसुकहेये मदजअंडबृद्धसोजान मृत्रजअंड 

वृद्धयांमान | 
१ ॥ अथमेदजअंडवृद्धिचिकित्सा ॥ 

॥ चोपडे ॥ रासनाअवरमुलठपटोल वासाअमलतामसमतोल एरंडवलागिलोयमिलाय मंदअ- 

झिधरक्ाथवनाय एरंडतलामेलायापलाय मेदजअंडबद्धरुजजाय !! 


A: ॥ अथमूत्रजअंडवृद्धिलत्षणम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ जोनरगमनमागमोंकरे वगमूत्ररोकनसो धरे ताकोंमूत्रजअंडाविकार होइजलपूणं 
| ससकआएका आकार सूनकछुउतपाडाहाय तासउपक्षाकरनकाय तातहातअफारातास साअसाध्यहेकरह 
ह ॥ दाहा ॥ अडदृद्धकायहकह्योमनमासमझनिदान कराचाकेत्सासम ककेतांकोहोयनहान ॥ 
क क र . ॥ अथमूत्रजअडवृद्धिचिकित्सा ॥ 
NAR सातुलव्रस्ठुनरसत्रनकर जवधाणर्याकापथ्यअनुचरे क्राथसोफगुलखेरमिलाय पपे 


5: WN 
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॥ अथसामान्यचिकित्सा ।! 

चोपई ॥ एरंडतेलविशालापाय दुग्धमिलायसुताहिपिलाय शूलसहितअरुसहितअफार अड॒वृद्धि- 
त्रिदोषजटार काथः चोपडे एरंडवलागेलोयमुलठ्ठ रासनाभषडेकरोइकट्ट करोकाथरोगीकोदेय अडबर 
द्धरुजनासकरय अयुष्टतजनादांनासग पकडद्वचणददागनिसग इहावाधवातविकारनिकासे तांतेंअंड- 
वृद्धरुजनाशे ॥ काथः चोपई ॥ त्रिकुटात्रिफलापिपलामूल देवदारुसबलेसम 
धार पुनामलायसेंधाअरुक्षार तीनमासपयेतपिलावे वातजकफजअंडरुज 
मूलावशालाचृरणकाज एरडतेलदुग्धस[पीजे सप्तदिवसपर्यतपिलाय अंडवृद्धरागमिटजाय अथलेप 
मूलाभडंगीकोपीसाय जलमिलायकरलेपत्दगाय अंडबृद्धरुजअरुगंडमाल 
४ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ जलसीपीगर्भहिगाघृतपाय सातादेवसलगधूपधराय पुनतिदल व 
वाधलाताकालपकरावे अडबृद्धरुजहोवेनाश दुःखनाशेतनुसुख परकाश अन्यच्च लजालूमूलग्रभविष्टाऊ 
लपनकररागामटजाऊ अथशतपुष्पादिध्ृतम चोपड शतपुष्पगिलोयीलेसुरदार चंदनदोनोरजनीडार 
दानाजीरात्रफलापाव नागवज्लीरासनामिलाव गुगुलवृत्षत्वचापहिचानो मांसीवरचकुट्ठपत्रजुठाना ए- 
लाककडश्वृगाचत्रा असगधांशलाजीतठानोमित्रा सेंधाकोडतगरजुविडंग पतीसइंद्रयवठानोसंग यह 
सबकषकषपारमान सबासेलायकूटमातेमान घस्थएकघृतताहिमिलाते प्रस्थप्रस्थरसइन्हकोपांव नि- 
वपत्रवासादलजान एरडकड्यारीरसठान प्रस्थएकतिहदुग्धमिल्लावै मदनपत्ररसप्रस्यरलावे मंदअग्नि 
धरासद्धसुकाज वलअनुसारप्रातउठपीजे अंडवृद्धरूजसवेप्रकार नाशहोयनिश्चयमनधार अथगंधवेह 
स्ततलस्‌ ॥ चापइ ॥ शुतपलएरंडसूलमंगाव पचसुठीयवअआढकपावे द्रोणएकजलपायपकाय 
पादशुषसमदुग्धमिलाय प्रस्थजुपावेएरंडतेल एरंडजढपलचारसुमेल त्रेफलआद्रकरससंगदीजे सिद्ध 
होयपुनप्रातहिंपीजे दुग्धसाथपथ्यतिसषातै अंडवृद्धरोगमिटजावे ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साअडंवृद्ध- 
कौोवंगसेंन अनुसार आगेसुनयाकोकहोंपथ्यअपथ्यअधिकार ॥ इतिअंडबृद्धिरोगचिकित्सासमाप्ता ॥ 


॥ अथखअंडवृद्धिरोगेपथ्यापथ्यञ्मधिकारनिरूपण म ॥ 


तूल वाधसाळाजकाथसु 
जाव ॥ अथचूणम्‌ चाप 


॥ दोहा अंडवृद्धकेपथञअपथभार्षांसोलबलय चतुरबैद्यप्रथमहिंसमफ पुनओषधरुजदेय ॥ अथपथ्यं ॥ 
चोपई £ रेचनवस्तीकमलहीजे रुधिरमाचपुनखद भनीज लपनमर्दनइटसिटजानो एरडतैलपथ्य- 
लषमानो मारूथलमृगपच्ीमास तंडुललालजानपथतास भषडअरुसुहांजनेफली पटोलहरडपथ- 
आंषधभली इदाकागेरजनमुलरजुलसण तांवूलपानलषलवालवण तक्रतस्तजलत्रिकुटाकाहिए अवरपु 
रातनमदरालहिए जोजोआमवातपितकहे सासोपथ्ययाहिकेलहे अवरहुंदीपनअन्नजुपान तसब- 
इनकापथ्यपछान भुजानाडकारुाघरछुडाव वच्षणअद्धंचद्रदागादंवाव ॥ दोहा ॥ श्रडडद्धकपथ- 
जितसबहीकीनवषान याकेजेउअपथ्यहेंसोसुनपुरुषसुजान ॥ अथअपथ्यम्‌ ॥ चोपई ॥ जलकेजावन- 
कोजोमास दधिअरुमाषअपथलहुतास अरुपिष्टान्नअपथ्यहीलीजे भारीवस्तुअपध्यभनीज वीयवेगरो- 
कनजोकह्यो सोभिञ्पथ्ययाहिकोंलह्या॥ दोहा ॥ अंडवृद्वकेपथअपथकहसभीसमझाय समककाचाक- . 
स्साजाकरेतांकॉभयनाहकाय ॥ अडब्ाद्धरागपथ्यापथ्याचकारःसमाक्षः दोहा अडबूळवणनाकयाघथस- 
।हेकह्योनिदान पुनहिचिकित्सावरणनकेपथ्यपथ्यवषान ॥ इतिञ्डद्वाद्वरागःसमाश्त 


क ३ 
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६०८ ` श्रारणवीरप्रकाश. 
। अथञञ्रंडवाद्विरोगेदोषकारणउपायनिरूपणम्‌ ॥ 
॥ अथकारणं ॥ चोपई ॥ जोतटृतेमृगपत्तीघावे अरुपच्षिनकेअडेषाव ।तसकाअउउद्धहाइराग 
ताउपायलषोयाँलोग ॥ अथउपायः ॥ चोपई॥ विष्णुमूत्तखणकीठान पचासृताहकरायखान्‌ 
कमलअ्रष्टदलसाजविराजे विधिवतजजेसमम्रीसाजे पुनसबलोकपालनकोजज !4ष्णुमत्रकरहवन- 
हिसजे ब्राह्मणश्रेष्टप्रथमजुसेवे सोसंकल्पकरतांकोदेवे याहीरोगतेमुक्ताहोय समल हुअपनमनसोय 
॥ दोहा ॥ अडवृद्धकेरोगकोकारणकह्योउपाय शछीपदरोगवरणनकरासानयसाचतलाय इति 
रोगकारणउपायःसमाक्त ही 
॥ अथअडतवाइज्यातपम। 
॥ दोहा ॥ सूय्यजुहोवेकर्कटहितिहपरमंगलदृष्ट अंडबृद्धहोइताहिनरनिश्चयकरजहश्रेष्ट सूर्यकीआ- 
चाक्रैविधिसोविप्रमनाई असेकारणप्रीतकरअंडवद्धनरहाइ ॥ इतिअंडरोगज्योतिषम्त ॥ 
दु ° ` ~ [a 
॥ <अ्रथङऊरूस्तमरागानदानानरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ उरूस्तंभनिदानकोशास्रकेअनुसार वरणनकरोंसुसमभकसुनलीजेचितधारं ॥ चोपई 
जोअतिशीतलवस्तुकहेये जाअतिउष्णअवरद्रवलहिये कठिनखिग्धगुरूअतिहोय इन्हवस्तुनकोंस- 
वेजोय अतिजागरनसयनअतिकरे अथवावहुश्रमषदहिंधरे कफवातसमेदासंचितहोय इकडदोइ 
हाइधावंसोय पित्तकांहतसुऊरूनमकार प्रासिहोयकरकरेविकार चृलनकेहाडांकोंभरे ऊरूस्तंभस- 
कफसाकर ऊरूशीतलहांहअतिचत वडभारीहोइपीडसमेत उरूस्तंभयाहिकोनाम आढ्यकः 
हितकोइयहदुख धाम 

॥ अथपूर्वरूपम्‌ ॥ 

४ चाप ॥ गनद्रापाडाञ्वररामांच छदअरुचहोइजानोसांच जंघाऊरूपीडाहोय पूवरूः 
पजानालुमसाय यामाजाअपनेअज्ञान वायविकारशंकामनआन तेलादिकमदनजोकरे तांतेरोग- 
पगनमोपरे चरणनमोंपीडाउपजावत सुसहोहिदोइपादलषावत कष्ट्साहतसापायउठावे जंघा- 
ऊरूदुखश्रगटावे एथवीऊपरपायधरेजव . अतिपीडापादनहोतैततर चितिसपशचरणनकोज्ञान नहिं 
होवेमनञ्जेसेंआन जोपगटेढेभम्नलषान दृसरकरहावेंसवाधान |. 

॥ अथश्साध्यलक्षणम ॥ 


5] 
॥ हि ले ।  डादाहकपवहुहजव उरूस्तंभअसाध्यलषोतव नवीनजवहिसोजानोसाध्य 
कद 1. दोहा ॥ उरूस्तंभवखानियोंथनिदानविचार समझचिकित्सा- 
जोकरेतांकीबुद्धिउदार ॥ इति ॥ 0 


॥ अथऊरूस्तंभरांगाचाकेत्सा ॥ 
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शै 


श्रीरणवीरप्रकाश. ६०६ 


-यशालपर्णी।तसमाहरलाय रहसणभागीजोएष्टपर्णी उशीरविशालापावोअरणी कांयांकोठीमालतीली 
जे कसारजवायणतानादाज अवरकरजूअरगमिलावे गिलोयशतारवारेमोरठापाव पंचपचपललेपरि- 
मान सातद्राराजलतामाठान मदआंझसांकाथवनाय अष्टविशषरहैयवआय पार्वेतेलजुआढक- 
मान पाखेकल्कजुपायसुजान त्रिकुटाचित्राजुदेवदार वरचकुद्श॒तपुष्पाडार अश्वगंधामुत्थरवायविडंग 
शालपणीपप्पलीपाठासग श्यामाकजुआद्रकदतीपाय अम्लवेतपुनहिंगुरलाय कर्षकर्षयहचृणपावे 
मंदअभिसासिद्धकराव शीतलासेद्धरहेयवतेन खिग्धपात्रमोतांकोठेल षावेमदेंवलअनुसार एतेरोग- 
करेनिरवार उरूस्तभचिरकालिकजाय आमवातक्षुद्रवातनसाय शीतवातसोदूरनिकारे एतेगुणवंगसेन 
उचारे ॥ अथचूणम ¦ चोपई॥ चूरणपीसोंपेपलामूल मघांसिलावैफलसमतूल मधुमिल्यायकरषावे- 
सोय ऊरूस्तंभनाशतवहोय ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ रहसनमिसरीहरडगिलोय दालहलद 
श्यामाकसमोय दाइकंड्यारीसुंठीमरच तिक्ताअजमोदाकरसरच चवकजवायणसहचरिठान 
एरंडअजकरणीपुनजान देवदारुअरुजानपतीस यहसबओषधसमलेपीस मधुमिलायकरषात्ैतास 
उख्स्तभरागहाइनाश इष्टअवरकांटपांडाजावे उदररागअरुशूलनसाव ऋ मवातकफवातनिरवारे 
वातरक्तअरुखासावडार आान्रतरछूशाप्रयहजाव वेद्यशास्त्रयाप्रगटसुनावं ॥ अथकाथः ॥ चोपह ॥ 
मघांभिलावोपपलामूल यहसमओषधलेसमतूल करेक्काथमधुपायपिलाय करुस्तभरोगमिटजावै 

॥ चूणेम्‌ ॥ चापइ ॥ जीराचित्राचवकमंगाय दालहलदलीजेसमभाय मधुमिल्लायकरचूरणषावे . 
उरूम्तंभरोगनरहावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपइ्‌ ॥ त्रिफलालेवेपिपलामूल कोडचवकलीजेसमतुल 
मधुभिलायकरचाटेजोय उरूस्तंभरागहतहोय ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ त्रिफलाकोडजुयहसम- 
चार मधुमिलायचाटेसुनिहार उरूस्तंभरागमिटजावे वंगसेंनयोंप्रगटलषावे ॥ अन्यच्च चोपई ॥ 
वधमानपिपलीमधुसंग वागुडसोांषावेरेजभंग ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ गुगुलशि- 
लाजीतमघआन सुंठीयहसमचूरणठान पीवेताहिगूत्रकेसंग वादशमूलीरससोचंग ऊरूस्तंभरोगहो- 
इनाश्‌ वंगसेनयोंकह्योप्रकाश्‌ ॥ अन्यच्च अथसेंधवतलं ॥ त्रिफ़लात्रिकुटाकुदह्ठमिलाय रहसनभार्गीवर- 
चरलाय सेंधासुंठमघांजुकचूर कोडयवायणतांमापूर नीलनीनीलकमलकेफून मुलट्ठीधनियांपुष्कर- 
मूल शालपर्णीरेवंदपतीस अल्मवेतद।लहलदीपीस सबसमस्तूकीजेमेल कांजीसमतिसपा- 
वोतल मंद अग्निसांसिद्धकराय '्निग्धपात्रमांधरेवनाय खावेमर्देलेनलवार एतरोगकरेनिवार आम- 
वातकृमिरोगनसाय उदरण्लीहायुल्महटाय ऊरूस्तभअरुपक्षाघात वाणीस्तभहरसुनबात शिरोरोग- 
मंदाभिविडारे वेद्यग्र॑थमतयाहिउचारे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई " त्रिफलामघांचवकपीसारे कटुकायहस 
मचृणेवनांवे मधुमिलायकरषावेसोय ऊरूस्तंभरागहतहाय ॥ अथघरतादि ॥ चोपई यादुखपरसुठी- 
घृतषांवे वाचित्राघप्रतकोअचवाव अम्मृताढि गुगुलवाषाय सेंधवादिवातेलखुलाय इन्हकरऊरुस्तभाव- 
नाशे दुखजायतनुसुखपरकाश ॥ अथतेलम्‌ चौपई ॥ कु्वविरोजाघीउापसावे दालहलद्गजकसर- 
पावै अजगंधाअसरगंधरलाय सरपपयहसमओआषधपाय सतेलामेलायपकायसुषावे मधुसोंऊरूस्तेभ- 
मेटावे ॥ दोहा ॥ ऊरूरंतभाचाकित्साकहीवंगसेन अनुसार आगेयाकेपथअपथसुनहाकरोंउचार इति 


ऊउरूर्तभाचाकत्सासमाप्ता ॥ 
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६१२  ्ररणवीरप्रकाश 
` „ अथऊरूस्त॑भरोगेपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम्‌ ॥ 


` ॥ दोहा॥ उरूस्तंभकेपथअपथसुनलीजेउरधार जेसेंभाषेग्रंथमोंतेसेकरोंउचार ॥ अथपथ्यं चोप- 
$ ॥ रोष्यवस्तुअरुखेदपछानो काद्रमयवकोटामनअआनो तंडुलरक्तकुलत्थलहीजे सुआंकसुहांजणाजा- 


खाक ५५ 140 
क, ht 
9 35073 


ज्योलषपायोग्रंथमोंतेसेकीनवषान ।ः इतिऊरूस्तभरोगेप- 
पथ्यम्‌ ॥ दोहा ॥ ऊरूस्तंभवषानियोप्रथमाहिकद्या निदान पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान 
ऊरूस्तंभरोगःसंमाप्तः ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांऊरूस्त भा 5घिकार- 


कथनन्ञामात्रपचाशत्तमाञाधकार 
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श्रीरणर्वारप्रकाश, . ६११ 


॥ अथलुद्ररोगनिदाननिरूपणस ॥ 
दाहा ॥ सु ्ररागतरणनकराचातालासप्रकार 'नन्नाभन्ननामासाहेतलचणकराोउचार ॥ अथना- 
माने ॥ चोपइ ॥ अजगल्लिकायतप्रख्याजानो अधालजीअसातेबृतामानो कछपीवाल्मीकिकाकाहिये 
इंद्रावद्धागदाभकालाहए पाषानगदभषेनासकाजान जालगदभञअत्विल्िकामान कक्षागंधनामनी- 
याय आश्नराहणाचप्पलाहेलाय कुलीरअनुशयामनलषलीज़े दारकाशकरावुद्जुभनीजे दारीक- 


द्रअलसयहजाना इंडरलुत्तदारुणकपहचांनो अरुञअरुंषिकापालितसुल हिये पुनयुवानपिडकाजुभनेये 
पद्मांनेकटकजलुमाणज्ञान माषिकतिलकन्यछ्प्रमान 


व्यगनालिकाप्रसुतभनीज परिवर्तिकामनस- 
मझपताज अवपटिकोनामकहियावत निरुद्धप्रकाशकावैद्यवतावत अरुनिरुद्धगुद्नामप्रकाश अहिपू 
तनपुनजानातास युदकंडूकाहिनामसुनायो अरुणुदश्रंशनामकहिगायों अरुशुकर दंष्टरनामपहिचान 
ल्ुद्रचोतालीनासयोजान 
-अथल्नुद्ररोगचिकिस्सानिरूपणम .॥ 
॥ दोहा ॥ कहोंचिकित्साक्षुद्रकीभिन्नभिन्नपरकार वंगसेनजेसेकहीतेसेकरोंडचार. 
॥ अथञ्रजगल्लिकालक्तणम्‌ ॥ 

॥ चोपइ ॥ सुंगप्रमाणगांठतलुपरं वरणसमानसनिग्धताधरें पीडारहितहोतहेंसोय कफअस्वात- 

दोषतेहोय यहबट्टधावालनउपजात अल्पहातवडियनकेगात 
॥ न्यथाजगाल्लकाचाकेत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ प्रथमजलोकनहूंकेसाथ रुधिरनिकासेलषयहगाथ पुनसीपीसोराष्ट्रकआन कल्हार: 
लेयसमलेपनठान होवेजोअजगल्लिकानाश अन्यलेपपुनकरोंध्रकाश ॥ अन्यलेपः ॥ श्यामालांगलका- 
मूवाय यहसमलेपअजगल्लकाजाय जोयहरोगपक्कहोइजाने बरणरुअकीजुचिकित्साठाने ॥ अन्यच्च ॥ 
फटकडीसाफद्यारजुलीजे लेसमपीसमहीनकरीजे लेपकरेअजगलिकाजाय भावप्रकाशमतदियोव- 
ताय ॥ अन्यञ्च ॥ जोअजगल्लिकाकठिनपछाने कच्षारयोगतिसमा हिप्रमाने- 

॥ अथयवमश्नर्यालक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ कठिनहोयजोयवआकार ग्रंथिप्रगटसोमांसमंकार सोभीकफअरुवाततेजानो अंधाल- 

जीपुनआगेमानो ट 
॥ अ्रथयवप्रख्याचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ प्रथमहितांकोदेवेस्वेद पुनइहलेपकरेमिटखेद मनछलकुडअवरसुरदार लेपकरेतीनो- 
समडार यवप्रख्याकोहोवेनाश पकेचिकित्साब्रणकरेतास. 

| ॥ अथअंधालजीलज्ञणम्‌ ॥ | 

॥ चोपई ॥ सीधीफुनसीमंडलसंग घणीहोयपूयश्रवैसुअंग जहभीकफजवाततेंजान योनिदानमो 

नप्रमान ; छाक 
॥ प्रथप्रधालजाचाकत्सा ॥ 9 
॥ चोपई ॥ यवप्रख्याकीचिकित्साजेती अंधालजीमोलषहोतती. 
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_ ॥ञ्रथविवृतलचणम्‌॥ 
॥ चोपई ॥ फुनसीविद्वतमुखहोइरहै रंवलपकसुआभालहै इहभीमंडलसाहितलषावे केवल. 
पित्तकृतसोऊकहावे उपजेफुनसीदेइसमेत ग्रंथनिदानवतायोभत 
॥ अथविवृताचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ जामधुरोषधप्ृततेलपकावे मर्दनतेंरुजविद्वतजावै ॥ अन्यच्च? रुजपित्तविसर्पिचिकि- 
त्साकही विदृतमुखीकीजानोसही 
॥ अथकछपीलच्तणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ होयग्रंथितनुषटवापांच कठिनकूर्मवतजानोसांच थहभीकफमारुततेंलाहिये यातेंक- 
छपीनामसुकहिये | 
_ ॥ अथकहपीचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ श्वेदनलेपनहितकरजाने परिपक्कहोयतिसभेदपछाने व्रणवतक्रियाज्ञुकीजपाछे तातें- 
कठपीरुजहोयआदे 


॥ अथवल्मीकलज्ञणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ ग्रीवांहाथपादगलकच अरुसंधिनमोंग्रंथिप्रतक्ष इद्धहोतरहेवरमान्याई वातपि- 
त्तकफतंप्रगटाई होयअनेकमुखवरमीन्याय निश्दिनश्रवेंग्रेथिसमुदाय रोगविसरपीचलहेजेसे पीड- 
सहितपुनचलहेतेसे हाथपादवल्मीकजुहोय वहुछिद्रनकरसंयुतजोय शोथसाहितयवदेषेजिसको 
| | वैद्यत्यागजावेतवतिसको जोचिरकालकहोतयहरोग जानोंताहिअसाध्यअयोग 

॥ अथवदमीकचिकिस्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ वल्मीकरोगजाकोलषपावे शख्रसाथजुताहिचिराबै अशियुल्लदेप्रेक्षार तासचिकित्सा- 
_ करीउचार ॥ चौपई | मनशिलअगरइलाचीआन चेदनलालभिलावेमान चवेलीपातनिवकेपत्तर 
चुक्रमिलायसबकरोइकत्तर हरितालपीसकरताहिरलाय मंदअझ्नितिसहेठजगाय इनमेतेलपकाय- 
सोलावे वल्मीकरोगशोथयुतजावे ॥ इतिमनशिलादितेलम्‌ ॥ 
॥ अथइद्रविद्वालत्तणम्‌ ॥ 


ON 0 २ & ~ * 
याई वहुकुनसांगरदेप्रगटाई एसीजवतनुउपजेंजाय वातपि- 


र ॥ चोपई ॥ कमलफूलडोडीकीन 
2३ त्ततेंजानोसोय 


SS काव th सअथइद्विद्दाचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ पित्तविसर्पिचिकित्साजेऊ इद्रविद्धारुजजानोतेङ यंथवृद्धितेनाहिवषान समझली- 


"गो | ॥ अथगदभिकालचणम्‌ ॥ 
। चोपई ॥ उठेगोलमंडलजोएष्ट लालवरणप्रगटेअतिधष्ट तांपर 


, A फुनसीवहुप्रगटाव छिद्रनस" 
पन हातठानणाइवअआकार . वातापत्ततउठेविकार “ 


गदो धाणांयाकोंकहें यानाम- 


+ . कै 
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॥ अथपाषाणगद्‌ भलन्नणम्‌ ॥ 

चापड॥ दातहनूकासॉधजुजाय तापरइस्थिरसोज्ञाहोय सानग्धमदपीडायुतलाहेये कफअरु- 

वाततंघ्रगटतकाहेये 
राना ही ॥ अथजालगदंभलक्षणम | । 

॥ चोपईं ॥ जोविसर्परोगकीन्याई ई रोतांहि रे 
"१ चापश ॥ जाविसपरागकान्याई सबतनुमोसाजाप्रसराई पकेसोतांहिदाहज्वरकरे यहदुख- 
पित्तहुतेलघपर > 

॥ अथगदभजालगद्‌ंभपानगदभचिकित्सा ॥ 

॥ चापई ॥ एतरागधगटहायजास करेचिकित्साअसंतास चिकित्सापित्तविसर्पीजोय 
इन्हहूकाभाकरहसाय जायहरागपक्कलषपाव तासचिकित्साअसेंगावे मधुरओषधजुमुलट्ीआदि 
डतपकायलपामरजाद, ॥ अन्यलेपः ॥ चोपई ॥ नीलीलीजेअवरपटोल इन्हमूलनलजलसमतोल 


घुतरलायल्षपसाकरे गदभादिरोगसबहरे ॥ यत्न: ॥ चोपई ॥ जाँकलगायरुधिरनिकसात्रै 
अथवालेपनगमेलगावे पाछेब्रणकेयतनकराय पाषानगर्दभरोगनसाय 

॥ थपनासकालचाणम्‌ ॥ 
i चोपई ॥ करणमध्यपिंडिकाजुहोई पीडातीब्रस्थिररहेसोई यहकफवातहुतेंप्रगटावे 
असग्रथानदानवताव "> 

॥ अथपनासेकाचिकित्सा ॥: 

॥ चोपइ ॥ प्रथमनिंवकेपत्रवंधावे तांपाळेपुनलपलगावे  हलदकुठतिलमनसिलपाय 

पीसलेपकरताहिपकाय चीरादेतिसपाककढाय मल्हमलायपनिसिकाजाय 

॥ =थङ्गारवात्भकालच्ाणम्‌॥ 


` ॥ चोपईं ॥ जोशिरविषेज्ञापॉडिकाहोय ज्वरकरअतिपीडाकरसोय ताहित्रिदोषजतेपहिचानो 
इन्हप्रकारलच्णातहजानो 


॥ श्रथब्घाखाख्षकाचाकप्सा ॥ 
चोपइं मधुरोषधधृतसिद्धजुहोय लेपनपानकरेरुजषोय पित्तविसपिचिकित्साजेती इरबेल्लीरुजजानोतती 
॥ चअथकचालचारणस ॥ | 
॥ चोपई गा वाहकफमुंहडेमंकार  पाश्वमाहिभीहांतविकार उठेपिंडिकाईन्हअस्थान 


श्यामवरणपीडायुतमान केवलापित्तकापतेजाने कठरालातिसलाकवषान 
॥ शथकचाचाकत्सा 0 
पई रोगविदारिकाउोषंधजऊ कक्षारोगमोजानीतेऊ दर्धालपमाजारचटाय लवणसेकदेखेदहटाय 


॥ 'प्रथगंधनामनीलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ एकपिंडजोतनुपरहोय सीसेन्याइ चमकसाय पपत्तकापतताहिपछान असेभाषेयं 
थानदान 


[| 
* (८-0. ॥ Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


श्रीरणवारंप्रकाश. 
. ॥'आथविवृतलचणम्‌॥ हि. 
॥ चौपई # फुनसीविवृतमुखहोइरहे रुंवलपकसुआभालहै इहभीमंडलसाहितलषावे केवल. 
पित्तकृतसोऊकहावे उपजेफुनसीदेहसमेत ग्रंथनिदानवतायोभत 
> ॥ अथविवृताचिकित्सा ॥ Bs 
_॥चोपई ॥ जामधुरोषधध्रृततेलपकावे मर्दनतेंरुजविबृतजावै ॥ अन्यच्च ॥ रुजपित्तविसर्पिचिकि- 


त्साकही विदृतमुखीकीजानोसही 


६२ 


॥ अथकठपीलचणम्‌॥ i 
॥ चोपई ॥ होयग्रंथितनुषटवापांच कठिनकूर्मवतजानोसांच यहभीकफमारुततेंलाहिये यातेंक- 
झपीनामसुकहिये 
॥ अथकलङपीचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ श्वेदनलेपनहितकरजाने परिपक्कहोयतिसभेदपछाने ब्रणवतक्रियाजुकीजेपाछे तातें- 
कङपीरुजहोयआछे 


॥ अथवल्मीकलचणम्‌॥ 
॥ चोपई ॥ ग्रीवांहाथपादगलकच अअरुसंधिनमांग्रंथिप्रतच वृद्धहोतरहेवरमान्याई वातपि- 
=e (७. ३ ७ [७९ [oN [oS RENN ह हजे ७ ७. 
्तकफतेघ्रगटाई होयअनेकमुखवरमीन्याय निशुद्नश्रवेंग्रेथिसमुदाय रोगविसंपीचलहेंजेसे पीड- 
सहितपुनचलहेतेसे हाथपादवल्मीकजुहोय वहुछिद्रनकरसंयुतजोय शोथसहितयवदेषेजिसको 
वैद्यत्यागजावेतवतिसको जोचिरकालकहोतयहरोग जानोंताहिअसाध्यअयोग 
OO केर 
॥ श्रथवढमार्काचाकेत्सा ॥ 
0०. [aN ५ च / # he NN | Na. 

॥ चोप ॥ वल्मीकरोगजाकोलषपावै शखसाथजुताहिचिराव अग्निगुल्ञदेपूरेक्षार तासचिकित्सा- 
करीउचार ॥ चोप ॥ मनशिलअगरइलाचीआन चेदनलालभिलावमान चंवेलीपातनिवकेपत्तर 
बः La ° द्‌ 1 / र ~ 
चुक्रिलायसबकरोइकत्तर हरितालपीसकरताहरलाय मंदअग्नितिसहेठजगाय इनमतेलपकाय- 
सोलांबे वल्मीकरोगशोथयुतजावे ॥ इतिमनशिलादितैलम्‌ ॥ 


७ (> 
हि ॥ अथइद्रावद्वालत्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ कमलफूलडोडीकीन्याई वहुफुनसीगिरदैप्रगटाई ऐसी अ 
लज सेमी रदप्रगटाई एसीजवतनुउपजे पि- 
सत याता । ३ ए उपजजाय वातापे 
वि वक | __ ॥ अथइदरविद्वाचिकित्सा ॥ 
 ॥ चोपइ ॥ पित्तविसपिचिकित्साजेऊ उद्रि यी 6 5८ 2 
१ (७ की सापाचाकत्साजङ इद्रविद्धारुजजानोतेउ मंथवृद्धितेनाहिवघान समभझली- 


| | ॥ अथगदेभिकालच्चणम्‌॥ 
पडे ॥ उठेगोलमंडलजोपृष्ट लालवरणप्रगटेअतिधृष्ट तांपर 


७ र चाडी फुनसीवहुप्रगटाव छिद्रनस" 
हातछानणीइवश्राकार  वातपित्ततेंउठेविकार र 


गदो थाणांयाकोकहें यानामः 
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॥ अथपाषाणगदभलक्ञणम्‌ ॥ 
४ चापई॥ दा तहनुकासाधजुजाय तापरइस्थिरसोज्ञाहोय सनिग्धमंदपीडायुतलहिये कफअरु- 
वाततंप्रगटतकहिये 
॥ अथजालगदभलल्तणम्‌ । 
॥ चौपड! जाविसपरागकोन्याई सबत पकसातांहिदाहज्वरकरे 
नुमासोजाप्रसराई साताहदाहज्वरकर॑ यहदुख- 
पित्तहुतेलषपरे 
॥ अथगद्‌भजालगद्‌भपानगदभाचाकित्सा ॥ 
॥ चापइ ॥ एतरांगप्रगटहोयजास कराचाकत्साअसतास चिकित्सापित्तविसर्पीजाय 
इन्हहुकाभीकरहसाय जायहरोगपक्कलषपावे तासचिकित्साअसेगावे मधुरओषधजुसुलह्ठी आदि 
ध्वतपकायलपासरजादे ॥ अन्यलेपः ॥ चोपइ ॥ नीलीलीजेग्रवरपटोल इन्हमूलनलजलसमतोल 


घुतरलायलपसाकरे गदभादिरोगसवहरे ॥ यत्न: ॥ चोपई ॥ जोॉकलगायरुधिरनिकसावे 
अथवालपनगमलगावे पाछेब्रणकेयतनकराय पाषानगर्दभरोगनसाय 
॥ ञ्थपनासकालचणस्‌ ॥ 
"गा चोपई ॥ करणमध्यपिंडिकाजुहोई पीडातीव्रस्थिररहैसोई यहकफवातहुतेंप्रगटावे 
असंग्रथानेदानवताव ३ 
॥ अथपनासेकाचिकित्सा ॥- | 
॥ चोपइ ॥ प्रथमनिंवकेपत्रवंधावे तांपाळेपुनलपलगावे  हलदकुठतिलमनसिलपाय 
पीसलेपकरताहिपकाय चीरादेतिसपाककढाय मल्हमलायपनिसिकाजाय 
॥ अआथङड्गारवा्लकालच्तणम्‌॥ 


` ॥ चापई ॥ जोशिरविषेज्ञापोडिकाहोय ज्वरकरअतिपीडाकरसोय ताहित्रिदोषजतेपहिचानो 
इन्हप्रकारलक्षणांतहजाना 


॥ अथइरिवेजल्लिकाचिकित्सा ॥ 
चोपई मधुरोषधप्रतसिद्धजुहोय लेपनपानकररुजषोय पित्तविसर्पिचिकित्साजञेती इरवेल्लीरुजजानोतेती 
॥ अथकच्ालचरमस ॥ 
॥ चोपईं ॥ वाहुकफमुंहडमंभार पाश्चेमाहिभीहोंतविकार उठेपिंडिकाइन्हअस्थान 


श्यामवरणपीडायुतमान कवलापत्तकापतजान कठरालातिसलाकत्रषान 
॥ अथकचाचाकत्सा 0 
पइ रोगविदारिकाठाषंधजऊ कक्षारोगमोजानांतऊ दधीलेपमाजारचटाय लवणसेकदेसेदहटाय 


॥ अथगधनामनाललण सम ॥ 
॥ चोपई ॥ एकपिंडजोतनुपरहोय सीसेन्याईचमकेसोय पित्तकोपतंताहिपठान असंभाषेगं 
थनिदान | 


EE 
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म ॥ अथगंधनामनीचिकित्सा ॥ 
चौपई पित्तविसर्पिचिकित्साकही गंधनामनीरुजमासही अवरभेदातिसकीनवषान गद भरुजकोउाषध 
॥ अथआम्राहणालचणम्‌ ॥ । जान 


॥. चोपई ॥ कुक्षीभागवहुहोंयस्फोट . छात्रन्यायलसेंअतिषोट मासावेदारकरवहुदाह 
अभ्निसममानतंजहोइताह अरुञ्वरदेहमाहेउपजाव सन्निपाततेंसोप्रगटावे. द्वादशपदरावादिन 
सात यहदुखरहेतोकरहेघात ताहिकलवत्रालोकवषाने इन्हहूंलक्षणकरजाजान 

॥ वप्थःप्रभिरोहिणारांगांचांकेत्सा ॥ पी 

॥ चोपई ॥ अग्निरोहिणीकहियजोय रोगकलवत्राजानोसाय इसमार्पित्तावसपाजऊ करेचिकि- 
त्सायाकीतेऊ लंघनरक्तमोक्षपहिचान यहभीयाकोहितकरमान अरुशांतललपनाहतकार यहान- 
श्रयअपनेमनधार इनयलोसेंसिद्धनहोय तासउपायकरेनहिकोय असाध्यरोहिणीतासकोगाही वे 


द्यविचारकरेमनमाही 
॥ अथचिप्पलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ नखमांसविषइस्थितजोहोय वातपित्तपीडाकरदोय नखसोंपकार्वेकरहेदाह अंगु- 
लिवेष्टनभीकहिंताह 


॥ १६ ॥ अथअंगुलिवेष्टनरागचिकित्सा तिसकांचिप्पभीकहतेहे ॥ 


॥ चापइ ॥ पत्रकश्मराकामलसात ताऊपरवांधनरावख्यात 1चेप्परोंगनाशातसहाय ।नेश्चयको - 
जेमनमोंसोय ॥ अन्यच ॥ कद्ररागाक्रयाजाकहा ।चप्परागमाजानासहा 


॥ अथकुलारलक्षणम ॥ 
॥ चापई ॥ आवधघातहुतदाषप्रवश षहुरोखतकरेंनखवेश तांकेनामकुनखभीकहें इहप्रकारल- 
चेणतिसलहे ॥ 
“ | ॥ अथकुनखरांगाचाकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ हरडेंधनियांदाडिमफ़ूल सूरमपासलहुसमतूल विधिसोंतापरलपत्नगावे कुनखरोगदू- 
रहोइजावे ॥ अथधूडा ॥ चोपई ॥ गहकोधूमअवरहरताल मूलचुलाइसमयहडाल सूच्मपीसवरूरेता- 
स दुगाधेसहितङुनखकानाश ? लेपः ॥ चोपई॥ हरडहरिद्रादोइसमलीजे लोहपात्रघसलेपनकीजे 
कुनरूरागअरुचिप्पनिवारे असेनिश्चयमनमांधारे 

a ड 


i  ॥ अथञ्जनुशयालनणम्‌॥ 


अल्पशोथउपजावैपीर अंतरमोयाकेपडेपाक असउच्चरेवेद्यसततराक 
॥ अथख्चुशायाचाकत्सा ॥ 


इ ॥ कफविदभ्रीकी चिकित्साजेती अनु 0 5 ८३ 
| हे रपयरुजमाजानोतेती देषवेद्यसोलेयविचारी ग्रंथब्र 
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है ॥ १८ अधथावदारिकालत्तणम ॥ 


॥ चापइ ॥ वदारकदइवातसअआकार काचवखनसघकरसंचार रक्तहतेंभीतासकोजाने अवर- 
भेदतिसनाहिवषाने सोऊत्रिदोषजहोतीअहे लच्णतांकेअसेकहे 


हि वि 3 अथविदारकाकचादिरोगाचिकित्सा !॥ 

[पइ ॥ रक्तानकालदवखद यातामटकछालीषेद ।; अथलेपः ॥ लसुहाजणासमसुरदार लषपेरोगावे 
दारिकाटार ॥ अन्यच्च ॥ विल्वपुननवाकालेमूल दानापासलयसमतूल पक्कजानशस्त्रकेसग चीरेहोय 
साऊरुजभग ॥ अन्यञ्च चापइ क. जेचुणर्निवपटाल अतअरातलामलायसमतोल लपेहाइविदारिका- 
नाश अवरलपउुनकराधकाश ॥ अन्यच्च चोपडे ॥ चाराइचषदरसमकाथ रुजथलधोवेतांकेसाथ मधु- 
राषधसाघाउपकाव लपेरुजावदारिकाजावे 
२० ॥ उपथशर्करावुंदलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपड ॥ नाडिमांसकफकेमझार मजाचरवीमध्यविचार इहठोरनमोंइस्थितहोय वातप्रंथिउप 
जावसाय तउआवफूटहजवहा रसमधुध्रतइवश्रवहेतवही जोवहग्राथिवृद्धतापावे रोडसमानवहुगांठ 
उपाव अरुतनुकासबमांससुकावत पवनवृद्धतायोंलषपावत उपजितना डिनकेमझार नानावर्णजुतास 
विचार इसहेतजुगंधभीआवे रहेआद्रेसोरुधिरप्रगटावै 

॥ अ्थशकरातथाशकरावदचिकित्सा ॥ 

॥ चाप३ ॥ ।चाकत्साकछुपामाजाय कुष्टाविचरचकाकीजोसोय इसहीरोगमोंसोपरिमान 
अवरहुभासुनकरावषान ॥ लेपः ॥ खतसषपाअवरशतावर अरुसुहांजणापीसवरातर लेपेअबुंद- 
श्रकरानाश रागकछालीआंदोवेनाश ॥ अन्यञ्च ॥ सरषपदालहलदवचअआन समयहलेपैहो- 
यरुजहान अथतलम्‌ करजुतलकामदनकरे रोगशरकरातांतेंहरे वाकटुओषधतेलपकावे मर्द 
नकरेरोगमिटजावै 

॥ अथपाददारांलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चापइ ॥ अतिश्रमनकखभवानरजोय पादतलेवातजत्रणहोय तांतेंपीडाउपजेतास इहघ्र- 
कारसोकीनप्रकाश ॥ 

॥ अथपाददारीरोगचिकित्सा ॥ 

॥ चोपइ ॥ सनेहखदयामोंहितजान यंहनिश्चयनिजमनमोंआन ॥ अथलेपः ॥ चोपई ॥ मोम- 
वसामजञाधृतक्षीर यहसमलेयकरेमतिधीर पाददारीरुजहोइहैनाश दुखमिटेहोइसुखप्रकाश ॥ अन्य- 
ख चोपई ॥ सजिव्हजुसेधामधुघ्रतपाय अथवातेलकटुपायपिलाय पाददारीदुखकोहोइनाश तांकों- 
युणयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यउपायः॥ चोपई ॥ कुआरगंदलमजासमलीजे पादऊपरेलेपनकीजे 
पुनऊपरसोंवांधेसोय पादविषेंक्रमिपडेनकोय ॥ अन्यउपायः ॥ चोपडे ॥ 
'सधुसँधागरीघ्तराल गुडगुगुलसमतामोंडाल लपपादऊपरसोकरे पादर्फोटरोगकाहरे ॥ अथअपो- 
दिकादितेलम्‌॥ चोपई ॥ मूलीमारिषनिवकरकारु एलवारुमोचरसडारु इन्हकीभस्मजुइन्हकी- 
काथ विल्वलवणतेलधरसाथ समयहपायपकायलगावे पाददारीरोगमिटजावे ४ अथउन्मत्ततेलम ॥ 
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॥ चोपह ॥ वीजधत्तरकाअनवाव माणकदठारजलसमपाव कडुतेलासमलायलपसाकर पाढू. 


दारीरुजपीडाहर पेर कि 
॥ अथकदरलचणम्‌ ॥ 


° ही ७९९ ८ ५ ° ~ Ee [a Foe ne 
॥ चौपई ॥ कंकरकेचुभनेकरजान अरुकंटकादिक्षतपगमान तवपादनकिल्लकोन्याई गांठउ. 
ठेपीडाअधिकाइ कफअर्वातहुतेयहजान भारडानामजुलाकत्रषान 


॥ प्रथकद्ररांगाचाकत्सा ॥ ८ 
र उ : पी ः 
॥ चोपई ॥ प्रथमहिशोधनकरेउपाय इंहउपायानिकसावेवाय अथवाउष्णजलासचनकरे अस. 
उपायकरदुःखकोहरे ॥ अन्यउपायः ॥ अग्नीअथवातेलकेसंग देवेदांघहोयरुजभंग ॥ अन्यञ्च ॥ 


॥ चोपई ॥ अरुशख्रहिंसंगछिदव्रणकरै पुनतांपरजुलेपयहधरे तेजोवतीशिलाजितअआन रोच. 
नअवररसांजनमान इन्हसमसोंतिलतेलएकावे लेपेतिसअंगूरहाइआवे चिप्परोगकीयहक्तियाजान 


॥ वंगसेनमोंकीनवषान 
। | ॥ अथञअ्वलसलक्षणम ॥ 
॥ चापइ ॥ पादनकाअगुलीगलजांहि कंडुदाहदुखहोइतिहमांहि कदमदष्टस्पशतेहोय वीची. 
नामकहँसबकोय 
॥ अ्रथञ्रलससेगचिकित्सा ॥ 
॥ चापइ ॥ अलसनामवीचीकोजान पदअंगुलिमूलपकेंपहिचान ॥ तस्यउपायः ॥ कांजी 


साथअझुलीधाव वीचीरोगनाशतवहोवे ॥ लेपनम्‌ ॥ निषअवरतिलपीसलिपात वीचीरोगनाशहो 
इंजाव ॥ अन्यच्च ॥ काहीवंशलोचनसमपीस लिपेवरूरेवीचीपीस ॥ अन्यञ्च ॥ हरडपीस 
जा चारसपाय लपअलसरोगनरहाय ॥ अन्यउपायः ॥ मोक्षणरक्ततासकोकाज अलसरोगता 
होतेंछीजे ॥ अन्यच्च ॥ केड्यारीरसत्रेलपकाते तहालगायअलसमिटजावै ॥ धूडा ॥ वंशः 
लॉचनजुशिलाजतकाही पीसवरुरेवीचाजाही ॥ ज्ञेपनम्‌ ॥ करंज्ुवीजरोचनहरताल रजनीसब 
समपीसोडाल लेपकरेवीचीरुजनाशे पादअणुलीसुद्रभासे ॥ अन्यञ्च ॥ मतक 
रंजान वगसंनमतकीनवषान ॥ RS 
! यथइद्रलप्तलक्षणम ॥ 
 ॥ चोप ॥ रोमनमूलवातपितदोथ 


कुपतप्रवशकरहेंसोय तिन्हक 
आयसंचरें सोदोऊअसवलप्रगटावें हेकररामसभीगिरपरें पुनकफरक्त 


पुन 
पुनरामनकानाहउपजावें इत्रलुतजालोकनिहारै नामवालचर 


| ॥ ॥ अथइद्रलुप्तरागाचकित्सा | 
॥ इंदलुतरोगजोलहिये ताहवालचरटटरोकाहिये तासचिकित्साअसमानो, नाडीडेद 


ई चे (6 पे 1 
॥ अथलह्यलपः चोपड ॥ नीलाथोथाकाहीमरच अवर! 
 गनरहाव अथलपः मुत्थरदालहलदसमपीसे लेपे 
मृत्रभिगोय गोवरसोंतिसपूवघसाय लपेइंदरलुर्ता 


शल्ाजततांमॉसरच करेलहपुन- 
इदलुसरुजषास मूलासग्रसुर द्रुम 
मटजाय ॥ अन्यच्च ॥ कोडप 
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टोलरसलेपेजोय नाशइंद्रलुतकोहोय ॥ अन्यच्च ॥ गुंजापीसलेपजोकीजे इंदरलुप्तरोगतलुच्छीजे 
॥ अन्यञ्च ॥ वालचरकास्यानानहार पछकरावेवारंवार पाछेगुंजालपलगाय वालचराकरमूलतेजाय 
अन्यच्च ॥ दालहलदकारसज्ुकडाव हस्तिदंतकीभस्ममिलावे लेपेइन्द्रलुसमिटजाय वंगर्सेनमतादियो- 
वताय केंड्यारारसलमधूमिलाय लपरागवालचरजाय ॥ अन्यच्च । गुंजामूलफलअवरमिलावे लेपे- 
रोगवालचरजाव ॥ अन्यच्च ॥ शंजापत्रमुलट्वविषपीसः कांजीसोंलिपेर्जघीस ॥ अन्यञ्च ॥ गोषुरअ- 
वरातळनकंकूल विश आपात इ्रलु्नाशतवहोय घणेकेशउपजेंतहांसोय ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ चोपई ॥ हाथीदांतभस्मजुकीजे रसोंतदुग्धघृतसं गमिलीज लपेइंद्रलु्तमिटजाय हथेलीहाथरो- 
मप्रगटाय ॥ अन्यच्च ॥ भंगरारसगोचीरलिपावे जन्मेकेशवालचरजावे अन्यच चोपई चातुषपादपशुः 
जोहोय रोमत्वचानखलीजेसोड शंगअस्थिपुनयहसमलीजें तिन्हकीभस्मसंगतेलरलीजें लपकरेहोइरू- 
जकोनाश अवश्यरामउपजेतनुतास अन्यच चोपई करवीरमालतीवित्राआन करंजुएकसमतेलहिंठा- 
न ताहिपकायलपजोकरे रोशवालचरतांसोंहरे ॥ अन्यचु ॥ चोपई ॥ अकअवरथोहरपयआन लांगाले- 
भंगरावांसाठान अजामुत्रगोमूत्रमिलाय तुंमांखतसरषपापाय भुनिववरचइकसमसबलीजें तैलमिलाय 
पक्कसोकाजे लपेकूमएष्टसमान टटरीदूरकेशप्रगटान ॥ नसवार ॥ चोपई ॥ मुलङ्महृत्रिफलासमभाय 
तेलदुग्धसेंताहिपकाय लनसवारवालचरजावे वालेपैशिरकेशदिखावे मुळदाडीकेजन्मेकेश 
इन्द्रलुसकाोरहनलश्‌ इ।त 
॥ -त्रथदारुणकलचणम्‌ ॥ 


iu चोपई ॥ शिरमोंबहुतषुरकघ्रगटावें केशस्थानपुहुरोहाइजावे यहकफवातकोपतेजान 
असेंभषेग्रंथनिदान. | 
॥ अथदारुणकरोगचिकिंत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ खिग्घखिन्नअरुश्वेदकरावे अवपीडनारीरवस्तिधरावे अभ्यंजनतिसमाहिकरीजे 
इन्हउपायकरदारुणकडी जे नाडीमस्तकरुधिरनिकासे दारुणकरोगयाहितेनाशे ॥ अन्यउपायः चोप 
कोद्रमतृणकीभस्मसुकीज तासक्तारजलसोगहलीजे ताहीजलसेघोवेसोय रुजदारुणकनाशतवहाय 
॥ लेपनम्‌ ॥ चोपई ॥ प्रपुंनाटवीजअरुधात्रीलेफल अमलतासलहकोमलदल पीसेमधुसोलपलगाय 
रोगनाशदारुणहोयजाय ॥ अन्यच्‌ ॥ चोपइ ॥ शुंजाफलमध्यतेलपकावे शिरलपेतोभीमिटजावै 

॥ अन्यञ्च ॥ भांगुरेरससोतेलपकावे लपनकरेरोगमिटजावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ कोद्रमत- 
णकीभस्मकरावे मधुयुतशिरमोलेपलगावे तांतेहोबतद्रारुणकनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यच 
वांसाफलकटुतेलपकावे लिपेकपालव्याधमिटजावे ॥ अन्यच्चतलम्‌ अथजात्यादितेलम्‌ चोपई ॥ माल- 
तीचित्रासारिवाहेर निवकरंजूअवरकनर एुंजाफलपुनउत्पलपाय सबसमलेकरकाथवनाय काथतुल्यक- 
डतेलमिलीजे पुनपाढेयहकल्करलीजे चंदनरक्तकिरायताआने दोनोरजनीत्रिफलाठान गोवरअभ्निसों- 
सिद्धकरेय मलेसुदारुणकरोगहरेय . अवरअरंषिकारोगसिटाय केरामूलकरोगनसाय ख्वतकेशकों- 
करेजुश्याम जातिआदिजिसतेलकोनाम ॥ चोपई ॥ कोशातकीदंतीकोमूल चित्राचूणेकरलेसमतुल 


न्स उत्पलक्षो तो. ०० 
तेलामिल्लायपकावेतास लिपैरोगदारुणकनाश ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ उत्पलबोहचुणेजिफलाय 
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५१८ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


< > र ७७ 
सारवालवणमुलट्ठीपाय भंग्रायहसबहालमकाज तलासलायपकसा [जं लपरागदारुणकनसाय 


अरुदूषिकारोगमिटजाय 4 
न ॥ अयञ्रर्ाषकाल चणम्म॥ 
` ॥ चौपई ॥ शिरमोबणवहुमुखकेहोंहि गंलरहेंओेसेलषवोहि कफञरुरुषिरकोपतेंजानो कमीको. 
पतेंअवरपछानो | ' 
॥ अथश्वरूपकाचाकंत्सा ॥ 


` ॥ चोपई ॥ जलोकारुधिरमोक्षहिततास प्रथमउपायसुकीनप्रकाश ॥ अन्यउपायः चापइ !! षद्र 
निवज्वूसमआन इन्हकीत्वचाकाथसाठान सेधापायप्रेच्ञालनकरं रुजअरुंषिकातांतेटर ॥ सपनस्‌ ॥ 
खदिरानवजवूत्वचलीजे समपीसगूत्रसंगलेपनकीज रोगअरुंषकातांतेंजाय मंथकारमतादियावताय 
॥ अन्यच ॥ निवकाथगोवररससंग लवणपायरुजसोहोइभंग ॥ अन्यच अथमांसाशराभ्यंगतेलम्‌ 

॥ चोपइ ॥ भूतकेशीकोकाथवनाय कट्तेलपलचारामिलाय वावचीमनांशलगंधकलीजे अवरासधू 
रलेआनमिलीजे कषकषपरमाणधरावे मंदअग्निसोंसिद्धकरावे मदनतेलकोनरजाय रोगअरूुंषिका 
नारो्ोय रोगावचाचकापामाजाय ।शरकेब्रणसवदेतनसाय अन्यच पलपिन्याकपुरातनअआन कुक्क 
डविष्टाशूत्रापंसान जपकरेअरुषेकाजाय यहउपायभीकदह्योसुनाय ॥ अन्यच ॥ कुटठभुंन्नठीकरोमंभार 
चूरणकरसुतेलमाडार लप्रनसाअरुषिकाजावे असउपायतांकोलषपावे ॥ अन्यच्च ॥ थोहरदुग्धञ् 


कपयलाज पत्रधतूरगूनरलाज लपरागञ्रराषकाजाय शरकड्राशरकात्रणधाय ॥ अथहारद्रादतलम्‌ 


॥ चोप ॥ दोनारजनात्रफलापाय चदनानवसभीसमभाय इन्हसोंतेलपकायलगाते रुजअरुंषि- 
काहतहाइजान भ्रथमरुजीश्रसुडकराय पुनपाछेयहतेललगाय यहविधिरोगहरेततकाल विनमुंड 
नाचरकालानहाल ॥ अन्यच ॥ चापइ | शालिपाणथोहरपयआन अजबवृत्तिकाङिन्ञासमठान पलः 
पख मागइन्हाकापाय करशभस्मकषइकठाय मछीपूरेवीसमिलावे मधुमक्षिकासोवीसरलाबे चतुर्गु 
णागांसूत्रामलाज कट्रतेलातेसमाहेरलीजे इन्हमोतेलपकायलगाय रुजअरुंषिकादुष्टत्रणजाय दुष्टदं 
तनखचतसानवार ब्रणसूकेजुविसरपीटारे | 


॥ अयअकालजरापालतलत्तणम्‌ ।। 
॥ चोपइ ॥ क्रोधशोकश्रम 


युतजुशरीर तांतेंगरमीहोइसुनधीर सोग | शिर 
रमाशरमाचडजावे शिरक 

शनर्काखेतकरावे सोऊपित्तकुरडीप्रगटावे याविधियाकेलत्तणगांप जरापलितजिसकेतनुहोय रोग- 

४ निदाषजजानासाय महीनरूचअरसूचमकेश जरापलितकोजानोवेश 


(5: ॥ अथपलितचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई॥ de तासाताकत्साअसंलहं ॥ लेपनम्‌॥ दोइप्रमाणधात्रीफलआन 
र i कक गा धान, आंवयुटीपांचकर्षमिल्ावै लोहपात्रभगरारसपाय 
“७ १ कॅशनऊपरलपनकर खेतकशश्यामरंगधरे. ॥ अन्यच ॥ चोपइ ॥ लोहचूर 
कष्णमतकाइक्षुरसपाय लोहपात्रमामासपर्थंत परलकरंयहलोबतंत सोंकेसोंपरले 


[श्यामहो 
 महाइजाव ॥ अथअन्यउपायः ॥ अथचंदनादितेलम ॥ चेदनमूर्वात्रिफलाल्याय 
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श्रारणवीरप्रकाश ६१६ 


असमपीलकरेतिसपरण मरल आम अवरजुपावेलोहेचूर्ण स- 
पजितकेशबहुकांतिप्रकाशे ॥ चोपई ॥ चा 0 ea कक -. 
धोवेकेश स्वेतकेशहों इश्यामजुवेश नर्कनसैंज्योंगंगाल्लान 0 Wm इन्हकजलसों- 
पत्रभंगरात्रिफलाय लोहासम भेडमूत्रपिसाय सतरावा Peles, CS 
नवाल मगर तपय पेड डल काची Mabe ie न्यञ्च 
कावे लनसवारपलितसिटजावे 
भाजनउष्णकरएुनसाय कशनरगश्यामञतिहोय ॥ अथकेतक्यादितेलम॥ चोपई ॥ केतकिभंगरा- 
उत्पलआन रश्यामात्रिफलानीलिकाठान गिल्लोयसहचरीअजुनफूल तिलश्यामलोइचुणंसमतूल 
मदनफललञ्जरुपच्मकलाज महानपासकरचूणकीजे इन कसगाहेतेलपकावे पुनत्रिफलेक्काथपकायत 
नावे पुनभ॑गरेरससाथपकाय लायपलितउपजिव्हकजाय ॥ अथनीलबिंढतैलम्‌ ॥ चौपई ॥ अंजनमु 
लहसारवाञ्जान अगरउतपललात्रिफलाठान नीलीपत्रसुत्थरतिलकाही रसोंततालपत्रलषुताही कूरम 
पित्ताससुपाजान नीलाथोथाभगराठान लोइचृणमृतकेशीलीजे अंवशुटीगोषुरुसंगदीजे जंबुअसन 
अञुनकफूल यहसवअषघलसमतूल अवरमेनफलताहिमिलाय कर्षक्षपरमानधराय प्रस्थएकाते 
लतेल!मलाव प्रस्थएकतिहदुग्धरलावे धात्रीफलजुतहेडेकोरस प्रस्थदोयदोयपावोतिस भंगरारस 
दाप्रस्थरलावे लोहपात्रमताहिपकावे शिरमदनअरुलेनसवार एतेसुणसुनताहिविचार सितकेशनके- 
ऊपरलाय श्यामरंगअत्सयहोइजाय जहांइकवूंदयाहिकीपरे सोअस्थानश्यामरंगधरे वल्ीपल्षितवा- 
लचरनाश आयुरनेत्रनज्याति्रकाशे वलअरुवरणकरतहेसोय नामजुनीलविंदइहहोय विश्वामि- 
त्रकषोयहकह्यो जगकाहितअपनेपनगह्यो ॥ अथकश्मरीआदितेलम्‌॥ चोपई ॥ काश्मरिसहचरिकु 
समसगान जंवूअञ्जुनफूलअनावे मदनफलआंवसुटीसोआन त्रिफलामडूफूलसमठान इन्हसमतेलमंगा- 
यरलावे तेलतेंदुग्वचतुएणपावै दुग्धसमानश्ँगरसपाय सलेसुकेशश्यामरंगथाय आयूतरषएकशत- 
_ होय निश्चयकीजेमनमांसोय अथकेशरंजनतेलम चोपई॥ काश्मारसूलसहचरीफूल केतकीसूललेहुस 
मतूल भंगरालोहचूणत्रिफलाय यहसमतेलजुपायपकाय सोइतेललोहपात्रमापावे प्रथवीमाँइकमा- 
सदवात्रे पुनकेशनकोंमदनकरें श्रमरन्यायश्यामरंगकरें ॥ अथकेटभतेलम्‌ ॥ चोपडे ॥ केतकि- 
कुइभंगरात्रिफलाय दालहलदसेनमचीपाय वृचमयनफलत्वचातिलस्याह लोहचूणनीलीलषताह 
आंवशुटीपुनतिहसमअआन वरचभांगरारसलेठान इन्हसबसमसोंतेलपकांबे मदनकरेपलितमिटजावे 
अवरहुंइंद्लुतहोइनाश विदेहनूपतयहकीनघ्रकाश ॥ अथमयूरपित्तादितेलम्‌ भ चोपई ॥ मयूरपित्ता- 
अंवगुटीलोआन मालतीनीलिकाउत्पलठान भंगराकाहीसुरमालीजे तेलसंगपकसोकीजे लाहपात्र- 
मोंधरागडावे मासपरयंतदवायरखावै केशनपरसोमलेवनाय पलितजायश्यामरगथाय ॥ अन्यच्च ॥ 
0 अथमधुकतेलम ॥ प्रस्थएकभंगरारसल्याय प्रस्थदुग्धतिसमाहेरलाय सुलट्टीउत्पलतामांपावे कुड- 
वएकातलतलपकावे 1शरमदनअरुलेनसवार पालतरांगचणतयहटार 
॥ स्रथयुवानापडकालद्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ सिंवलतरुकांटेकीन्याई सुखशेवाहरकिल्लप्रगटांई यहकफवातरक्तजान यहवहुधा- 
हाइपुरुषयुवान 
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६२० | श्रीरणवीरप्रकाश. 
तत्र ॥ २६ ॥ अथयुवानपिडकाचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ नाडीवेधजुरुधिरछुडावे तांतेंपिडकारोगमिटावे वालेपनमालिशकरेसुजान मुखपि- 
डकातिसहोवतहान ॥ अथमुखलेपनविधिः ॥ चोपई ॥ अंगुलीभागचतुथकजाने सुखपरलेपनइसवि- 
घिठाने स्थितराखेयवशुकेसोय वहशुकेत्वचदूखितहोय ॥ अथलेपनम्‌ ॥ लोञज्जचानआवरचासलाय स- 
हीनपीसकरलेपलगाय वागाराचनमरचैसंग लेपेयोंबनपिडकाभंग छुद्ररागकोउाषधजान कुंकमआ- 
दीतेलप्रमान आगेभेदयथाविधकह्यो भावप्रकासग्रंथमतलह्यो कुँकमदोनोचेद्नमान लोधउशीरवक- | 
मसंगजान चंदनपीतमजीठमिलाय मुलठ्ठीकमलपत्रसंगपाय गोरोचनहलदीसंगलीज ज्ञाचदालइ- 
लदीतहदीजे षलासपुष्पगेरीसंगपाओ वर्चनागकेश्रसुमिलाओ मधुमालतीताहिमिलाय वटांकुर- 
श्रेतसर्षपापाय अक्षप्रमानसकलयहलीजे दूधचतुर्गुणतामोदीजे दाइप्रस्थतेलफुनिपाय मधुरअभ्न- 
' देताहिपकाय सोइतेलमुखमर्दनकरे युवानपिडकादिछाईदुखहरे ॥ अन्यश्चलेपः ॥ चोपई ॥ सेंधास- 


पे 


षेपवरचमलीजे लोभपीसकरलेपनकीजे अथवाराजिकोवमनकरावे योवनपिडकातासमिटावे 
॥ अथपश्षिनीकेटकलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ पदमोंकेकांड्योंकीन्यायी मुखसमस्तषहुरोहोइजायी पीतवर्णबहुखुरककरावें पद्म- 
नीकेटकनामजुगावें वातअवरकफतेंयहजान यॉनिदानमोंकीनवषान 
र A ® उ.) ८ 
ह ॥ अथपद्मनीकंटकरोगचिकित्सा ॥ 
009 | (७५४ ~ ® a ° 
॥ चोपई ॥ निवक्काथरोगमंभार झर्दउपायपरमहितकार अरुनिवकाथसिद्धघप्रतजोय 


00७ 


Le कक > ०५ AN 
मधुयुताहितकरयामोंहोय _ निवअमलताससमदोय इन्हकोवुटणाभीहितहोय ॥ अन्यञ्च ॥ मसूर- 
कि ~ [५० As ००५ SMS, Lae 
त साधश्तदुग्धरलाव मुखलेपनादनसक्षकरावे पद्मिनीकंटकरोगनसाय वंगसेनमतदियोवताय ॥ 


॥ अथजंतुमणिलत्तणम्‌ ॥ 


र (२ [ ० ० प 
॥ चोपइ ॥ पीडाविनमुखऊपरजान रूषेसंडलजोप्रगटान देहसहतजासकोलहिये नामजं- 


तु Ne ० १०७ = च > ~ 
मणितांकोकाहिये रक्तअवरकफतंयहजानो आगेमाषिकरूपवषानो ॥ अथजंतुमणिउपायः ॥ 
॥ तथातिलमहुके हे किल्लनीलिकाब्यंगक्कसादिचिकित्सा ॥ चोपई ॥ प्रथमशख्रसोंति- 
न्हेउषारें अवरआश्षिसोंतिहकोजारें तिलमहुकनकाकह्योउपाय किल्लउपायकहोंसमझाय नाडिवे 
दु [aS ४२ 000 ~ | क 
घपुनबुटणालावै लेपसुखरुजाकल्लमिटावे ॥ पिटकालेपः ॥. चोपडे ॥ लोधरधनियांवरचमं- 
हि सुखपरयहसमलेपकरावे होइनवीनपिटकाकोनाश अवरलपपुनकरोंप्रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ 
_ रड वासे x ट्‌ डर टर ८ 4 > र 
तय ह प चोपई ॥ स्वतसषपार्संधालोधर वरचसभीसमपीसवरावर सुखलेपेपिटकानहिरहे असउ- 
]योकहं पिटकावमनहोयपुननाश . असउपायतिसकीनप्रकाश 5 - गोरोचनस- 
वे ज्षेपेपिटकारो 2 श ॥ अन्यञ्च ॥ गोरोचनस 
पसाव क्षपेपिटकारोगनसावे -॥ | 
[eS 
_॥ अथमाषकालचणम्‌ ।। 
॥ चोफरु 1 शय जुद hn 0094 ७ ° ~+ 
रीष ॥ माषजुदाणोइवहोइस्याह पिंडकामांसहोंयलहुताह 
५ 15चा ||| टु 


स्थिरपीडाविनदेहमंझार 
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॥ अथमाषिकाउपायः॥ 
जंतुमणीविधकानवषान माषिकरुजविधसोइप्रमान भिन्नभिन्नसोनाहिउचारी ग्रंथवृद्धिपुनदेषविचारी 
॥ न्यठलचणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ छोटीबडीक्कृष्णरंगसाइ पीडाविनअंगनपरहोई असोचिन्हलोकजोजातै 
तांकोलस्सणनामवषाने ॥ न्यछउपायः ॥ चोपई ॥ 
युवानपिटकामोकहेउपाय न्यछरोगमोंकरवनाय भिन्नभिन्नसोनाहिवषाने ग्रंथवृद्धिजिसतेवहुमाने 

॥ -््रथन्यगलक्णम्‌ ॥. | 

॥ चोपई ॥ क्रोधषेदकरकुपितजुवाय  पित्तयुक्तसुखभ्रापतजाय पाडरहितमडलवडसोय 
श्यामवरणउपजावतदोय छाईनामलोकातिसकहें असेलक्षणतांकेलहें ॥ व्यंगरोगउपायः ॥ 
॥ चौपई ॥ अजुनत्वचामंजीठसमान मधुरलायलपेमतिवान ठ्यंगनामछाईमुखजोय यालेप- 
नतेंहतहाइसोय - ॥ अन्यश्चलेपः ॥ चोपई ॥ खतअश्वनखभस्मजुलीजे नवनीतमिलायलेपसो 
कीजे होवेरोगव्यंगकोनाश यहउपायलषलीजेतास ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ रक्तचंदनकुट्ठबेहुस- 


सूर लोधप्रियंशुवटांकुरपूर अरुमंजीठसमलेपनकीजे मुखकांतिहोयछाईछीजे ४ अन्यच्च ॥ 
ससारुधिरलेपमुखकरे व्यगरोगतांतेंपरिहरे ॥ अन्यच्च ॥ कत्रलमधूमंजीठलिपावे सुखतेछाईरोगन- 
सावे तिलनतेलमदनअभ्यास तोभीहोयव्यंगरजनाश ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ विजोराजढगों- 


वररसआन अवरशिलाजितपीसमिलान घ्ृतरलायकरलेपेसोय व्यंगजायकांतीमुखहाय पिटकाअ- 
वरश्यामतानाश्‌ जायनीलिकादुतिपरकाश्‌ ॥ 
॥ अथनीलिकालचणम्‌ ॥ 
॥ चोपडे ॥ जोयहव्यंगनीलरंगहोय नामनीलिकाकहियेसोय 
॥ अथनीलिकाचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ वेरगिरीगुडमधुकेसंग नवनीतमेलकरलेपअभंग अथवावरुणत्वचाकोल्याय अजः 
मूत्रसोंपीसवनाय लेपनकरव्यंगनीलिकाजावे वंगसेनमतयाहिसुनावे ॥ अन्यच्च ॥ जातीफलकोक- 
स्ककराजै लेपेव्यंगनीलिकाछाजे जातीफलकटुतेलकेसंग लेपेरक्तपित्तहोयभंग 

॥ अथश्यामातिललक्तणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ श्यामतिलांइतहोवेंसोऊ वातपित्तकफतेंलखवोऊ तिलनामासबतिन्हकोगावे ऐसंवे- 
व्यकग्रंथवतावे पीडाविनहोयदेहसमान तिलकालिकअसलचणजान- 

।। अथश्यामांतलउपायः शः यका ssc 

॥ अथलेपनम्‌ चोपई ॥ कुवलय दलसरपुंषउशीर चंदनदधिसमपीसोधीर हास 
तिलपिटकामुखकालकजाय ॥' अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ अकंदुग्वरजनासग पास मात न हल रस 
सुखकालकाचिरकीमिटजाय ऐसेंतांकोकह्योउपाय ॥ अन्यच्च गोवेरेरलाबतापतरुभ जाल किजारारसः 
समलेपनठान तिलश्यामतावदेनकीनारी मुखकीसुंदरकांतिप्रकाश _ न्यु चोपई 0 पातचेदनः 
वटपत्रमंगावे पत्रमालतीसंगपिसावै रक्तचंदनकुलोधपिसाय लपेकिल्ल्यामताजाय तिलकठयंगहोंः 


- (तार 
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कढ 


 ॥चोपई॥ 


र ठिनखिर ; र + Nea ० 
ठेनलिग्बहेजोय कंडूयुतअतिपीडाहाय 


यहिसबदूर सुखइवकमलहोयदुतिभूर ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ यवउशीरलेचंदनसुलड लोधसरजरसरू. 
रोइकह पीसताहिघ्रृतशुडज्ञमिलावे पुनगोमूत्रामेलायपकाव तांकोमद्नकाजजाय नीलकाव्यंगदूषिका. 
घोय मुखलविमुखकमलसमान वंगसेनमतकीनवषान ॥ अन्यच्च ॥ कालीयकवटरजनादाय तिदुककु. 
इपल क्षसंजोय मुलट्टीचंदनरक्तमिलाय प्रपुंडरीकपद्मसम भाय कुंकुमअरमंजीठसमआन अरुकपित्थ. 
दलतांमोठान यहसमपीसेदुग्धलिपाय अथवाइन्हसातेलपकाय मदनकरेश्यामतानाश ।तलकव्य गइ, 
षतानाशे मुखकीकांतिचंद्रसमहोय निश्चयर्काजेमनमोंसोय ॥ अथमंजिष्टादितेलम्‌ चोपई ॥ मंजिष्टा. 
केसरवचलोधर लाक्षाचंदनवकमसंगधर सरषपमुलद्वीगेरीजान प्रपुंडरीकशिलाजितमान करपासवी. 
जगिरिताहिरलाय दोकषकर्षयहठोषधपाय  कुडवएकतिहतेलामिलावे चारकुडवञजापयपाङ 
मंद अभ्रिसोंतांहिपकाय तलेउतारमधुकर्षदोपाय सस्तरात्रिमुखलपेतास पिटकातिलकेव्येगविनाश 
कालकमुखकोहोवैनाश मुखकीकांतिचंद्रसमभास पद्मनिकंटकदूरनिवारे रोगजंतुमणिकोंयहटारे 
॥ अथकनकतेलम चोपई ॥ कुडवतेलमहुक्काथमिलाय मंदअप्निसोंताहिपकाय उत्पलकेसरअवरमंजी 
ठ प्रियंगूचदनसमलहुदीठ चृणायहमिलायजोलावे मुखकीकांतिखणइवथावै अभीरूवयंगनीलिका- 
नाशे असप्रकारयहतेलप्रकाशे. 


| ॥ अथप्रसुप्तलक्षणम्‌ ॥ 
चोपई वातहुतेपितवद्धजुथादे तनुप्रापतहोइत्वचासुकांवे पुनअंगनमोंसोजाकरै अल्पकंडुपांडूरंग धरे 
॥ अथप्रसुप्तचिकित्सा ॥ 


अथकुंकुमादितेलम्‌ ॥ चोपई ॥ कुकुमदोनोचंदनपाय उत्पललोधमंजीठरलाय दाइरजनीजु- 
उशीरसुलह सारवागरीवकमजुकुद्ठ पद्मकाष्टगोरोचनलीजे पीससभीतिसमाहिरलीजे प्रि" शूस्वणम- 
पीगजकेसर कालीयकसबकषंकर्षधर प्रस्थतेलमोपायपकावे मर्दनकरेश्यामताजावै तिलकेपिटकाव्यं- 
गविनाश नीलीअरुमुखदूषिकानाशे दुष्टछायीविवर्णतादूर कमलकेसरइवमुखदुति भूर. 
. ॥ अथपरिवतेलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ मर्दनपीडनअविघातनकर लिगचम्ममोवातकरेघर फेलेवातलि 


® २५७ “०७ 
नलिना तिलक पि फेलेवातालिंगमोंजवें 
तितत मासययसालटकणलांगे पीडादाहततहावहुजागै गांठसकंडकठिनजोहोय 
तवकफतेंजानोतुमसोय ड़ 


कि a oN 
चो ® ॥ अथपारवतेरोगाचकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ प्रतलगायलिंगकोंवांधे स्वदउपजायवहु 


७ ८. त विधिमाजि त्री ० छ 
वातहरनकरओषधतंत अरुसनिर वाधसांधे त्रयरात्रीवापांचपरयंत 


धपथ्यसोषावे वातहरनजुउपायालपावे 

~ 
॥ अथञ्चवपाटिकालक्तणम्‌॥ 
' वलातिकारकरकेनरजोई इद्धी > 
२ जीव च रकरकेनरजोई इखावालारमेजुसोई अथवामर्ढनपीडनकरै | 
ठोर सूच्मक्ष्णरंगदखघोर | फटजाय टखपीडाउपज़अधिकाय. वाततेरूचजुअवर” 
eS SN दुखघार पपत्ततरक्तपातरगजान ढाहतृषातिसमोंझतिमान कफतेंक 


\ ’ 
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॥ अथञ््रविपाटिकारोगचिकित्सा ॥ 


चो 
॥ चोपई ॥ घ्रतहीषावेश्नतकरेपान घ्रतकोमर्दनहेसुखदान अरुपुनस्वदनहेहितकार तासचि- 
कित्साकीनउचार 
| अथानरुद्धप्रकाशलत्तणम्‌ ॥ 
)0 NS च कर चर + ७ च 
॥ चापई ॥ होयसकोपप्रगटेयववाय चर्मलिंगसंकोचकराय मूत्रमार्गतवहीरुकजावे 


बडेकष्टसोंमूत्रजुआवे मांसमूत्रद्वारेजोह्रोय सहितकष्टनरमृत्रेसोय 
॥ अथानरुद्धप्रकाशचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ लोहेकीवाकाष्टकीमान नलीघडाबैपुरुषसुजान उभयमुखीसोनलीजुहोय 
सिसुमारवसासाभारेयेसोय वावराहचरवीसंगभर सोनलीलिगढिद्रमोंधरे ताकरदिद्वरोधमिटजावै 
बहुधतसातहपथ्यघुलाव रोगीकांतवसुखप्रगटात तासचिकित्सायहविख्यात ॥ अन्यञ्च ॥ 
सोवांनछाडवेघेतास चतजकियापुनकोजेजास वातनम्नवस्तुकोंषावेसोय दुखनाशेसुखप्रगटतहोय 
॥ अन्यञ्च ॥ देवदारुखरुगंधकलाजे वरचमेलकरतलपकीजे ताहितेलकोलपलगाय रोगनिरुद्ध 
प्रकाशामिटाय 


॥ अरनिरुद्धगुदलत्तणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ वेगरोकणेयुदामं कार वातस्थितहोइकरेविकार सोसिमटावतगुदकोद्वार होइविष्टासह- 
कष्टअपार यहबहुदुस्तरजानोव्याध कहिनिदानयहमहाउपाध 


॥ अथनिरुदगुदचिकित्सा ॥ 
त चोपई ॥ वातहरनओषधसंगतेल पकायलगायरोगकोंठेल वानिरुद्धप्रकाशप्रकार 
करेनिरुद्धणुदरुजकोंटार | 
॥ अथअहिपूतनलक्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ मूत्रपुरीषयुक्तअस्थान नहीधोवेनहींशोचविधान तहांरक्तअरुकफप्रगटा- 
वत श्रवैसषुरकस्फोटउपावत गल्लेतवेस्फोटनकीठोर बहुधायहवालनदुखघोर 
॥ श्रथञ्ाहपूतनरागाचाकत्सा ॥ 


॥ चाप ॥ धात्रीजोवालककीहोय पिल्लावेदूधनेजस्तनघाय ॥ अन्यच्च ॥ त्रिफलाषद- 
रलेयकरक्काथ वालकब्रणथोवैतिससाथ तांतेरोगानिवारणहाय निश्चयकाजेमनमांसांय ॥ अन्यच्च ॥ 
शखसोत्रीरमुलट्ट्रन यहसमपासलपसांठान रक्तअआंधकजांजानजव जल्लोकनरक्तनिकासेतवै 
॥ अन्यच्च ॥ करजूत्रेफलातिक्ताआन इन्हसमसांत्रृतकरपकान तिलघ्वतकांजोमदेनकरे 
रोगज!यरोगीसुखधरे ॥ अन्यचु ॥ काहीरोचनअरुहरताल नीलातुत्थरसातजुडार अमलसगलप- 
जोकरे ब्रणकंडूनाशेंदुखटरे ॥ अथघ्रुतपानम्‌ ॥ चोपडे ॥ पटालपत्रअरुलात्र ह्लाय रसातस- 
हितघ्रृतलहुपकाय रोगीनितउठपीवतास रोगजायतनुसुखपरकाश ॥ 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 


 # अथवृषणकंडुलचणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ जोखानहाननरहाय तनुमलदूरनकरहेजाय तिसकेवृषणोमोंमलहोय तिसकरकह 
तिहथलजोय कहूतजुस्फाटप्रग टाव श्रवेरककफतंलषपावे ॥ 

॥ 'प्रथवृषणकडुरांगांचांकत्सा ॥ 

॥ चोपडे ॥ वषणजुकडूहोवतजास अहिपूतनाचाकेत्साकाजेतास अरुकुष्टाचाकस्साभाषोजेसी 
याहीकीपुनकोजतेसी ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ सरजङुट्टसेधामंगवाय सषपस्वतसभासमपाय सूच्मकः 
रमदनक्ररतास रागवृषणकडूहाइनाश्‌ 

॥ अथगुदभश्रशलक्षणम ॥ 

॥ चोपई॥ निरवाहाहोवअआतिसार वाहरानकसशुदावचार जावेधजोदुबलनरहोय युदाश्रश 
कहियेलषसोय वातकोपतेंतांकोजानो धातृक्षयर्तंअवरपछाना वालनकाअत्सयकरहाय गनश्च 

| । यजानोमनमासाय 


६२९ 


॥ अथगुदश्रंशरोगाचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ गुदाजासकीवाहिरआवे सनेहलेपकरभीतरपठावे भीतरप्रवशकियाजवजाने 
एडीपगसोरोकनठाने ॥ अथचृण्‌म्‌ ॥ चौपई ॥ कमलनीकेकोमलदलआन पीसशरकराताससठान इः 
सचृणकोंषावेजोय रुजशुदश्रंशनाशतवहोय ॥ दर्मनः चोपई॥ वसागोकीयुदामलावे याहियतनसुदः 
भीतरजावे निश्जयकरलषयहउपदेश हुखनाशणुदकरेप्रवेश ॥ अन्यच्च ॥ मूषिकवसाजुमदनकरे तोभी' 

` गुदप्रवेशहीधरे ॥ अन्यञ्च ॥ मूषिकमांसणुदापरवाधें वत्सोंनीकीविधसांघे भीतरहींगुद्करेप्रवेश निः 
जमनधारोयहउपदेश ॥ अथतेलमूषिका ॥ चोपई ॥ मूषिकमांसकुडवइकअआन चित्रापलइकतांमोठा: 
न दशमूलमिलावोपलजोपांच पलजुभिलावेजानोसांच त्रिफलाडालोपलजोतीन प्रस्थतेलतिहपायप्र- 
वीन मंदआझेसॉंताहेपकाय तेलमलेशुदाभीतरजाय गुदाशूलदुष्टत्रणनाश अत्रि ऋषीयहकीनप्रकाश 
॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ मुषिकमांसजुशतपलआन द्रोणपायजलताहिपकान पादशेषसमतलमिलाय 
दुग्धचतुगुणतामोपाय मूषिकशिरकोकल्कजुलीजे आनतेलमोपूरणकीजे मंदआझ्निसोंतासपकावे 
ताहिपकायशुदामलवावे गुदाश्रेशशुलहोइनाश अेसेलषोचिकित्सातास 
॥ अथशकरदछलक्षणम॥ 
शक चापइ ॥ पाकत्वचाहायरक्तपयत ज्वरपाडाहोइलहोबृतंत कड़्दाहहातपुनताहे मदहा 
गसबचा।हे शुकरद्टररोगयहजान्यो इहविधिक्षुद्ररागप्रगंठान्यो 
॥ श्रथशकरदएरागाचाकत्सा ॥ 
सरषपरजनातालकांमूल यहपीसेसबलेसमतूल लेपकी जियेयाकोंतास शुकरदं टर हो इहे 
॥ भगरामूलरजन!समठान लपकरह।इसारुजहान ॥ अन्यञ्च ॥ कमलमूलकाचुरण 
बात हिपाज शुूकरदष्टररागनसाय वगरूनमतादयावताय | अन्यञ्च ॥ सगरामूल 
तलजलसेपीसवनाय लपेशुकरदंष्टाविनाश वगसेनमतकीनप्रकाश !/ अन्यच्च ॥ 
वारमगाव जलञ्जश्वत्थकसंगापेसाः लपशुकरदष्टरजाय जसंगजगणसिहनसाय 


॥ ७ 
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०४ 
अवे 


श्रीरणवीरप्रकाश. ६२५ 


॥ अन्यञ्च ॥ सरीषत्वचालेमूलीवीज सृयोवत्तधतूरदबदीज ब्राह्मीरससोतेलपकाय मर्देशुकरदंष्टरजा- 
य कंडूकुष्टदूरतेनासे कछूद दरूवअरुविनाशे वलअरुवरणकरेअतिभाय कृष्णात्रयऋषिदियोवताय वि- 
सरपीकीजुचिकित्साजेती शुकरदंष्टरकीलषतेती ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साक्षुद्रकीभिन्नभिन्नपरकार 
जैसेंहेवंगसेनमोंतैसेंकरीउचार ॥ इतिक्षुद्ररागचिकित्सा ॥ दोहा ॥ चोतालीसप्रकारकोल्लुद्ररोगयो- 
गान इन्हकाससभवेद्यजाताकाबुद्धिमहान ॥ डतल्नुद्ररागनिदानसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथलुदरोगपथ्यापथ्य्चधिकारनिरुपणम्‌ ॥ 


४ दोहा ॥ क्षुद्रोगकेपथअपथरहेंत्रेदोषअनुसार जैसोदोषलधेप्रवलतेसोकरेविचार॥ दोहा ॥ 
कुद्रोगवर एनकियोप्रथमहिकह्योनिदान पुनहिचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिवंगसेनेचु- 
द्रोगाःसमाप्ताः 

॥ अशथक्षुद्ररोगकर्मविपाकः ॥ 

६ चोपई ॥ मातृगामीनरहैजोय ताहिक्षुद्रनिश्रयकरहोय अतिकरनरकजानिमोपरे प्रायश्चित्त- 
सोपापीकरे $ उपायः ॥ वीसनिष्कसुवणपरिमान ताकीमूरतकुवेरकीठान कालेवख्रताहिअंगधरे 
यहाविधमनमोनिश्चयकरे उत्तरादिसामुखकलसबैठाइ मंत्रकुवेरसोंयज्ञकराय पूजनकरेब्राह्मणहिम- 
नांवे चुद्धरोगऐसेंनरहावे । इतिकमंविषाकः ॥ __ 

॥ त्रथज्यातषम्‌ ॥ 

॥ दोहरा ॥ सूय्येजुहोवेशनीघरतिहपरमंगलदृष्ट शत्रुभावकारूपहोयतानामाहिसुदृष्ट तिहउपा- 

यप्रांणीकरेतीनोगहइहभांत जपपूजाअचासहितक्षुद्ररोगहोइशांत ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 


॥ अथान्यप्रकारकथनं रोगछाई ॥ | 
॥ चौपई ॥ छाईरोगवीचसुखहोई कलफनाममतफारससोई रुधिरविगाडदोषप्रगटावे डुडीत- 
लेरुयिरनिकसावे पाछेरेचनअओषधदीजें ओरयतनविधिकागेंकीजे पेठापुष्पमंगावेकोई खरगोसदूध- 
संगपीसोसोई करेलेपछाईइटंजाते वाकुकंटकारुधिरलगावै गिरीहिनकूनमंगावेकोई केश्रजलसं- 
गपीसोसोई मलेखूपकरलेपचढावे छाईरोगशीघहटजावे गंधकसजीहलदील्यावे सुहागावीजपवा- 
तरपावे मखीरवरावरसबकेहोई गोमृत्तरमेसेडोसोई प्रभातरगडकरलेपचढावे झाइरोगशीपरहटजाबे 
दुधलभत्तलवूटील्यावे कांजापायपीसकरलावे निश्चयसतयपरतिज्ञाहोई हाईरोगदूरकरसोई इसवेदमह- 
दीमंगवावे सीसालूणताहिसंगपाव तीनासतसतंमासहोइ डोरडोषधीमलोसाइ जेगहरीडमुसबर- 
ल्यावे अजरूतताहीसंगपावे तोलाडूडडूडसमहोई पीसनीरसंगराखोसोई मासेसातनिताप्रतिषाव 
यागी वे मूलीवीजकलोंजील्याव दुललूनमिलावे वकरेकापित्तासंगपावे मलेखूप- 
छाइरोगशीघ्रहटजावे मूलीवीजकलोंजील्याव दारुहदंललूनामलाव वकरका पत्ता घ खूद 
छाईहटजावे एरणकाष्टमंगावेकोई जालभस्मकरलेपोसोई नारीगभवतीजाजांनो ताकायतनप्रातनन- 
हिमानो रोगर्सिम चोपई सिंमरोगदेहीपरहोई वेहकनामफारसीसाइ दोइभेदकारोगकहाव कालारंग- 
श्वेतलखपावे स्यांमयतनएऐसामनभाते अकहलरगकारुधिरछुडावे पद्िरिचकअओषधहोई वातदोषहट- 
जावेसोई श्वेतरंगसोकफप्रघटावे कफहरओषधताहिसुखावे रुषिरछुडावनताकोनाही ऐसेकहाथेथ- 
मतमाही पित्तजओषधसोनहिभावे फुलवहरीयतनकरेसुखपावे, साध्यसतारांवर्षवखांनो ऊपरहोए- 
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श्रीरणवीरप्रकाश. 
॥ अथवृषणकंडुलक्षणस ॥ 


। 
॥ चोपई ॥ जोखानहीननरहोय तनुमलदूरनकरहजाय तिसकेवरषण 


॥ 
1तहथलजाय कडूतजुस्फाटप्रगटाव श्रवेरककफतलषपात 
-- ॥ अथवृषणकंडुरागांचाकत्सा ॥ 


अरुकुष्टांचा केस्सा भाषी 
॥ चौपई ॥ वृषणजुकंडूहोवतजास अहिपूतनचिकित्साकॉजताल रुकु जैसी 


याहीकीपुनकीजेतेसी ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सरजकुद्ठसंघामगवाय सर्षपस्वतसभीसमपाय सूच्मक- 


रमदनकरतास रागवषणकड्हाइनाश 
। पथगुदभ्रंशललणम ॥ 


॥ चोपई ॥ निरवाहीहोवेअतिसार वाहरानकसगुदावचार जाविधजोदुबलनरहोय गुदाश्रंश- 
कहियेलषसोय वातकोपतेतांकोजानो धातूच्षयतेअवरपदाना वालनकोअत्सयकरहोय निश्च 


यजानोमनमोसोय 


६२ 


मोंमलहोय तिसकरकंडू- 


। अथशुदश्रंरारोगाचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ गुदाजासकीवाहिरआवै सनेहलेपकरभीतरपठावे भीतरप्रवशकियाजवजाने 
एडीपगसारोकनठान ॥ अथचुणम्‌॥ चापई॥ कमलनाककामलदलञ्रान पासशरकरातासमठान इ 
सचुणकोंषावैजोय रुजणदश्रंशनाशतवहोय ॥ दमनः चोपई॥ वसागोकीयुदामलावे याहियतनशुद 
भीतरजावे निश्चयकरलषयहउपदेश दुखनाशगुदकरे प्रवेश ॥ अन्यच्च ॥ सूषिकवसाजुमद्‌नकरे तोभी 
` गुदप्रवशहीधरे ॥ अन्यच्च॥ मूषिकमांसगुदापरवांथें वस्रसोंनीकीविधसांघे भीतरहींणुदकरेप्रवेश निः 
जमनधारोयहउपदेश ॥ अथतेलमूषिका ॥ चोपई ॥ मूषिकमांसकुडवइकआन चित्रापलइकतांमोठा- 
न दशमूलमिलावोपलजोपांच पलजुभिज्नावेजानोसांच त्रिफलाडालोपलजोतीन प्रस्थतैलतिहपायप्र- 
बीन मंदअझिसोंताहिपकाय तेल्नमलेणुदाभीतरजाय गुदाशूलदुष्टत्रणनाश अत्रि ऋषीयहकीनप्रकाश 
॥ अन्यच्च ॥ चापइ ॥ मुषिकमांसजुशतपलआन द्रोणपायजलताहिपकान पादशेषसमतेलमिलाय 
ढुग्धचतुगुणतामोपाय मूषिकशिरकोकल्कजुलीजे आनतेलमोपूरणकीजे मंदअझ्िसोंतासपकावे 
ताहिपकायशुदामलवात्रे युदाश्रंशशुलहोइनाश अेसंलषोचिकित्सातास 
॥ अथशृकरदंष्टलच्षणम्‌॥ 
| ॥ चोपई ॥ पाकत्वचाहोयरक्तपयत उ्वरपीडाहोइलहो्ृतंत कंडूदाहहोतपुनताहि मंदहो- 
त्ताकीसबचाहि शुकरदष्टररोगयहजान्यो इहविधिक्षुद्ररागप्रगंठान्यो 
॥ वअथशूकरदएरागाचाकत्सा ॥ 

जप: ॥ सरपपरजनातालकोमूल यहपीसेसबलेलमतूल लेपकीजियेयाकोंतास शुकरद शरहो इहै 

अत्यच॥ भगरामूजरजनीसमठान लेपकरेंहाइसोरुजहान ॥ अन्यञ्च॥ कमलमूलकोचुरण 
उठबाताहपाज शुकरदष्टररागनसाव वंगसेनमतदियोवताय ॥ अन्यञ्च ॥ भंगरामूल 
थि स।तलजलसंपीसबनाय लपेशुकरदंष्रविनाश वंगलेंनमतकीनप्रकाश ७ अन्यच्च ॥ 
3... गा जलअश्वत्थकेसंगपिसा4 लेपेशुकरदंष्टरजाय जैसेंगजगणसिंहनसाय 
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॥ अन्यच्च ॥ सरीषत्वचालेमूलीवीज सुर्यावत्तघत्रदलदीज ब्राह्मीरससोंतेलपकाय मर्देशुकरदंष्टरजा- 
य॒ कंडूकुष्टदूरतेंनासे कछूद दूवअरुविनाश वलअरुवरणकरेअतिभाय कृष्णात्रयच्छषिदियोवताय वि- 
सरपीकीजुचिकित्साजेती शुकरदंष्टरकील्षषतेती ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साक्षुद्रकीभिन्नभिन्नपरकार 
ज्ञसेहेवंगसेनमोंतेसेंकरीउ चार ॥ इतिल्लुद्ररागचिकित्सा ॥ दोहा ॥ चोतालीसप्रकारकोच्षुदरोगयो- 
गान इन्हकांसमभेवेद्यजाताकीबुद्धिमहान ॥ इतिल्लुद्वरागनिदानेसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अशथक्षुद्रोंगेपथ्यापथ्यञधिकारनिरूपणम ॥ 


} दोहा ॥ क्षुद्रोगकेपथअपथहेंत्रेदोषअनुसार जेसोदोषलषेप्रवलतेसोकरेविचार॥ दोहा ॥ 
लुद्रोगवरणनकियोघथमहिकद्योनिदान पुनहिचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिवंगसंनेचु- 
द्रोगाःसमात्ताः दन 

। ॥ च्रथल्लुद्ररोगकमविपाकः ॥ 

६ चोपई ॥ मातृगामीनरहेजोय ताहिचुद्रनिश्चयकरहोय अतिकरनरकजानिमोपरै प्रायश्चित्त- 
सोपापीकरे ५ उपायः ॥ वीसनिष्कसुवणपरिमान ताकीमूरतकुवेरकीठान कालवस्त्रताहित्रंगधरे 
यहविधमनमोनिश्चयकरे उत्तरादिसामुखकलसबैठाइ मंत्रकुवेरसोंयज्ञकराय पूजनकरेब्राह्मणहिम- 
नांवे चुद्ररोगएसँनरहावै ॥ इतिकमंविपाकः ॥ __ 

॥ श्रथज्यातषम्‌ ॥ 

॥ दोहरा ॥ सूय्येजुहोवेशनीघरतिहपरमंगलदृष्ट शृत्रुभावकारूपहोयतीनामाहिसुइष्ट तिहउपा- 

यप्राणीकरेतीनोमहइहभांत जपपूजाअर्चासहितच्षुदरोगहोइशांत ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 


॥ अथान्यप्रकारकथनं रोगछाई ॥ 

॥ चोपई ॥ छाईरोगवीचसुखहोई कलफनाममतफारससोई रुधिरविगाडदोषप्रगटावे टुडीत- 
लेरुधिरनिकसावे पाछेरेचनअओषधदीजें ओरयतनविधिकागेंकीजें पेठापुष्पमंगावेकोई खरगोसदूध- 
संगपीसोसोई करेलेपछाईइटजावै वाकुर्कटकारुघिरलगावै गिरीहिनूनमंगावकोई केश्रजलसं- 
गपीसोसोई मलेखूपकरलेपचढावे छाईरोगशी्रहटजावे गंधकसजीहलदील्यावे सुहागावीजपवाः 
तरपावे मखीरवरावरसबकेहोई गोमूत्तरमेसेडोसोई प्रभातरगडकरलेपचढावे छाईरोगशीघहटजाबे 
दुषलभत्तलवूटील्यावे कांजापायपीसकरलावे निश्चयसत्यप्रतिज्ञाहोई छाईरोगदूरकरसोई ईसवेदमह- 
दीमंगवावे सीसालूणताहिसंगपाव तीनासतसतमासेह्दोई डोरडोषधीमलोसोई जंगहरीडमुसबर- 
ल्यावे अंजरूतताहीसंगपावे तोलाडूडडूडसमहोई पीसनीरसंगराखोसोई मासेसातनिताप्रतिषावे 
छाईरोगशीधरहटजावे मूलीवीजकलोंजील्यावे दारुहदललुनमिल्लावे वकरेकापित्तासंगपावे मलेखूप- 
छाईहटजावे एरणकाष्टमंगावेकोई जालभस्मकरलेपोसोई नारीगर्भवतीजोजांनो ताकोयतनप्रातनन- 
हिमानो रोगसिंम चोपई सिंमरोगदेहीपरहोई वेहकनामफारसीसाइ दोइभेद्कारोगकहावे कालारंग- 
शेतलखपावे स्यांमयतनऐसामनभावे अकहलरगकारुघिरछुडावे पढिरेचकओषधहोई वातदोषहङः 
जावेसोई श्वेतरंगसोकफप्रघटावे कफहरओषधताहिसुखावे ne पल 'ऐसंकहामेथ- 
मतमाही पित्तजओषधसोनहिभावे फुलवहरीयतनकरेसुखपावे. साध्यसतारांवषवखांनो ऊपरहोए- 
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De 


असाध्यपडांनो लक्षणदेखयतनमनंभावे सुईलेकरताहिचुभावे रुधिरचलेतवएसाकीजें दिवसतींन 
लगपाचनदीजें सुंठीधनिआंताहिखुलावे करेलेपदुखदूरहटावे सखिआलानवूरसपाय करखरलफुनिले 
पचढाय पारातोलाडूडमंगाव गंधकत्रेतोलेसंगपावे घत्रकारसतासगहाइ कजलाकरमदनकर 

पलासंभस्मचूनामगवावे गोमूत्रमेलकरसोगडकावे सघनहाएजपकरसाइ  सुकावधूपवठकरकाई 
दोइपहरकपाळेभावे गाघ्रतमलकरस्रानकरावे वातजासंमक्कष्णहेसाई राधरछुडायशाघसुखहोई 
- लुंवडीकाफुनिमांसखुलावे कुष्टहरनकीओआषधभावे आदाकारणकुष्टकाजाना राधजतनकर 
रपछांना भलावरगडनीरसंगलावे ।समदूरकरसुखउपजाव छाइसमएकेसमहाइई भदहाएआ- 
- गसुनसाइ कालीसमखाजघ्रघटाव छाइवीचखाजनाहआवे 

॥ रागमाक ॥ 

॥ चोपई ॥ मोकेरोगदेहपरहोई सोलूलसिंमसःनामासोई दोइभेदकारोगपछानो कोमलअरुकर- 
डाकरजांनो लेसदारकफगाढाहोई वातदाषवसवरतीसोई चित्तशाक्तिवलहीनदिखावे तोकफत्वचावी 
चानेकसाव रोमद्रारकरवाहिरसोइ मोकेरोगताहिकरहोइ आदयतनकररुंधेरछुडावे पाछेरेचकओष 
धखाव जुलांदाकासवेलकादीजें वातदोषसबत्राहिरकोजें त्रिवीहरीडखंडसंगपाव शीघक्काथकरता 
।हापलाव करयतनहटजावेसोई नातरसकलदेहपरहोई छाछीगंधकसोमंगवावे तासमवीचवावची 
पावे गासूत्रामलायपोसकरसोइई दिवससातलगराखेकोइ तोफुनिलपकरेसुखपावे बैठधूपमेताहि 
सुकाव नालाथाथारतकमगाय गामूत्रामलायपीसकरलाय खुष्कहाएप्रतमदनकारिए मोकेरोगता 
हिठिनहारए बाजधतुरकमंगवावे चंचरवीजताहिसंगपावे बीजलालमरुपकेहाई गामूत्रमिलायपी- 
॥सएसाई कालालमाकरगडावे करलेपदुखदृरहटावे हरतालओरसजीमंगवाय चुनेकाजलवीचरलाय 
रगडलपगाढाकरसोई जढसमेतदुखवाहिरहोई ॥ 

॥ रागांतल ॥ 

॥ चेपइ ॥ ।तलसमानज्योविदूहोई बशनमशमतफार सोई सूखमलालरंगप्रघटाजे ऊपर 
लचावदुवतभावे छाईरोगपरओषधहोई करशीघहटजावेसोई | | 
॥ रांगजच्म ॥ 
 ॥ चोपई॥ यच्मनाममतहिंदीहोई जराहत | 
, 7 “हाइ जराहतनामफारसासोई छईभेदआगेप्रघटाते प्रथमशस्त्रकर 

इसरअगट्टटकरहाई तीसरयच्मचोटकरसाई चाथाआस्थमांसकर 
त्वचातेंजांनो छसायचद्मआगकरहाइ छइ भददुखदायकसाइ यक्ष्महाएतवऐ ४६८. 
नतांकोदीजें यक्ष्महोएतव ऐसाभावे शीघतिलोंकातेललगावे ज्ञ जी ताम इकाई 
जावसाइ जवतकयच्महृदेनहिआवे तवतकयतनक फरपद्मपुरातनहाइ भीतरहोगल- 
७ रखुखपाव ।नवसीजढजलपायघसाय आस- 
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चाहिरआवे सातवारविधएसीकरिए होवेसुखहुखपीडाहरिए जाराश्वतभुनकरलाज सासालुणताहस 
गकांज खाराअथवातरजाहाइ मलताहुपरखावसाई फसीचीजसोवाहिरआवे यक्षमदूरपीडाहंटजाव 
कटाराजलपटकालाज त्रमासजाखारसगदाज साधरपटकावाहिरआवे आगेयतनओरमनभावे काग- 
परलभसव॒नाद ऊपरथच्मजुहारापाव वाङत्तकाजाभजाहोई तांकीभस्मवनावेकोई ऊपरयक्ष्मबुहा 
रापावे पुरातनकरडायच्महटावे 


॥ रोगपादमरोड ॥ 


॥ चोपई ॥ पादभोचपीडाजोहोई शीरीयःनामफारसीसोई पेरतिलकउलटापडजावे मरोडसो- 
जपीडाग्रगटावे ताहियतनएसाहितमाना रुधिरछुडायशीघसुखजानो नस्तरअथवाजोंकलगावे तात- 
कालदुखदूरहटावे जेकरपीडपुरतनहोई यतनओरविधकरिएसोई गजप्रमानजमीनखुदावे अप्नीता- 
केवीचजगावे तसतहोएतवएसाकीजें अञ्निदूरजलछाटादीजें आकपत्रनीचेधरसोई वीचपेरधरपरसा- 
होई कपडाऊपरपादतरंधावे गोडेतकपेरतांहुमेपावे तीनवाराविधऐसीकरिण रुधिरदोषहरपीडाहरिए 
त्रिफलाजलअथवाजललीजें वस्रभिगोयपेरपरदीजें दिवसतीनलगराखेकोई दिनचोथेविधऐसीहोई 
हलदीसीसालूणपिसावे गोघृतमेललेपकरवाव पादमोचदुखदूरहटाय निश्चयतनुकरेसुखपाय ओर 
यतनइकणएसाहाई मलेशीघ्रगावध्ृतकाई तोफुनिहलदीहालमल्यावे पीसनीरसंगलेपचढावे सायंका- 
लसमाजवआवे आकदूधतवलपचढावे अथवादूधथोरकाहोई करेलेपदुखनाशंसोई मेनफलसिको 
पायापिसावे करेगमफुनिलपचढादे ऊपरवस्त्रवंधावेकांई पीडादूरशीधसुखहोई सुसवरमूत्रपायवेधवावे 
पीडादूरशीधसुखपाव जकरकठिनचोटतनुलागे पीडाकिसीअंगपरजागे हलदीषडिआमिद्टील्यावे 
चंदनलालनीरसंगपावे पीसलेपपीडापरकीजें पीडादूरशीघसुखलीजें कुआरकंदकेपत्रमंगावे वीच- 
अगनधरताहिपकावे सजीहदललुणपिसाय गर्मपत्रकेऊपरपाय गर्मागर्मवांधिएसोई पीडादूरसहज- 
सुखहोइ जेकरअस्थीसोटुटजावे अथवाछेकदेहपरभावे दिवससातलगऐसाकीजें पाषानसुमेआई 
तांकोदीजें पक्की इट्टपीसकरल्याव चाउलदूधकेवीचपकावे खावेअस्थीहढवतमानो पीडासकलदूर- 
पहचानो लागचोटपीडअतिहोई तांपररुधिरछुडावेसोई सषेपकुठलुणमंगवावे रोहीवूटीतांसंगपावे 
कालीभिटीतांसंगहोई पासनीरसंगबांधेसोई भस्मलुणवागर्मकरावे ऊपरसेकताहुपरलावे 
तप्ततेलश्रृतनीरजोहोई तांकेसंगजलेजोकोई अथवाअस्चिसंगजलजावे तांहूकहितयतनवनावे 
एरणपत्रनीरनिकसाय शाीघ्रलेपकरपीडहटाय चिटेआइईकुकडांडकीलावे करेलेपटुखदूरहटावे 
` मानुषरुधिरपच्छकरलीजें अंगजलेपरलेपनकीजें संगवसरीजलपायघसावे उपरलेपक- 
रेसुखपावे यच्महोयपाकपडजावे गोघ्रततेलमलकरलावे अनारफलहूकाविलकाल्यावे 
विजोरामाजूसंगरलावे कागजभस्मताहिसंगहोई अलसीतेलवीचसमसोई मलदनकरे- 
शीघ्रसुखपावे निश्चयजलनपीडहटजावे छिलकाविल्वव्चकालीजँ पीसनीरसंगमदनकोज 
जामनपत्रनारकेल्यावे पीसनीरसंगलेपचढावे अतिफटाकऊपरपडजावे सररोरगकाराधरळुडाव 
अमलतासलोरेचकदीजें पूरवयतनलिखासोकोजे दाघखतवाकारहजाव ताहूकाहतयतनव- 
नावे त्रिफलागिटकानिकालेकाई कांजीरसभांगुरेकाहोई ` कांसपात्रमेसोगडकावे मल्लेदाघसब- 

दूरहटावे किल्लदेहपरनिकसतसोइ जुवाअवस्थामंअतिहाइ *रगसाफनकारांधरळुडाव ।पनाञ- 
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अरजीजसुपेदासोमंगवावे सुरदासंगताहुमेपावे कागजभस्मभागसमहोई सिक्स, 
गलेपकरंसोई रीहबच्ञकादिलकाल्यावे मुलट्ठीनिवपत्रसंगपाव पीसनीरसंगलेपेकोई 

खहोई अकरकराहलदीमंगवावे खरवूजाकोडामेलसुकावे पौसनीरसंगमदनहाइ मुख 
र करसोई आमलेतोलेढाईमंगावे एकसेरजलतांमोपावे रातभिगायप्रातमललाज खंड 
ज॑ पीवेदोषदूरहंटजावे नातरअकहलरुषिरछुडावे तापररचकआपधदोजै 
भेदसुनलीजें जेकरकफजदोषप्रगटावे सायंकालसमेवलपावे सेेतरंगकेकीलपछानो 
रेचकमानो त्रिकुटामासेसातमंगावे दसमासेमधूमेलकरखाव ॥ इतिथ्ीचिकित्सा 
\रणवीरञ्रकाशभाषायांचद्र्‍रोगाऽधिकारकथनंनामचतुःपंचाशत्तमाऽषेकारः ॥ ५४४ ॥ 


श्रीरणवीरप्रकाश, ; ६२९ 


॥ अथश्छीपदरोगनिदाननिरूपणम ॥ 

॥ दाहरा॥ स्छापदरागवधानहाजसकद्यानदान तांकलचणसमकककरोउपायसुजान ॥ चोपड ॥ 
उवरञ्जरुपीडासयुतजऊ वक्षणउरुसधनमतऊ क्रमकरलोजापादनडोर गमनकरोनेशदिनअरुभोर रो- 
गसुज्छोपद्‌ ताहवषान वेंद्रकशख्रनमाहश्रमान कोइइकवेद्यइईंहभांतबतावे हस्तकर्णचक्षुडोष्टलषावे 
नासालगजुईहअस्थान शाथहायहलषासुजान साऊश्छीपदतीनप्रकार वातजपित्तजकफजनिहार 

॥ जअथक्ापद्रागाचाकत्सानरूपणम्‌॥ 

॥ दोहा ॥ जश्छीपदरुजजऊकहीचिकित्साकरोंवषान समभलाजयाचत्तमोंसुनहापुरुष- 
सुजान ॥ चापइ ॥ म्छापद्रागजाहृप्रगटाव तासाचांकत्साअसगाव लघनरेचनलेपनजानो खेदरक्र- 
मोक्षणपाहेचानो कफहरउष्णओआषधाजङ शछापदरूजपराहेतकरतऊ 

1 अथवातजह्लांपदलकतणम्‌ ॥ 
॥ चोपइ ॥ विनानामत्तजापाडावचार ज्वरहोवातसवारवार शोथर्फुंटनपींडयुतहोई कुष्णवरणः 


NS 


- रुषोपुनसोई अरुहोवेसोञ्वरकेसंग वातजलचणलषोअभंग 
॥ चअथवातजक्षापदउपायः॥ ह! 

॥ चोपइ ॥ खहखेदउपन!हपछानो चतुरंगुलगुल्फकेऊपरजानो नाडीवेधकरेसोस्थान ज्छीपदवा- 
तजमोंहितजान ॥ अन्यच्च ॥ एरणतेलगामूत्रमिलाय  एकमासलगनित्यपिलाय वातजरागजुञ्छीपद्‌ 
जावे यहअपनेमननिश्चयल्यावै ॥ अन्यउपायः चोपडे ॥ कासमदवृच्ञजढ आन तिहसुकायकरचृणरठा- 

गोकेघ्ृंतसोंपीवेतास होवेवांतजश््हीपदनाश सुंठदुग्धसापथ्यजुदाजे वातजरागसुज्छीषदर्छाजे 

॥ जथापत्तजह्यापद्शाथलक्षणमर ॥ 

॥ चोपई ॥ पीतवरणयोंशोथलहीजे -सहितदाहञ्वरसृदुलभनीजे पित्तजताहीश्छीपदजान असें- 

शास्रनकह्योवषान 
॥ ख्रथापत्तजशछापद्रागउपाय; ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तजग्ठीपदजाहिलषाबै तासउपायसुनोयोंगावे दवदाघजुअग्नीसग झ्छापदाप- 
त्तजहोवेभंग अंगूठकेऊपरनाडीकहिए रुघिरछुडावनतातेलहिए ॥ लपनम्‌॥ मजाठमुलट्ठीरासना- 
आन अहिस्रापुंननवाकरोमिलान कांजीसाथसुलेपलगावे पित्तजरोगशष्ीपदजावे ॥ अन्यश्च उपायः ॥ 
गुस्फनाडिंकोवेधजुकीजे रुधिरमोचइ हविधिसुनलीजे अरुओषधपित्तहरकोंसेवै पित्तजश्ठीपदनाशलषवे 

॥ अथकफजशापदशाथलक्षणम्र ॥ 

॥ चोपई ॥ शोथसनिग्धखेतरंगहोय भारीअरुइस्थिरहोइसोय पांडुवरणजुन्यायप्रकाशै कफज- 

छापदअसेंभास 
॥ -्रथकफजक्षापदरागउपायः ॥ 


॥ चोपई ॥ ीपदकफजजासतनलाहिये तासचिकित्साओसेकाहिये पादांगुष्टनाडिकेविध रक्तः | 


 निकासोजानोभेद तांतेश्छीपदरोगविनाशे दुखजावेतनुसुख प्रकाशे चूणम्‌ हरडगूत्रसगसोपीजे कफ- 


> चा 
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कोर्छीपदतातेद्ीजे ॥ अन्यच॥ चोपई 7 परंडनागरअवरगिलोय देवदारतिन्हवीचसमोय 
इहसबकोसमचूर्णकी जे सर्षपतेलसाथसोपीजे कज वटी पह सर ।नश्पकाजमनमोतास 
॥ अन्यज्ञ ॥ दागिलोयकोचूणकीजे सर्षपतेलसाथनितपीजे अथवासुठादवजुदार A 
_रचूणेपुधार सर्षपतेलसाथकरपान श्छीपद्कफजहोततिसहान ॥ अथलेपः ॥ देवदारुचित्रासमलीजे 
लेपेश्छीपदक्कफकोडीजे ॥ अन्यच्च ।! चोपई ॥ सरषपसुंठपुननवापाय कांजी सॉयहलपलगाय कफज- 
अछीपदहोवेनाश निश्चय्ानोमनमोंतास ॥ अयक्काथः ॥ अषरोटत्रचाकोकाथवनावे यूत्रामेलाय- 
पीवेरुजजावै 
८ ॥ अथसन्निपातछीपदअसाध्यलक्षराम ॥ 

॥ चोपई ॥ वल्सीकन्याईजुउत्पातिजास कॅटकयुतहोयवृद्धप्रकाश सोऊत्रिदोषजश्छीपदजानो 
असाध्यज्जलचणतासपछानो इकसंवर्सरऊपरजास दिनवधजावेलषियेतास अरुसोजावहुवृद्धलषा- 
बत अरुसोजेमोंश्रावादेषावत वातपित्तकफकेजोलचण इकठेजांमोंहोहिविचक्षण घुरुकसाहितअरु . 
कर्फयुतहोय इन्हचिन्हनअसाध्यषसोय ॥ पुनः ॥ अतिउन्नतजोश्छीपदजानो श्रवतरहेकंड युतमानो 
कफकीवृद्धिजासमोलहिए असाध्यम्छ।पदताकोकहिये ॥ अथान्यप्रकारः चोपइ इकशास्तरज्ञातायोंआषे . 
ब्रिदोषजशोथहिंकोंयोंभाषे सोकेवलकफहीतेंजाने भारीअरुजोबडोपछाने युरुत्वम हत्वाविनाकफनाहीं 
तरतिकफेकरशोथलषाहां ॥ अथअन्यभ्रकारः चोपई ॥ सजलएथवीपेयतजिन्हदेशं सोबंगालादिदेश. 
कहेस सदापुरातनजलतहांरहे जलनवीनसूकतनहिंलहे सोऊजलबहुदिनकेमांहि होंयपुरातनशंसे- 

नाहि काहेसकलऋत्तूमंकार शीतलदेशरहेंसुतिचार तिन्हशीतलदंशुनकेमांहि रोगश्छीपद्बहुप्रगटां- 
हि अरुकफकृतभोजनजोषांहि रहेंविहारनकफक्रतमांहि तिन्हकोंभीयहहोवतरोग जानलंहोयहकफ: 
कोयोग अरुजुखभावकफीजिंहलहिये ताहीम्छपदहोत्तलषेये ॥ दोहा ॥ रोगज्छीपद सोकल्योजैसँक- 
हेनिदान तेसँसमझोचतुरनरकरोचिकित्सागान ॥ इतिश्छीपदरोगनिदानम्‌॥ 

| ॥ अथसामान्यश्लीपदचिकित्सा ॥ 

! अथलेपः ॥ चोपई ॥ सहदेवीमूलतालकोमूल कांजीसोंपीसेसमतूल तांकोंविधिसोलेपनकरे 
रोगर्लीपद तनुतेंदरे ॥ अथघ्वृतम्‌ ॥ पिंडारकतरुवंदाजढआन पीससहध्रतकीजेपान श्लीपदचिरका- 
दारुणजाव यहनिश्चयनिजमनमाँल्याबरै ॥ अन्यश्चउपायः ॥ चोपई ॥ 
मधांज्योषावे शीतलजलसोंपीवेतास श्टीपदसबप्रकारकोनाश अथवा 


कक, ळर ~ ~ 
“अ कहकुष्ठनसाव ॥ अथअविज्ञेहः ॥ पुनर्नवात्रिफला- 
॥ चुशम्‌ ॥ दानावलादुग्धसोंपीजें रोगजुश्लीपदतांतेंछीजें 
समचुणवनाय एकमासपर्यंतसुपीवे नाशः 
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म्हार पर्ककरजुनचुणसुधार गानूजसापावतास होयम्छीपदरुजकोनाश॥ अथमोदकः॥ चोपई ॥ 
दंतीअरुचत्रामघापप्पल यहसमपीसाअधअर्धपल वीसहरडपुनपीसमिलात दोइपलयुडमधुसंगर 
लावे मोदकवांधयथावलषाय रोगर्छीपददारुणजाय ॥ अथापप्पलादिचूणप्‌ ॥ मधघपीपलसुं- 
ठोसुरदार ।त्रेफलाअरुपुननवाडार दोदोपलयहओषधलीजें वृद्धदारुसवकेसमदीजे चूणयह- 
काजासापान नितउठषावकषप्रसान ग्डोपद्वातरोगमिटजावै अरुभस्मकरुजनांहिरहावे ॥ अथ- 
बृद्धदारुचृणम्‌ ॥ चोपइ जिकुटात्रफलाचवकांगेलोय दालहलदगोषुरुसंजोय वरुणाअरुअलं- 
वुसाठान यहसबलसमभागप्रमान सबसमवृद्धदारुणकोचरण करोइकत्रसबनकोंपूरएं कांजीसोंइक- 
कषप्रमान षावहावश्छोपदहान  आमवातस्थूलताजाय अरुचवातजकफरोगमिटाय गुल्मकुष्ट 
काहाइहनाश इहप्रकारणुणजानांतास ॥ अधथानिगुड्यादेचूणम्‌ ॥ चोपइ॥ [नगुडाततडांकपछान 
आग्रमथपुनलाजजान इन्हतीनाकपत्रपिसावे सूलपुननवाकांसंगपावरै वकायणत्वचागोषुरठान 
इकइकपलइन्हकापारमान पाषाणभदातसमाहिरलाय पीससभीइककल्कवनाय सबतेद्वियुणविधा- 
रालाज सबइकपात्रमाकठंकाज शालमडपुनतांमापाय सभीइकठेधरेवनाय . सर्षपतेलमध्यदि' 
नसात धरराषघटमाइहभांत तानतरसषपतेलाहसंग कषप्रमाशपीयरुजभंग. दिनइक्कीसपानकरजोय 
स्ढापद्वषपचासकाषाय ॥ अन्यञ्च ॥ 1पप्पल्यादिचूणं ॥ सापइ॥ मघपीपलत्रिफलासुरदार. . सुंठी- 
अरुपुननवाडार यहसमदायदायपललाज सूच्मपीससुचुशजकीजें सबसमवृद्धदारुपीसाय करईकत्रकष 
इकपाय काजासतापावतास ज्छोपढगुल्महोइहनाश उदावतेभस्मकरुजजावे अजीणपांडुमंदाप़्ि- 
सटाव ॥ अथकाकादन्यादेचारः ॥ चोपई ॥ काकादनीकंड्यारीकंड्यारा लवाकाकजंघाम- 
दारा कदवपुष्पिशुकनाशाडार यहसबसमणीजेंहितघार सबमिलायदग्धयहकीजे भस्मगूत्रसंगक्षार 
जहाज काकादुवररसांतहपावे काथमेनफलपलजामेलावे शुकतरुकोरसमेलेतास . यथावलषावेञ्छी- 
पदनाश अपचांगडमालावषजावे अरुचसग्रहणारोगामटावे इन्हओषधहितेलासेद्धकर लनसवार- 
रागसाऊहर ॥ अथस्वरसादेच्रृतम चापइ ॥ सुरसात्रिफलात्रिकुटाजान देवदारुगजपीपलठान संब 
हेजवणावेडगांमलावे चचित्राहाजुचवकरलावे गशुगुलवरचपाठायवच्ार ।पपलामूलसंगातसडार 
कषकषइन्हकापरमान षटपलवृद्धदारतहठान प्रस्थएकदश्मूलीक्काथ दाघमडप्रस्थपरस्थघ्ृतसाथ मद 
आश्रसापांयपकावे तानकषमात्रानितषावे शछीपदअपचीअबुंदनाश अंतरवृद्धगंडमांलावनाश ग्रह 
णाशोथयुदरोगनसावे अञ्नित्रधजुउदरकृमिजावे कफअरुवाततेंउत्थतजोय मांसंरक्तकेसंयुतहोय अंव- 
रमेदकेआश्रयजानो ऐसोशछीपदनाशपछानो ॥ अथदंतीघ्रतम्‌ ॥ चोपई ॥ तुंवीअंवरलेदंतीमूल 
पलपलयहठानोसमतूल चित्रात्रिफल्ाविडंगपतीस अर्थअधपलपावोपीस पलइकथोहरदुग्धमिलावे 
पएकङुडवच्ृतपायपकाव खाबावदुमात्रप्ृततास हावेश्लांपददारुणनाश ॥ अथवृद्धदारुश्रृतस ॥ 

॥ चापइ ॥ वृद्धदारात्रकुटासमभाय घृतञ्जरुकाजापायपकाय बावेरोगजुश्छीपदनाशे अग्निवधे 

हुक्षुधाप्रकाशे ॥ अन्यच अथमहावृद्धदारुध्रतम्‌॥ वृद्धदारुसोदोयपलआन सुठीइकपलकरासिलान 
दालहलदपुनर्नवापाय मघपीपलत्रिफलाचित्राल्याय अधअर्धपलइनकोलीज प्रस्यएकघ्रृतआनमली- 
जे मदअ'ग्नस।तासपकाय खावेश्छोपदरोगनसाय वातण्थसोकाजुनाश आमवातकाटशूलावनाश 
पांडुअवरजोशोथमिटाय अग्रिअवरवलवर्णवधाय ॥ अथविडंगादितेलम्‌ चोपई 0 वायविडंगमरच- 
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८३२ | श्रीरणवीरप्रकाश. 


सुरदार चित्राअकसुठपुनडार सबहीलवणपीसतिहदीजे तेलमिलायपकायसुलीज वलअनुसारतलसो- 
घावे शहीपदरोगनाशहोइंजावे यवकटुतेलकूमकोमास एसापथ्यदाजियतास श्छीपदइहप्रकारनहि 
जात्रैअग्निक्रियाकरताहिमिटावे ॥ दोहा ॥ चिकित्साग्छीपदरोगकोवंगसनअशुसार भाषसुनाइसब- 
नकोंभाषारचीसुधार ॥ इतिउछीपदरोगाचाकत्सासमाश्षा | 

धक... | प्रथक्कीपटरोगेपथ्यापथ्यःप्राधिकारांनरूपणस्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ उछीपदरोगविचारकेपथ्यापथ्यपछान जेसेंभाषेग्रंथमांतेसंकरावषान ॥ अथपध्यम त 

॥ चोपई ॥ रुघिरमोचखेदअरुलपन लंघनछदअवरपुनरेचन पुरातनसठातडुलप*य यपड्‌ 
ताकपटोलकुलत्थ लसनपुननेवासुहांजणाजानं वालमूलिकापथ्यपछान अवरकरलएरडतल पक्क- 
. _ तोयसोभीपथमेल कटुदीपनतीक्षणजोवस्तु ऋछीपदरोगाहपथ्यघ्रशस्ठु दाहा॥ पथ्यश्छापदरांग 
| केकीनेभलेंडचार तांकेसभीअपथ्यअ्वसुनलीजेउरधारं अथञ्रपथ्यम्‌ चापइ ।पष्टअन्नअरुदुग्धावकार 
 ; घृतदधितकलहोमातेसार एुडविकारजेतेलषलीजे मिसरीसक्करषंडकह।ज जलजीवनकामासपछानो झु 
___ रुसनिग्धभोजनलषमानो विध्याचलनदियनकोतोय [सधुनदीजलजानासांय दोहा म्छोपद्‌ पथ्यापथ्य- 
_ ` 'सबंभाषेसकलवनाय  वेद्याचाकेत्सातवकरेप्रथमाहिपथ्यधराय म्छीपदरोगवषानेियोष्रथमहि 

_ कद्याबिदान पुनहिचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान ॥ इतिश्छीपदरोगःसमाप्तः ॥ 


ह _ ` ` ॥ अथश्ीपदकमाविपाकानेरूपणम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ जान्राह्मणकदवगारा घटाद्‌ भारदवासरभारा शअछापदरागताहनरहाय तासउपायक- 
हाखुनलाय ॥ अथडपायः ॥ चापई । सुवणएकपलकुभवनाव धान्यरा्तपरताहवराव तहा- 
_श्रह्मावण्णुरुद्रकाभञ गाघ्ृतादकरहवनसुसज दृह्ावप्रकांदाक्षणायुक्त मछीपदरोगसेहोवेमुक्त ॥ 


इतिश्ठीपदकमविपाकः: ॥ 
| ॥ अथश्लापदज्यातषम्‌ ॥ 
| दाहा ॥ सगलवुधअरुशुक्रजातोनइकठहान जन्मकुडलीचक्रमोपडेइकत्राहितोन रोगजुश्लीपद- 


जानिसहातअवर्यसजाग तानाकापूजाडाचतभावकरतकटरोग इतिज्योतिषम्‌ ॥ इतिश्रीचिकित्सा- 


इश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांश्‍लीपदा 5धिकारकथनंनामपंचपचाशत्तमो5विकार; ॥ १५ ॥ 


श्रीरणर्वारप्रकाश, दरा 
॥ अथखीरागनिदाननिरुपणम्‌ ॥ प्रथमप्रदररोगानिदानवर्णनस्‌ ॥ | 

॥ दाहा ॥ ्रदरराग!नदानसुनजाइाख्रनकःहाॉय जालचणयाककहपगटवषानास्ताय ॥ चोपडे ॥ 

प्रथमाहताककारणकहां 1जन्हकारणकरउपाजतलहा इख्रनकांहाइरक्तप्रवाहि प्रदररोगनामहेताहि 

सोविरुदभाजनतजाना आतमद्यादपानकरमानो अतिमेथुनअतिशोकजुकरे अतिमारगचलनोश्रमर्थ 

रे हावतगभपाततसाऊ वहुतभारचुकनकरह।ऊ भाजनपरभाजनकरजाइ अश्वसुआरीवट्टृधरसोई 

अताकृुशाद्वास्रबञ्रावघात हातअजारणतावख्यात इन्हकारणतघद्रघगटाव वृद्धहायवहुरुजउपजावें 

॥ अथप्रदरसामान्यलक्षणम ॥ 

॥ चोपडे ॥ ख्रीकोरुधिरनानापरकार चलतरहेऋतुमांहिसंचार तिसकरहाडजुफूटतजानें 

सवशरारमापाडामान असाकारणाजहहाइजाय अदररागातहकह्याछुनाय 
॥ प्यथवृद्धप्रदरउपद्रववणनम ॥ 
॥ चापइ ॥ दुवलताश्रमसू ठाकर तृषादाहप्रलापजावर तद्रापाडुत्ररणकरसाय तातइहघका- 
ररुजहाय याकमदहचारणकार [तेन्हकाववराकर!उचार कफजञ्रवरापत्तजलषपय वातजसः 


न्निपातसुभनेये | 
॥ नथकफजलक्षणम्र ॥ 
॥ चौपई ॥ पीतवरणहोयरक्तश्रवाह अन्नगवेधुकारसरंगताह आमात्यपिछजुरक्तनिकाशे.. कफ- 
जप्रदरइहभांतप्रकाश्‌ 
॥ भअथकफजप्रदराचाकत्सा॥ 
॥ चोपडे ॥ प्रद्ररोगजोइखिनहोय प्राणहरननारिनकासोय तांमोंयलभलीविधकरे अदाहिव- 
मनभ्रेष्टलषधरे रसइक्षूगंगाजलपान तपणतस्तृहितकरमान ॥ अथचूणेम ॥ चोपई ॥ 


साररष्ट्रीत्रिफलापीसवनाय आनवस्तुतिहमाहेरलाय लाध्रमुलड्टीनतांगेलोय मुत्थरसमचृणकरसाय 
मधुरलायकरधावेतास कफज प्रदरहोवेतवनाश ॥ अन्यच! चोपई ॥ दालहलदकोकल्कतनावे 
मधामिलायकरतासखुलावे श्वेतप्रदरकाकीजेनाश वंगसेंनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यचु रोहीतकमूलचुण- 
मधुसंग पीवेस्वेतप्रदररुजभंग ॥ अन्यचु ॥ आमलकीवीजचुर्णपीसाय मधुशरकरामिलायसाषाय 
खेतप्रदरकोहोवेनास रोगजायमनहोयहुलास ॥ अन्यच्च १ काकजंघाअककरपास इन्हकेमूल- 
समपीसोतास तंडुलजलसोंपीवेसोय पाडूप्रदरनाशतवहाय ॥ अन्यचु ॥ गजकेसरकोंचुरणकोजे 
तक्रसाथतींनदिनपीजे स्वेतप्रदरकोहोइहेनास निश्चयकीजेमनमांतास 
॥ अथपित्तजलचणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ पीतनीलअरुणतस्ताऊ रक्तजवारंवारश्रवाऊ पोत्तिकलक्षणएतेजान म्ंथनिदानमेंकी- 
नप्रमान दाहादिपित्तकेलचणजत प्रदरापत्तमॉलषहातत 
॥ खथापत्तजउपायः ॥ ह 

` ६ चोपई ॥ हरणरुघिरशरकरामिलाय अरुमधुमेलताहिपीदाय पित्तजप्रद्रनाशतवहोय नि 
श्वयकीजमनमेसाय ॥ अन्यचु ॥ लोधरमजीठअरुधावफूल. नोलात्पलसबलेसमतुल चुणपीवेदुग्धकेसंग 
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ष्‌ श्रीरणवीरप्रकाश. ` 


अदरपित्तकोहोवेभंग ॥ अन्यच्च ॥ सुंठमुकहीचुर्णकीज़े . मधूशर्करासंगमिलीजे दघियुतपीवेनारीजोय 
पित्तजप्रदरनाशतिसहोय ॥ अथचुणम्‌॥ चोपई ॥ चंदनवकमउशीरमुल8। लाचाधावकराइकट्ठी 
नीलोत्पलककर्डीकेवीज कदलीफलवदरीफललीज पद्मकाष्टपद्मकोकेसर अवरवटजटासबहीसमकर 
चुर्णकरमधुसंगामेलावे तंडुलजलसोंपीदुखजावे अन्यच्च | कपित्थपत्रवांसार्केपत्र मधुशकरासोंपीसइ- 
कत्र नितप्रतिइसरीपीवेतास पित्तजप्रदरहोइ तवनाश ॥ अन्यच्च अशोकत्वचासहदुरधपकावे शातलपी. 
बैपित्तजजावे ॥ अन्यच्च वलाअंसुमतिअवरउशीर कोडमुनक्कापावोधीर दुग्धसगजापावनारा प्रदररो- 
गतिसनाहिविचारी ॥ अन्यच्च ॥ मुलहीचंदनकुरंटकेवीज चुरणतंडुलजलसोपीज प्रदरपित्तकों 
कीजैनाश वंगसंनमतकीनप्रकाश ॥ / 

ही ॥ अथवातजलन्षणम ॥ 


॥ चोपई | रूचअरुणरंगफेनलजोय अल्यअल्यश्चवपीडाहोय ओसोरक्तश्रवेजिसनारी तांकों. 
जानोंवातविकारी । 
है 4 A ~ 
१ ॥ अथवातजप्रदरचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ मघांमंडमहुसमआन मुत्थरजवलेकल्कवनान गुडजलसंगजुपीवतास : प्रदररोगाति- 
सहोवतनास ॥ अन्यचु ॥ मुलट्टीउत्पलककडीतीज अवरहातावरीतांमोंदीज विदारीकंदइक्षुकोमूल 
यहसवलेपीसोसमतूल पुनशतः्ोतघ्रतताहिमिलावै योनिअंगाशिरलेपनलावे वातजप्रदरहाइहेनाश 
अवर्‌उपायकहोसुनतास ॥ अन्यु ॥ मुद्रपर्णिसेतेलपकाते ताहितेलकावस्रलगाते यो नेमध्यपुन- 
धारेसोय वातजप्रदरनाशतवहोय !' अन्यच ॥ नीलोत्पलजीगजुमुल्ठ सोवचलमधुमे'करोइकट्ट 
दंधिसोंचूणपीवेतास वातजप्रदरहाइ हेनाश ॥ अन्यच ॥ तिल चुर्णशुकग्वसारलायः दृबिघ्रृतसंयुतता- 
सपकाय मधुयुतपीव प्रदरनसावे यहनिश्चयञ्रपनेमनल्यावै ॥ अन्यचु ॥ रसकुलत्थरसशुकरमासः यह- 
मिलायसमपीवेतास वातजप्रदरनाशतवहोय मनभोनिश्वयल्यावेसोय ॥ अन्यञ्च । सुठमुलट्ठीतेलमि- 
साय मिसरीपुनदाितासमषाय सगमधाणामंथनकरे पीवेबातप्रदरतिसटरे ॥ अन्यच्च ॥ निंततेलदु- 
भ्धकसंग पीवेवातप्रदरहोयभंग 
हन ॥ अथसन्चिपातजलत्तणम ॥ : 
. ॥ की चोपई॥ मधुधृतइवहरतालवरणजो प्रगटहोयअसरूपरक्तसो 
गतअसरूपप्रकाशे सन्निपातकोंज़ानअसाध्य याकोंलाषियमहाउपाध्य 
॥ अथअसाध्यलक्षणम्‌॥ . 
तप eo 0 
| ॥ चोपड ।; रक्तानरंतरश्रततोरहेः तृष्णादाहअवरञ्वरल 
नेप्रगटाव असइस्रीरोगणिलषपाय वैद्याचाकेत्सातजउठज 


तासवरणमज्ञाइवभासे सः 


२ €९_ ७ ~ 
हे. इस्राक्षीणरक्तहाइजावे दुबलतावहुत- 
Li | 


॥ अश्वशुद्धरजोलन्षणम ॥ 
"नार शाजनहावरक्तप्रचार अल्पनहोयबहुतनहिंहोय . पांचरात्रिल 
रजक्रेंडचार, अवरहुंचिन्हशुद्धरजनार सहरुभिरइ्वर्कृनिकासे अथवालाचाः 


१ 
4 
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श्रीरणर्वारप्रकाश ६२४: 
रसइवभास अरुवखनकारगसुधर तसरक्तकोंभीश्रष्ट चरे ॥ दोहा ॥ प्रदररोगवरणनाकियोवेद्यक- 
केअनुसार इहविधिचिन्हपद्चानकपुनकीजेउपचार ॥ इतिप्रदरनिदानम्‌ ॥ 
| 6 =अथात्रदाषजादेसवध्रदरउपायः ॥ 

॥ चोपई ॥ अवस्थातरुणातयाहजोय पतिसेवनजिसकियानहोय तांकोउपजैप्रदरविकार अल्प 
उपद्रवतासावचार रक्तापत्तावघानकसग उाषाधिवेद्यकरेतिसचेग ॥ अन्यञ्च ॥ त्रिफलादालहलदअरु- 
वासा बचदूवाअरुकाडयवासा यहसमक्काथाहमधुजुमलाव शातलकरपुनताहापलाव सवप्रकारप्र- 
दरहोयनाश तास चिकित्साकानप्रकाश ॥ अन्यक्काथः ¦ चोपई ॥ ढालहलदकिरायतामुत्थर विल्व- 
रसोताभलावेसमधर अकदलवासासंगमिलावे काथकरेमधुपायपिलावे प्रदरसर्वसहशुलविनाश अव- 
रहुंञ्वरकाहीवनाश ॥ अन्यच्च ॥ अथयूषश्ृतम्‌ ॥ चोपई ॥ महुमाषकोयूषवनाय यहवस्तृतिसमाहिर- 
लाय रासनामुत्थरमघाजुपावे अवरकिल्वितिसमाहिरलावै घ्रतसिद्धकीजइनकेसंग पीवेप्रदररोगहोय- 
भंग ॥ अन्यच्च ॥ काशमरी मुद्गणुड्रचीआने वदरीफलजुमुलट्वीठान दुग्धपायश्वृतसिद्धकराय पीवेघ्रृतरू 
जप्रदरनसाय ॥ अन्यच ॥ मूसकीविष्टापीसाते दुग्धसाथतांकोंपीवावे रुधिरनदीप्रवाहमिटजाय सुः 
खअरुशातप्रगटहायआय ॥ अन्यच्च ॥ चापई ॥ चोरोलमूलरसोंतापिसाय मधुरलायकरतांकोंषाय, 
तंडुलजलसापीरसाय नाश्सवप्रदरकाहोय ॥ अन्यश्च ॥ कुशामूलतंडुलजलसंग तीनदिवसपीवैरुज- 
भग ॥ अन्यच्च ॥ अम्मीतीजचुणकरलीजे दोइदिनतंडुलजलसांपीजे सर्वप्रदरकाहोइहैनाश तास- 
उपायकोनप्रकाश ॥ अन्यच्च ¦ नीलात्पलअरुतांकोमुल तंडुलरक्तजवायणतूल अबरजवाहांगेरीठान 
यहसमचुणकरासुजान मधुमिलायकरचाटसोय नाशुप्रदररोगकोहोय ॥ अन्यश्च ॥ रसोंतवालाच्षा- 
चूणकाज अजादूग्धसोंतांकोपीजे प्रदररोगकाहोइहेनाश दुःखजायतनुसुखप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ सूष- 
कविष्टादायिसोंपीजे प्रदररोगतासकोळीजे . लोहितप्रदरनाशहोइजाय असणुणतांकोकह्यासुनाय 
॥ अन्यञ्च ॥ चोलरीमूलकोचूणकीजे मधुरलायदुग्धसंगपीजे प्रदररोगजोसरवशध्रकार नाशहोयमननि- 
श्रयधार ॥ अन्यञ्च ॥ वालाअवरकुशकामूल चूरणक्रीजेसमयहतूल तंडुलजलसोंपीवेतास प्रदररो- 
गहायतांकोनाश्‌ ॥ अन्यश्च ॥ पलचारमुलट्टीआंनपिसाय पलप्रमाणतिहशकरापाय तंडुलजलसोंक- 
थप्रमाण पीवेनितहोयप्रदरकीहान ॥ अथघूतम्‌ ॥ काश्मरीवटजटादोदंतीआन घृतइन्हकेसगकरो- 
पकान नितहीपीवेघ्रतकोंजोय रुधिरप्रदरनाशतवहोय ॥ अथपुष्पानुगचृणम्‌ ॥ ॥ चोपई ॥ पाठाजं 
बूअंबमंगावे पाषाणभेदअवष्टकीपावे रसोंतमाचरसमुत्थरपतीस वाल्होकपद्मकेसरसंगपीस लोधर- 
गरीसुंठीठान मरचकायफलपीसमिलान कटुकीकोगडविल्वजुधावे मंजीठकायफलद्राचरलावे अजु 
नरक्तचंदनजुमुलइ पुष्यनचत्रमांहीकरकठ. मधुरलायतंडुलजलसंग पीवेहायरोगयहभंग प्रदरअश- 
भागेअतिसार योनिदोषरुजदोषनितार खेतनीलरंगपीतप्रदरजो नाशहोयमनलेहुसमफसो अथअ- 
शोकघ्रृतम ॥ चोपइ ॥ अशोकत्वचाप्रस्थइकआन आढकजलमोंकरेपकान पादशेषरहैसाजव तले 
उतारङाशिएतत्रै पुनअजाचीरतंडुलजलआने जीवकरसभंगरारसठाने यहसबघ्रृतसमताहिरलावै. 
पुनयहचुणपायपकाषे जीवनीयद्राक्षफालसघाल रसोंतमुलठ॒शतावारेडाल मूलअशोकचुलाईसूल अ- 
अअर्धपलयहसमतुल पलजञाभ्रष्टश्रकरामिलाय -पुष्यनचत्रमंदािपकाय वलअनुसारतासकाोषावे 
सुनहोएतेरोगनसावे प्रदरनीललितङ्गष्णविनशशे कुचिशुलकटिशुलसुनाशे योनिशुलमंदास्निभिटावे 
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पांड्ररुजक्कशतानरहावै कासश्वासरोगहोइनाश आयुबेलप्रगटेतनुतास आळ 
यहभाष्यौं लोकनकाहिताहेतसाआष्यो ॥ अथशीतलकल्याणष्रतम 2... हरात 
कुमदअवरपद्यकजुउशार धात तवार सदा , , कदला फलमुल- 
हलेलीज काकालीअरुजीवकआने शालपर्णीपुनमुत्थरठाने नीलकमलअसुकदावदारा ताल, 
कोमूलशतावरीडारी पायवल्ाञ्जतिवलाकोसूल वस्तूलेवेसबसमतूल अवरजुकाश्मरामजआन अरः 
अर्षपलसकलसमान प्रस्थजुघ्रतपयप्रस्थजुचार दोयप्रस्थजलतामोडार पायपकायनिताप्रतिषाबे प्र 
दरसुल्मरक्तमिटजावे रक्तपित्तहलीमकनाशे. कामलावातरक्तसुविनाशे मंदज्वरअरुचपांडुअमजोय 
याघ्रृतपानहृतेनहिहोय ॥ अथशाल्मलीघ्रुतम्‌ ॥ चोपई ॥ शालमलिपुष्पनकोरसआन शष्टपाशरसता- 
मोंठान काश्मरीचंदनरसवाचूण प्रस्थएकपघ्रृततंहकरप्रण मंदअश्निसोताहिपकाय षारवेप्रदररोगामि- 
टजाय अथचूणंम चोपई गजकेसरअरुचंदनचुर तोषाचीरश्रकरापूर यहसमचूरणषावेजाय नाशुप्र- 
दररोगकोहोय ॥ अन्यच्च ॥ अथशुतावरीघ्ृतम्‌ ॥ चोपइ ॥ शतावरीरसलप्रस्थप्रमान प्रस्थएकप्चृततां- 
मोठान प्रस्थदोयातिसदुग्धामिलावे इनवस्तुनकोकल्करलावे जीवनीयगणवलासुलट्टी नागवलादोय- 
सारिवाकठी चंदनपद्मकभषडेलीज कंदविदारिक्रोचकेवीज शालपणिअरुपष्टजोपर्णी कर्षकर्षसबवः 
स्तृघरणी काश्मरीपावेपलपरिमान पावशर्करासवहिसमान मंदअश्निसोंसिद्धकराय वलअलुसारनि- 
ताप्रतिषाय रक्रपित्तअरुहिक्काश्वास वातजपित्तक्षयीअरुकास अंगदाहशिरदाहजुहोय रक्तापेत्तते- 
उपञ्यजोय मुत्रकुळूसबप्रदरावेकार इनरोगनकोंमूलतेंटार ॥ इतिप्रदररोगचिकित्सा ॥ 
| ॥ अथयोनिरोगउत्पत्तिलक्ञणम ॥ 
_ ॥ दोहा ॥ मिथ्याहारतिहारकरस्रीकोयोनिविकार वायुपित्तकफदुष्टहोईकऋतुवीर्यदेनविगार ऋत- 
वावीजदोषतेंहोवतयोनीरोग अथवादेवकेदाषतेजानात्रेविधयोग सोहेवीसप्रकारकीग्रंथनिदानसुकीन 
हा ला विचारकलचाणनामसुचीन तांहुकीसबउत्पत्तिनामप्रमानसुजान चर्कऋषीजहविधकहे- 
भिन्नभिन्नतिहमान चोपई उदावतविष्लुतावेध्यजांन परिप्लुतवातलाकरीघ्रमान लोहितचयादुप्र- 
जावना उनक्षीअरुपचलावामेनि अत्योनंदाकशिनीकहिये कर्शिकाअतिचरणालहिये अनार्चवस्त- 
२ 0 अडनीविद्वतासुचिवक्रामान अथयोनिनामविभागलक्षणम ऋतुम।लहूजुकष्टसोंआः 
वे राचरफनयुतचलवधाउे उदावतसाोयानाकाहेय निश्चयकरयहमनभोलहिये १ जाहिक तूनहिआवे- 
कवही वंध्यायाननामतिहतवही २ जोयोनीनितपीडारहै विप्लतयो सिता च , छो क 
पडाहोय परि गत पडारहे वप्लुतयानेताह्कोकहे ३ भेथनमाहिभगः 
डाहाय परिप्लुतयोनिजानियोसोय जाहियानिकठारअतिहोइ शुलरहेनितवातलास ha Sie र 
निदाहबहुरहे रक्तचलेलोहितच्षयाकहे ६ जाहियोनिश्रवकुपितसोरहे न्न VSNL ss 
योनिरुधिरपवनसंयुक् वीर्यचलेसोबामिनीरक्क ८ नाभिगर्भस्थरजात रहे निको 
\ । जा te _ a र ह 
€ जाहियानिमोदाहवहुहोड पकजाइज्वरपित्तलासोइ १० मेथुनसेंजिसतृप्तसुनाहि 
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योनीकहाही ११ कलीफूलसीजोनजिहहोई रुधिरकफचलैकर्शिनीसोई १२ प्रथमः 


८ » ~ C (३ क्ट ॥ ४2% “८ हल 
त्यागवीजसुक|णकातोन १३ जाहियो निवीर्यन हिरहे अतिबणायो नेणाशज- 
मट म [os ४ © ~ ~~ 
भगदीघअकार अनातवयोनिताहिविचार १५ जाहित्रियाकुचळ्ो टेः 
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श्रीरणवीरप्रकाश ६३७ 
खंडितयोनिताहिकोजान आगेअंडनीकरोवषान १७ जाहियोनिडिदसूचमहोई अंडनीयोनि- 
काहियतसाह १5  जाहियानाळडटारघहाइ विशृतायोनीकहियेसोई १६ जाहुंमुखसूईलमजान 
सूचीवकत्रायोनिसुमान ॥ २०... | 

॥ अथइख्राकयानरागांकाक्रमयत्र: ॥ 

: ॥ चोपई ॥ ` - तगर॑केड्यारी संघालोन देवदारुकुठकाढातोन तलपायपकायइहराख ताहिते” 
लतुवाभगराख विष्लुतारागताहितेज्ञाय यानिविकारसोमोचरहाय पित्तहरडोषधसोध्रुतमाहि भग- 
सकापत्तरागनसाह आमलारसमासिश्राडाल्‌ दशादिनपीभगदाहकोंटाल आंगरेकीजढचुर्श- 
काज तंडुलजललापादुखछाज रादपडतयोनीहटजाइ .. भावप्रकाशमोंकहीवनाइ नींवपत्रकिर- 
मालापत्र वांसापत्रपटोलकपत्र जलमोमलयोनीतिहधोइ योनिदुगघतवरहेनकोइ ॥ 


॥-आअथान्यस्त्रारांगांनदानम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ इस्रीरोगनिदानकाव्याख्याकरोंवनाय योनिदोषयाकोंकहेंताहिदेइसमभाय ॥ चौपई है 
प्रथमाहयाककारणआषों अंथनिदानमतीसमभाषों ॥ अथकारणनिरूपणम ॥ चोपई ॥ अंलच्य- 
पुरुषजोसंगजुकरे अरुऋतदाषहुतेंसंचरे अरुपराचीनकमअनुसार वीर्यदोषतेंभीसविचार इन्हकार- 
णातययाननमाहे केतकबहुतराोगप्रगटाहि- भेदयाहिवातादिकचार अवरभेदभीकरोंउचार. वात- 
जपातज्नककफजपछान सन्निपातजसोकरोंवषान 

॥ चथइखाकयानदाधाचाकित्सा ॥ 
अथचूणम्‌ ॥ चापइ ॥ वरचकज्ञोंजीजीराआन मघवांसासेंधापुनठान अजमोदाचित्रायवक्षार यहस- 
बसमलेशकराडार यहंचूणपीवेजलसंग योनिशुलहोइजावेभग अन्यच्च ॥ रासनावांसाअसगंघपिसावै 
दुग्धमिलायपकायसुषाव योनिशुलकोहोइहेनाश निश्चयकीजेमनमोंतास अन्यउपायः युद्डचीदंतीत्रि- 
फलाआन इन्हसमक्काथकरेजुसुजान योनीतासक्काथसंगघोय शतपुष्पामूलजुलपेसाय अंतरप्रविष्टयोनि 
हाइजास वाहरनिकसेलषियेतास ॥ अन्यच्च मूषकवसालेपजोकरे वाहरनिकसीभातरवरे अथवातयुत- 
योनिदोषनाम दोहा उदावत्तावंध्याविप्लुतापरिप्लुतावातलाजोय इनपांचनमांजानियोवातजपीडाहोय 

॥ अथवातजयानदाषलचाणम ॥ 

॥ चोपइ ॥ फेनजरजसकष्टजोत्यागे नष्टहोयरजपीडाजागे पुरुषसंगअतिपीडाहोय वध्याभीहोइ जा: 
वेसोय कर्कसयोनिजुअकडीरहे सू चिवेधइवपीडालहे वातजयोनिदोषयहल्यो पेत्तिकसुनोजिसीविधि- 
लह्यो -इतिवातजयोनिदोषलक्षणम्‌॥ Pht 
ड ॥. ञ्थवातजयाचदाषाचाकत्सा ॥ 

॥-अथणुट्टचीघ्ृतम्‌ ॥ चोपई ॥ युडूचीत्रिफलानिशामंगाय अभीरुशुकनासासंगपाय श्रीपर्णीजुदवाच्‌ 
विल्वजान कासमर्दैकाफालसेठान, अवरसहचरीआनमिलाय वस्तूलेसबकर्कवनाय -यहसबकषेकषेप- 
रमान: प्रस्थपायघ्रृतकरेपकान,मदनपानकरेनित्यजास वातविकांरयोनिकोनाश ॥ अन्यच्च ॥ प्रस्थएक- 
तिलतेलजुलीजे एकप्रस्थगो मूत्रमिलीज दुग्धचतुगुणतामापाय  गडूच्यादसबकल्करलाय -मंदआझ्ने- 
सोतेलपकावे. भगराखेसबरोगनसावे = ना 
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॥ अथपेत्तिकयोनिदोषनामं ॥ 

॥ चोपई ॥ लोहितक्षेयाइकयोनिजान दुःप्रजायोनीदूसरामान तीसरावामनायानकाहेये पुत्र. 

छ्नीसुचतुर्थीलहिये पित्तलापंचमीयानीजोय पित्तपीडाइनयोनिमोहीय 
॥ अथपातकदाषलक्तणम ॥ 

॥ चोपई ॥ रक्तसदाहसचोभनिकासे इास्थितगभाहतुरतावेनाश रक्तयोनिकोचयहोइजावे योनि. 

सुपातवरणदरशाव दाहपाकञ्घरयुक्तरहान पोतेककेयहलक्षणगान 
॥अथपोत्तकदाषाचाकत्सा। _ 

॥ चोपई ॥ शतावरीघ्ृतजुवलाकोतेल मलयोानिदुःखपित्तजठेल ॥ अन्यच्च ॥ कारमार समकागडक 
रकाथ प्रतजोपकावैतांकेसाथ ताहीघ्वतकोमर्दनकरे पित्तजरोंगयोनितेटरे रक्तविकारयोनिकोजाय इ 
सप्रकारतिसकद्योउपाय ॥ अन्यच्च ॥ पित्तप्रदरकीडोषधजती पित्तजयोनिमोजानोतता ॥ अन्यच्च ॥ 
खिग्घस्विन्रहोययोनीजवहि दुस्थितकोस्थितकरियेतवही मधुरोषधसोंध्रतवातेत् ।सद्धक रापचुघारमेल 
अथवावेसवारातिहधारे पित्तजरोगयोनिकेटारे 


॥ आअआथकफजदापलत्नणम ॥ 
चापइ ॥ मेथुनकरजातप्तनमाने शीतलयोनिसकंडुपछाने पुरुषसंगतंप्रथमहिजोय वीयत्यागजुदेवेसोय 
यातेंवीयाइघ्रातनथावें तासयानिपिछलालषपावें एतेलक्षणकफजपदान सन्निपातजसुनकरांवषान 
॥ अथकफजदाषाचाकत्सा ॥ 
अथकफजयोनिदाषनाम दोहा अत्यानंदाकर्णनीचरणाअतिचरणामान इनचारोंकफवेदनाजा 
नावद्यसुजान ॥ चोपई ॥ कफजाविकारयानिदरशाव डोषंधउष्णरोक्षहितगावे ॥ वर्तिका ॥ मंघमरचां 
ङुहलवणशतावर करपीसवातकावरावर अवरमाषतिसमाहिरलाय प्रादेशमात्रजुवर्तिवनाय तांकोयो 
निमध्यलेधरे कफजविकारयानिकोहरे . 
॥ अथसान्नपातजयानदाषनामलचणम्‌॥ 

॥ दोहा ॥ अनात्तवाअस्तनीखोडिताअडनीविवृताजोय छट।जुसुचोवकत्रारागत्रिदोषतंहोय चौपइ 
रलाधावजवूल्याव मजीठसजरससमपासावे इसचूरणकोमर्दनकरे दोषदुर्ग धयोनिकोहरे ॥ अन्यच्च ॥ 
सवसुगधवस्तुकोआन चुणेकीजेतिन्हकोजान योनिमांहिमर्दनसोकीज दोषदुगंधयोनिकोछीजे 
था चर गयषवातजजान खहस्वदातसमोहितमाने वातहरणडोषधलेषपावे तिनसॉघृतवालैलपकांव 
ताहितेलपिचुराखेभगमों वातजरोगनाशहोयक्षणमों ॥ अथजानावकारनाशनधघूपः चोपई ॥ जंब्रूधा 
वेपत्रमंगावे शुरणपत्रसमपीसमिलावे धूपयोनिकोदेवैतास सवेबिकारयोनिहोइनाश ॥ अथलक्ष्मणा- 
घृतस्‌ चोपई ॥ लद्मणाचंदनलीजेलोधर उशारपद्मकाष्टतामाकर दोनोरजनीवर्चकपूर कुठंपद्यंके- 


€ 


` र ह इला पामालताफूल मुलहमांसीविडंगलतूल देवदारुअरुपाठालीजै पर्षट्मुत्थरतांमो- 


सु आ होयपुष्टवरषावेतास नाशवालग्रहकीनप्रकाश वेध्याषायपुत्रतिसहोय योनिदोषतिसरहेनकोय 
हिः; ET शिथकसंग पकावध्रृतजाषायानेसंग ॥ अथफलघृतम्‌ ॥ चोपडे ॥ दोईसहचराजुत्रिफला 
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हा गणी ण टत 


श्रीरणवारप्रकाश, ६३९ 


आन शुकनासापुननवाठान दोनोरजनीअत्ररगिलोय श॒तावरिमेदरासनाजोय कर्षकर्षयहचुरणपाय 
प्रस्थएकघृतताहिमिलाय चारप्रस्थपयपायपकाने षावेनारिदुःखयोनिमिटावे विव्वतनिस्टतयोनिविकार 
नाश॒होंय निश्चयमनधार अवरदोषभीनाश्जुहोय नारीगर्भप्राततहोयसोय ॥ इतियोनिरोगचिकित्सा ॥ 


॥ थकदरागकारणम ॥ 

॥ चौपई ॥ कंदरोगकेकारणकहां दिवास्वप्तकापुनलहों अतिव्यायामअतिमेथुनजान दांतअव- 
रनखच्षततेंमान भगमोंउपजितकुचलाकार कंदरोगतिसनामउचार योनिहुतेंपूयरक्तनिकास कंदरो- 
गइहविधिलषतास सोभीवातजपेत्तिकजान कफजअवरसन्निपातजमान 

॥ अथवातादकदरागलचरणकम ॥ | 

॥ अडिल्यछंदः ॥ फूटीरूषीयोनिरहेसावातजकहिये दाहरोगज्वरयुक्रहोयसोपेतिकलाहिये नील- 

पुष्पइवकंडुसाहितसोकफजपडानो सव लिंगसंयुक्तरहेसन्चिपातजमानो ॥ इतिकंदरोगानदानम्‌ ॥ 
॥ अथकंदरोगचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ खेहक्रियावातजमोंठान पित्तजमोंरेचनपरमान कफजहोयतोवमनकरावे त्रिदोषज 
तोउपनायसुनावे ॥ अन्यच्च ॥ त्रिफलाकाथमधुभगमोंपूर कंदरोगहोइजावदूर ॥ अन्यच्च ॥ गेरीसुर- 
मारजनिविडंग कायफलआंतशुलीधरसंग मधुरलाययानिकोंपूर कंदरोगहाइजावदूर ॥ अन्यच्च ॥ ह 
रडनिवसोपूरेजोय कंदरोगनाशतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ शुरमांसवामींडकमास षावहाइकदकानाश्‌ 
॥ अन्यञ्च ॥ मूषिकमांससोतिलपकावे वस्त्रभिगोययोनिधरवावे कंद्रोगकोहावनाश तासाचाकत्सा- 
कीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ जलसीपीमांसतितिडीपकावे लेपकंदनाशहाइजावे वद्यचतुरजाउष्णादवा- 
य तोभीकंदरोगनरहाय इतिकदरोगाचाकत्सा ॥ 

॥ खथस्रासामरागानदानस्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ सोमरोगजोइस्त्रिनहोय तांकेकारणवरणेसाय अतिमेथुनआतगमनतजान अतिहा- 
शोकतेंताहिपछान अरुविषदोषहुंतेंप्रगटावे अभिचारहुतेयहकारणगाव इन्हकारणजलतलुम शर 
चोभघातिहोइकरेविकार श्रवतश्रवतमूत्रअस्थान असप्राप्तहावैलघमान निमलशीतलजलगंधाविन 
अत्सयकरश्रवहेनिशदिन तांतेंतनुदुबलहोइजाहि श्रषालाजसहावतताह मुखञ्जरुतालुसूकतो- 
रहे मुर्झाजुभांकोंवहिगहे त्वचाजुरूष्यप्रलाषसुनःवे छुधावधसानाहअघान भच्यभाज्यचोचअ- 
रुलेहि भोजनचाहकरहेजोएहि इन्हभोजनकरतृप्तनथीवे सामरागयानामकहात सोमरोगइखिनकों- _ 
होइ तनुसमार्थिताषोवेसोड सोमनामञ्चथयहजान इहाविविभाषग्ंथनि दान इखिरागनिद्रानवषान्या 
ज्योनिदानभाष्यात्योमान्यो ॥ दोहा ॥ इस्रीरोगनिदानकाभाषाकराविचार करेचिकित्सासमभयह 
 जातेमिटेविकार ॥ इतिख्रीसोमरोगनिदानम्‌ ॥ 

॥ वप्रथस्त्रीसांमरागांचाकत्सा ॥ 

॥ चोपइ्‌ ॥ कदलीकफलपक्कमगाव मधुशरकरामलायमथाव धात्रीफलरसषायषवाय क, 
सेगनाशहोइजाय ॥ अन्यच्च ॥ चूणमाषमुलहाआन विदाराकदशकराठान येशी 
'मेलायजुपीवे सोमरोगनाशतवथीवे ॥ अन्यच्च ॥ बिदारिशतावारसमपासाय फ iF 
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६४० श्रारणवारप्रकाशा 


' पक्कमिलाय दुग्धसाथकरहैसोपान होवतसोमरोगकीहान पीडासहितसोमरुजजाने तालासपत्रए 
लासंगठाने मदरासंगजुपीषनारी सोमरोगनहिरहितविचारी ॥ दोहा ॥ इखिराराउपाययहवगसे 
नअनुसार समझचिकित्लाजोकरैउठेनकोपविकार इतिस्रीसोमरोगाचाकेत्सा ॥ 


॥ अथरीमूत्रातीसारलत्षणम्‌ ॥ 
._॥ चापई ॥ साइसामरजसयुतहाय वारवारतियमूत्रसोय जासामरांगबहादनरह सूनअतासार 
ताहिकोकहे मूत्रवधनसँवलनरहाय मृत्रअतासारताहेकागाय ॥. 

॥ श्रथखामूत्रातासाराचाकत्सा ॥ 

'॥ चोपई ॥ तालवृक्षकीजढहिमंगाय विदारीमुलट्ठळुहारापाय समडोषधपीसमहीनसुकरै मि- 
सरीसाहतामलायसुधर एकटकभरषायप्रभात मूत्रअतोसाररोंगनरहात ॥ अन्यचु ॥ पवाडजढले 
तडुलरसपाय पीवमूत्रआतसारनसाय ॥ अन्यचु ॥ मूसलीश्वेततालइच्षमुल कलापक्वरलायसमत्‌- 
ल. दूघसगपावजाकाइ मूत्रातोसारनाशातसहोइ ॥ 

" || ` ॥ श्रथमगसर्काचनउपायः ॥ 

॥ चौपई ॥ तुंवीपत्रलोधरसमपीस भगलेपेसंकुचितसुदीस ॥ अन्यचु ॥ वंतकूमलाकोकरकाथ 
गादाहोयभगधोयतिससाथ ॥ अन्यच्च॥ मूषकवसायोनिमलवावे कन्याइवनारीदरशावे ॥ अन्यच ॥ 
फ़लपलासरुवलफलअ™ान पासतलंमधुकरो[मिलान . लेपनयानितासकोंकरे योनिसंकुचंतगाढताधरे 
॥ अन्यच्‌ ॥ मुंहफूलखरसारमिलाय हरडजायफलमाजूपाय अवरसुपारी्ंनरलीजे सबसमवस्तूः 
बूरणकाज महानपासवखसाछान यानेधरसकाचप्रमान ॥ पुनः॥ कॉचजढहिकाकाढाकरे भगधो वे- 
सकाचआतधर ॥ पुनः ॥ भगपीसपोटलीवनाय भगमोराषसंकाचकराय ॥ पुनः मोचरसाअतिपीस- 
बनावे योनिधरेसंकोचकरावे पुनः आवलेजढबवूलजढआन वरजढ्अरुवांसाजढमान - माजूफल- 
छुरट्याटाय ।तहजलधाइसकाचकराय पुनः दाधिसुंठीलयोनी धोवे सकाचभग।नश्चयकरहाव पुन- 


000 


__ फटेकडीकाजोफूलमंगाय माजूफलतिहसाथरलाय पोटलिकरभगमोंजोसंरे यानेसकांचानिश्चयकर धरे 


ह ॥ अथलामसातनावांधः॥ 
॥ चोपई ॥ दोइभागशंखकोचुरण हरतालएकभागकरपूरण कदलीकरसलेपेतास लोमसमस्त- 
नंकाहाइनाश ॥ अन्यचु॥ भागपांचशंखको चृरण हरतालएक भागतहांपरण पलासभस्मइंकभ।ग- 
बान सबहीइकत्रचूरणठान यहलेपेजुरोमगिरजांहि अवर भायाभाषसुनाहि॥ अन्यचु ॥ शंखः 
चूणेकरपूरमिलाय यवचारमनछलहरतालरलाय यहसमतेलपकायमलावे निमूलसमस्तलोम होइ जावै 


॥ =अथस्तनकठारकरणाविधिः ॥ 


कणाअवरअंलवसाआन दाइसमतल।हकरापकान कुचनमलअरुलनसबवार कठ- 


०० |) | अन | = 
प अन्यच ॥ श्रीपरणितेलकुचमर्दनकीजे अहनसंत्रारंतासंकीली जे कंठतः 
1विधिकहीसुनाय 
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श्रीरणर्वारप्रकाश. ६४१ 
॥ अथस्तनरोगनिदानं ॥ 


॥ चोपई ॥ नारिनकेस्तनदोयप्रकार अंदुग्धसदुग्घजुताहिविचार ग्भेनिअ्वरप्रसूताजोय तास 
'तयास्तनदुग्धसुहाय गभत्रसूताज्ञाननजान तासातयास्तनअटुग्धसुजाने विदृतनाडीमुखकद्वार दाष- 
करस्तनसासचार मासरुधरकादूषितकरे स्तनमोंशोथआनसोधरे शोथबृद्धपीडायुतजोय डैसेंरुधिर- 
मांसापडहाय जसलचणावद्राधजान स्तनरुजमॉलुमसोइपछान वाद्यविद्रधापांचप्रकार लक्षणरक्तज- 
विनाविचार 


॥ -्रथस्तनरागाचाकत्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ रागपीडजिसकस्तनहाइ जलोकनरक्तनिकालेसोइ ॥ अन्यच्च ॥ विद्रधिरुजकीउँ- 
षघजती वेद्यावचारकरेसवतेती ॥ अन्यक्ष ॥ स्तनरुजदेपेआमविकार उपायकरेमतिकेअनुसार पि 
त्तहरनसबडांषधजोय ।तहसंयागाहकरेजुसोय बणत्रतकियाजुकीनीपाछे स्तनरुजहोवततातआङै 
अन्यञ्च ॥ लेमघचुणजलमेपाय तपतलोहातसमाहिवुझाय तासहिजलकोकरहैपान स्तनरुजकीति 
सहोवतहान अन्यच्च चापइ वरुणापत्रपीसजलसंग घृतसोलपक्रेरुजभंग अन्यच्च विशालामू. 
ललपजाकर स्तनकापाडातातेंटर ॥ अन्यच्च ॥ कुआरगंदलरजनीलेपावै लपैस्तनपीडामिटजावै 
॥ अन्यञ्च ॥ लहुककोडावंध्यामूल धत्तूरेफलकरसमतूल स्तनकेऊपरलपेतास होयशुलपीडाकोनाश 
; ॥ 'प्रथस्तनब्रद्धकरणउपाय: ॥ 

॥ चापइ ॥ कामलवरणापत्रमंगावे करमदनकररसनिकसावै सोइस्तनपरमर्देनकीजै स्तनकी 

वृद्धीहोंहिलषीजे 
॥ अथकुस्मजननविधिः ॥ 

॥ चोपइ $ गृहाचिरइस्थितयज्ञजुमाल तिसआंवपत्रपीसजलनाल पीवेकुस्मजुउपजितनार यहनि 
श्वयकीजचितधार ४ अन्यउपायः चौपई ॥ मरचापीवेमदरासंग कुस्मप्रगटहायनारीचंग ॥ अन्यच्च ४ 
कटुतुंवीकेवीजपिसावै दंतीवीजअपामागरलाव मघांमयनफलगुडसमपाय पीसवत्तिकाकरोवनाय थो- 
इंर्दुग्धयवक्षारमिलावे योनीमध्यसोतटीधरावे तोभीकुस्मप्रगटहोइतास तासउपायअसकीनप्रकाश अ 
न्यञ्च मालकंगुणीपत्रपिसावे भुंनघीउसोंजाहित्रनावे शीतलजलसोंकीजेपान कुस्मनारिकोउपज्योमान 

॥ अन्यञ्च ॥ सुरराजब्व्ञकेवी जपिसावे जलसांपियेकुस्मत्रगटावे ॥ अन्यच्च ॥ जोइस्त्रीकोपुषपन- 
आवे महीमांसभचणरुजजाते पुनः नितकांजीवातिलवामाष नितसेवनद घिहाइक्कतखाष ॥ पुनः ॥ 
अथवामालकंगुणीराई विजयसारफुनवचमिलाई शीतजलसोंपीसेताहि दिनसातषाइपुषषवलआहि 
इातेकुस्मजननविधिः ॥ 

॥ खथवध्याचारश्रकाखणनम्‌।; 

॥ चोपई ॥ वद्धकुक्तागभेश्रावाकहिये गर्भपातम्नतवत्सालहिये वद्धकुक्षित्रियलातजुदोष तांकोव- . 
णोरोगफुनमोष जिहत्रियंगर्भमुखंतिल्कतहोय वीरजतांमापडेनसोय तांहिपरीक्षाइहविधजाना ऋतू. 
कालसिरपीडामाना ओषधयाविधकरेसुत्रीय कपीसवीजसुहागालीय सुर्गीअंडसंगतिहपीस. गहरा 
खरलगालाकरलीस सोगोलीपाटलकरवाहि तीनादवसऋतानसदिनमाह जानीकेभीतरातिहरधे 
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चोथेदिनमजनफुनकरे तियकमुखतिहरोगाविनाशे गर्भआशातिहउदरप्रकाशै दूसरवायूज्योनिविकार 
_गर्भमुखहिंसोवंधकरडार तिहकरकात्‌समयमंझार मस्तकपीडाहोय अपार SS 
_ तिलग्रस्तैलहिंगसमआनो तीनदिनवसटंकटंकप्रमान चोथेदिनसोखानप्रचान इहातपआशगभप्रग 
टावै इस्रीवंध्यागर्भसुपावे तीसरमासवृद्धिकरगर्भ मुखबंधहोतनारीविधसभ ताहपरा ताभागसभार 
_दृदयपीडहोवतसुविचार चिकित्सातांकीइहीप्रमान हाथीनषकोभस्ममगान कोडतलमाताहामलावे 
' जुतकालजोनीमोलावे चोधेदिना्रानकररहे गर्भरहेइहउपायऋषकहे चॉथारागकाटककरभाषे 
सोभीरजसबपूणंचाषे तिसकरभोगसमेविचार कटिमापीडाहातअपार ताहउपाप त मासाबून 
ऋतुत्रेदिवलनितधोवेजून कीटमरेअआशामनधरे गभहोयइस्रीविधकर पचमदाहऊतद।चाविकार 
' सोदाहशुक्रकोंरक्तकरडार ताहिपरीक्षायोंहिडचारे भोगसमेपीडापगधरे तिहडपायशुडकालाजीरा 
_दालचीनीगुटिकाकरधीरा 'अतूकालत्रेदिवसमंकारे जानिमाहिनिसादेनतिहधार पुनगभधारकाहो 
वेआश ग्रंथकारमतकियोप्रकाश षटसोंसीतलजिहजोनीपरे सिथलपडेकछुसुधनांहेधर कुकुंटवि- 
ष्रामघामंगाय गुटिकाकरऋतुकालसमाय तीनदिवसजोनीमोराखे सिथलहरेफुनगभप्रकाश मातृ- 
॥ . दोषतासमाकहे सर्वअंगतिसपीडारहे भयमेंरोमखडेहोइजावे खप्तअधिकशांतीनहिआने मणिश्र 
रुमेत्रतत्रप्रधान ट्रणाऔषधजानप्रमान तिसकरहेवेगर्भकीआश सातप्रकारइहकीनप्रकाश पुनभरत 
वंत्साकहीप्रमान जाहीवालकहोवतहान तिहउपायप्रायाश्रेत्ताहिकहै कमविपाकमतीसोलहे गभेश्रा 

वगर्भपातमंझार इस्त्रीउपायजानमनधार ॥ 

॥ अ्रथगर्भेउत्पादनविधिः ॥ 

॥ चोपड ॥ पुष्यनचत्रकेमफार पुतलीखणपुरुषआकार खशंअष्टपलकीकरकोय अष्टजुप- 
लपयलीजेसोय अझ्निमध्यपुतलीसुतपाय ताहुदूधमेलियबुझाय ऋतकेसमयपीवैपयसोय चिरंजीव 
व पुत्राहप्राप्तहाय ॥ अन्यउपाय चापइ लच्मणावटजटादग्धपासाय वदुवामनासाजुचढाय ऋतुके- 
_____समययहकरविधान कन्याजन्मेतियकोमान ॥ अन्यञ्च ॥ वलाअतिवलाअ्वरमुलङ्ट पायश्रकरा 
। पासइकट मधुध्रतदुग्धमिलायजुपीवे पुत्रप्राप्ततिसनारी्ीवें ॥ अन्यञ्च॥ गजकेसरपूगीफलआन 
 दोनोसमयहचूरणठान दुग्धसहितपीवेच्छतुकाल सुंदरउपजञतांकोंवाल ॥ अन्यञ्च ॥ इसीकाथ 
| ससपयध्ुतपाय ऋतुकाल्रपीवतीयगभधराय ॥ अन्यञ्च ॥ मघांमरचआद्रकगजकेसर यहसमपीसे 
करेइकत्तर शृतसोंपीवेऋतुककाल गभधरेसुंदरहाइवाल वध्याभजापावयाहि गभधरेनिश्चयलषताहा 
| अन्यञ्च ॥ दाधघ्रृतदुरधातेलनकातेल करसांमथेपात्रमोंमेल सहमघचूणपीतेकऋतुकाल जन्मे". 
दाल ॥ अन्यच्च ॥ नितइकपत्रपलासकोलीज तांकोसूक््मचूरणकीजे दुग्धसहितनितगर्भ 
न्य हपान जन्मपुत्रताहिकोमान ॥ अन्यञ्च ॥ 
Sd _ Ji यहपकायच्तञ्चंतमेभ्ार पीवेताहिजोवंध्यानार 
1इसाय. यामोंसंशयनाहिनकोय ॥ अन्यच्च ॥ पुत्रजावमूलसपत्रापसावे पीसद 
नारिपीवेतिसजोय दीर्घायुपुत्रप्रापततिहहाय ॥ अन्यच्च ॥ पुष्यनचत्रजादि 
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[दिनञआव [सतकड्यारासूलापसाव दाचणनासाकसोद्वार पीवेपुत्रजन्मेतिसनार  अन्यञ्च ॥ 
वटकाजटाअसनअ्रवाल चुणकरसमतानाडाल गोसवणवत्साइकरंग पिवेतासदग्धकेसंग योवेपुष्यन 
श्व्त्राहमाह जन्मउुत्रशास्रयागाह रामराजीवामअ्ंगजास जानलहोकन्याहोइतास राम्रराजादि- 
हनेअगजाय पुत्रताहइस्रकाहांय ॥ इतिगभात्पादनविधिः ॥ 


॥ अथपीरुषीचिकित्सा ॥ 


hl € ० hn [ ~ 
॥ चोपई ॥ शालीतंडुलदुग्धकेसाथ भोजनकरेजुनरसुनगाथ अथवामाषकोभोजनकीजे दढ 
0 १७ 
[एवायसासुनलाज आनदढदयुक्तपुरुषहायजव हृढ्धायतुमजानोतव यानरागकहवासप्रकार उनत- 
योनि जुशुदरानहार ऋतुकालयुग्सादनजानशुद्ध वचारभागकरअपनाबुद्ध ताहसमकुक्षामकार 


बी [a 


तवाजहायढदषावचार भागसमंयहमत्रउचार साहमालख्थाजु्रथमभार मथुनश्रमनाहजवतक 


t 

जाय अर्धसुखहोयनारिरहाय अधिकवीजतेंसुततुमजानो ऋतृआधिकहोयकन्यामानो ऋतवीर्जहोय 
जवहीसमान तांतोभडुलाउत्पतजान वीजपरेदोयधराहाय उत्पतयुग्महाततवसोय इसविधइस्थितग 
भकीजान आगेडोषधकरोंवषान अथभेथुनसमयकामंत्र डांआहिरसिंआयुरसिसवेतः प्रतिष्टासिद्धय- 
ता 'न्विदधालुब्रह्मवचसाभवे दितित्रह्माप्रजापतिविष्णुः सोमः सूरयस्तथाश्चिनोभगाथमित्रावरणोवीरं 
ददतु मेसुतं इसमंत्रकाभोगसमेउचारणकरे अथफलघ्रृतं चोपइं मुत्थरकुठकोडत्रिफलाय दोनोरज- 
नीवरचामिलाय मघकाकोलीच्षीरकाकोलि मेधारासनादंतीघोली देददारुप्रियंयुमुलहविडंग अजमो- 
दविशालाउत्पलसंग दोाइचंदनजुसारवादोय वंशलोचनशतावरिसजोय महामेदाकटफलअरुहिंग 
जातीपुष्पश्रकरासंग यहकषकर्षघतप्रस्थमिलावे चतुणुणदुग्धसुपायरलावे पुष्यनच्षत्रजवंलषपाय 
गोमयअग्नीताहिपकाय ताम्रपात्रमोताहिधरावे अथवासुष्टकलशमोपावे यहष्रृतपुरुषपानकरजाय वृष- 
भन्य।यइस्रिनमोंहोय वंध्याइस्निपीवेजास गभधरेनिश्चयकरतास अस्थिरगभार्पीवजाय इ।स्थरगभ- 
नारिसाहोय अल्पायुपुत्रवतीजोपीवे चिरायुपुत्रजन्मसुखथीवे फलब्रृतनामयाहिकोजान भारद्वाजः 
षिकीनवषान इतिफलघतं अथमहाफलघृत चोपडे मंजीठमुलहकुठात्रिफ्लाय मेदावरचअरशकरा- 
पाय अजमोदादोइरजनीआन चीरकाकोलीउत्पलठान हिंसुकोडअसगंधदोइचदन कुमुदद्राचसम- 
यहदुःखकंदन कर्षकषइन्हकोपरिमान घ्रृतइकपायघ्रस्थसुनस्यान दुग्धशतावारेरसघुनलीजं चलुशुण- 
घ्रतमोपायपकीजें इसघ्तकोजाऊनरपीवें इस्त्रिनमोंब्ृषभइवथीवे वंध्यापियपुत्रातसहाय कन्याजन- 
नीसुतजनेसोय अस्थिरगभाषावेजास इस्थरगभहाइहतास मृतपुत्रानारजाषाय जावनपुतरहसुख- 
पाय अल्पायूसुतहोइदीघोय इतन्योकोंयहघ्रृतसुखदाय मूललच्मणावद्यसुजान सोभीयहधृतकरोमे- 
खान ॥ अथशतावरिष्रृतं ॥ चोपई ॥ लेयशतावरिअवरविदारी भषडेमाषमकरटाडारा ।भन्न भन्नइन्ह- 


कोंकरे काथ काथप्रस्थप्रस्थप्ृतलाथ चारप्रस्थसंगदुग्धामलात्रे मदआग्नलाताहपकाव जायुरपूवचू 


षपावे ताहुकेवीर्यकेसंग उपजपुत्रसुष्टबहुचंग ॥ इतिगभात्पाद्नपारुषाचाकत्सासस 
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॥ 'प्रथगर्भवतीलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ! छर्दहोयअंगपीडाजास थुकथुकीरहेनिरंतरतास रोमहषसबतनमादष स्तनमाश्या 
मताआनसुपेषे मनमोंग्लानिहावतजास उदरशब्दबिनरहतिनतास नेवकाचहायसलानापडध गभ 
णीलक्षणजानप्रासद्ध ति 

॥ 'प्रथइस्त्रीगभप्रथममासादिचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ गभिणीप्रथममासमंह्मार करतरहसुनयहउपचार सुल्ठ्ाशाकइच्षकवाज काकोलासुः 
रदारुलीज दुग्धसंगनितकरजुपान चिकित्साप्रथममासकीमान पुनाद्रितायमयमासपरयत अस्मतक 
श्यामतिलपयतंत त्रितीयमासयहकरउपचार सोसवल्लाशृतावरीडार दानायहसमपासरलाव दुग्धसा- 
थषीबेयोगावे चतुंथमासयहकर उपचार वंदांपयस्यादुग्धाहार पंचमसारवाउत्पलाधरयणु यहससपॉस 
पियेपयसग षष्टममोंयहकरउपचार अंनतासारवारासनाडार पद्चमुलट्ठापासामलाव दुग्ध 
साथसमपानकरावे सप्तममोंसिघाडभेह द्राचमुलट्रीसितामिलह यहसमपीसदुग्धर्सोपान कः 
रवावेएसेलषमान अष्टमविल्वकंड्यारीदाय कपित्थपटोलइन्नुसंजोय यहमूलदुग्धसिद्धकरेपान 
भेथुनञ्रष्ठममोंनहीमान जोअज्ञानसोभेथुनकरे तोगभपातितहोइभूपरगिरे अथवावालअंध- 
हाइजाव वधरमूकवाकुवजाथात्रे नव्रमेमासमाहियोंजान अनंताअवरसुलहीआन. सारवाअ- 
वरपयस्यापाव दुग्यसाथयहचूरणपिवावे दशममासजबप्राप्तथीवे सुंठपकायदुम्धसोंपीवे यहजुचि- 
कित्साकीनउचार गाभणिकोबहुहेहितकार ॥ 

॥ अथगभंशललक्षणम ॥ 
॥ चापई ॥ मासएकादशप्राविशेजवे शुलहोयगभिणिकोतत्रै 
॥ चअथगभशलयानाशलाचाकत्सा ॥ 

१. चोपई ॥ तांकीडोषधकरोंवषान सुंठदुग्धसाकरंहेपान ॥ अन्यञ्च ॥ शिवाचीरकाअ- 
। रुखुरदार उत्पलमर्जाठमुलहांडार यहसमपीसदुग्धसंगपान शुलशांतिहा3योंजान ॥ अन्यच ॥ 
सिताविदारीकाकोलीय चीरकाकोलीसमयहकीय अवरस्ृणालतासमापाय चृणपीसमहीनवनायं 
दुग्धसाथयहकीजेपान द्वादशमासशुलकीहान ॥ अन्यञ्च ॥ कासाकुशाएरणकोमूल गोषुरमूः 


कै >> 
ह 
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भीसमतूल दुग्धमिलायपकावेतास खायसासताशूजहोइनाश्‌ ॥ अन्यच ॥ कसेरूउ 
झार एरडजावनाशतावारडार इन्हसमसाजुदुग्धपकाय पायश्रकरापादुःग्वजाय 
उडुबरातस्वाधयणुलेलोजे अवरवटजटापायपकीज्ञै गाभाणनारपानकरेतास 


भेशुलकोनाश ॥ अन्यउपायः ॥ पतितगर्भाजोहोवेनार तांकाभाषोंसुनउपचार करहेसोय- 
हिसि कारसबहीवहान ॥ ` अन्यच्च ॥ मुभ्सिगाड़पद्मकलीजे उत्पलञषष्टीतं 


र हीतासमोपाै दुग्धशकरापायापेलाव गभशूलकीपीडाजाय उप्रवरगभ च्युत- 


पाटलीपतीस पवकाभडगासुट।पीस मदारासनासबसमलीजे पीसलप- 


निहोयहैतास यानेशूलभीहोवेनाश्‌ ॥ अन्यञ्च ॥ अंगरामूलविल्वमदरा 
भिंग ॥ इतिगर्भशूलचिकित्सा ॥ | 
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॥ अथंगर्भगीज्वरग्नतीसारचिकित्सा ॥ 

॥ अथकाथः ॥ चापइ ॥ चदनसुहूउशारसुलङ् पद्मसारवाकरा इकटद्ठ हसमहूकाकाजकाथ पांय- 
शरकराअरुमधुसाथ गाभाणनाराकाज्वरजाव तासाचाकेत्सायोंलषपावे ॥ अन्यञ्च॥ चदनलाधरद्रा- 
क्षमंगांवे सारिवांसमकोक्राथवनावै पायशरकरापीवेतास गर्भिणिज्वरकोहोवेनाश ॥ अन्यउपायः ॥ 
अजाचीरसोंसुंठमिलावै गभिणिनारिविष्मञ्वरजावै ॥ अन्यच ॥ अवअवरजंबूसमकाथ लाजासं- 
त्तूमेलोसाथ मधुरलायघुनचाटसोय संमहणीनाशगर्भिणिकोहोय ॥ काथः ॥ वालाअरुलुवताउंड- 
शीर रकतचंद्नधनियांपपेटवीर सुथरजवांहागिलोयपतीस कीजेकाथसभीसमपीस ज्वरनाशपीयेगर्सि 
णिनार जायअतीसाररक्तअतिसार ॥ अन्यउपायः गोधामांसपकायजुषाय वातपित्तकफजमिटजाय 
ऐतेरोगहोयहेनाश अवरवालम्रहदोषविनाश ॥ अन्यञ्च ॥ पारावतकीिष्टाआन तंडुलजलसोंगमि- 

णिपान गभपातउपरंतविकार नाशेगभश्रावनिरवार ॥ इतिगरभिणिञ्वरचिकिल्सा ॥ 

॥ वत्रथगानणाउपद्रवः ॥ 

॥ चोपई ॥ जवइख्रीकोगर्भगिरजावै सोकारणइहदुःखप्रगटाव दाहशुलहोयपसलीपीर पष्टपीडहोयजा 

नोधीर जोधमहोयवहुनाविचार मूत्रमंदहोइउतरेधार सोउउपद्रवनामवषानो गभेगिरेतेंउरपतजानो . 
॥ अथगमिणीस्रीकअफारेकायल्ल ॥ | 

॥ चोपइं ॥ वरचरसोंतहिंगुकालालोन इनमदूधउाटावतोन पीवेइस्रीअफाराजाय चकेऋषीइह- 
कहेउपाय 

॥ अथगाभणाकमूत्रउत्तरणकायल ॥ 

॥ चोपइ ॥ कुशामूलपुनदूर्वामूल तीजोपायतिहकासजढतूल गोदुग्धमोंताहिपकाय पीवेइस्री- 

सूत्रछुडाय 
॥ अथगमभश्रावगभपातलक्षणाम ॥ 

॥ चोपई ॥ जिन्हकारणतेंगभश्रवावे तिन्हकारणकोंप्रथमसुनाव॑ अविघातहुतेभयतेजान 
तीक्षणभोजनतेंपुनमान तीचनपानहुतेभीसोय गर्भश्रावइस््रिकोंहोय मासचारलगद्रवेसुश्रावे पंच- 
मषष्टश्रीरगिरावे 9 क. 

॥ अथगभश्रावगभपाताचाकत्सा ।! 

॥ चोपई ॥ गर्भश्रावकेआदिउपाय करेतुगर्भश्रावनहिथाय शीतलजलसिचनअरुखान शीतललेपन- 
शीतलपान अरुशरकरासहितपयपीवै इन्होउपायकरश्रावनथीवे ॥ अन्यच्च ॥ रक्तकमलकोमूलमंगा- 
वे सितामुलट्टीतिलजुरलावे दुग्धलाथयहकीजेंपान पतितागभसोस्थिरकरमान ॥ अन्यच्च ॥ कुठशा- 
लिपरणीकामूल छागमूत्रसोंपीसमतूल गर्भपातसोनाशविकार वैद्यकशास्तराहकीनउचार ॥ अन्यच्च ॥ 
जीवनीयगणयुतजुपकावे अथवादुग्धपकायपिलावे तांतंगभनासनहिहोय वंगसंनमतजानासाय 

॥ "प्रथाजसइस्त्रीकावायुककंगभसूकजाइ ॥ | 
तिसकालचक्षशयत्न ॥ चोपई ॥ जिहडइस्त्रावायूगभसुकाय पटवटसूकादरसाय . इहकारणातसकर>. 
णेजोग दृधमांसरसपुष्टकरभोग दूधपानकरेरुचिलाइ गर्भेविकारउपरतेंजाइ पष 3 
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॥ अथगर्भगीमूढगर्भनिदानलज्षणम्‌ ॥ ` 
॥ चौपई ॥ मासलखोजोवालकगर्भ जोइस्रीनवदशमोंसर्ब वालकउपजेथाराहिंवार रोगगभनि. 
श्रयजियधार गर्भश्रावकेकारणजोय उंनकरमूढगर्भभीहोय जोइख्रीउदरमोंवायूकोपे कुक्षियोनिबहुशु. 
लजुरोपे मूत्रबंधदुष्टताकरे चारप्रकारमूढतावरे सोप्रकारपवनकरजानो चारअथवाअष्टकरमानो की. 
लकप्रातिखुरपरिघअरुवीज मूद्धंवाहुचरणपसरीज आठप्रकारवालककुचिरहे गभवासइहविधिबुधकहे 
 प्रवनकोपतेशय्यात्यागे योनीद्वारमोंआनसुलागे तांतेंमूढजुगर्भकहाय निदानग्रंथमतादियोवताय अ. 
धमेभिन्नभिनर्तिहलहोाँ आठप्रकारकेलक्षणकहों 


|  ॥ 'प्रथकीललक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ चरणभुजाअरुशिरयहतीन योनिद्वारहोयआनसुलीन योनीमुखमोंकीलकीन्याय झा. 
नलगेसोकीलकहाय 


॥ 'प्रथप्रातिखुरलक्षणम्‌ ॥ 
०००७ ० SN a = ~ 
॥ चोपई ॥ हस्तपादभगवाहरआय तोजानोप्रतिखुरलषपाय योनिमूढमेंअरगलन्याय लागेपरिघसु- 
नामकहाय ६ 


५ 


॥ अथवीजलत्तणम ॥ 
LS २७ ७ ~ ० ._ (७ ~ SS २५ ८ 

॥ चापइ ॥ यानमूढदोभुजशिरअटके वीजगभोतिहजानबुद्धकरके योनिमूढमेंपीठजुअटके अथः 
वापसलीताहीअटके यानीमूढतवनीचेजाय पसलीपीठयवहिअटकाय आठप्रकारमूढगभे हिकहे उत्प- 
त्तिताहिपरीचाअहे 

९ ञ्प्रन र 

छ ॥ अथअन्यप्रकारमूढणमलचत्तणम्‌ ॥ 

चोपडे ॥ वातमूढगर्भरुजकरे योमिजठरमोंपीडाधरे मृत्ररो मति 
होप डे 'वातमूढगभरुजकरे योनिजठरमोंपीडाधरे रोधवातप्रगटात योनिमध्यप्रगटतउत्पात 
डिगाटढागभछुकर वालकआनद्वारमोंधरे योनिद्वारसोवालरुकावे नहिनिकसेवहुदुःखप्रगटावे शिरञ्रः 
रुजठरपीढसोसोऊ एकहस्तइकभुजसोंवोऊ अथवादोइकरदोइभुजसंग एकोपाद द्विपादनसंग योनि. 

पक [ ॥दट्रिपादनसंग योनि 
जअगनभगकोद्वार रुकेवालदुःखदेतअपार | 


ह ॥ अथमूढगभंअसाध्यलक्षणम्‌ ॥ 
चो ॥ श्रीरनसासबहोवतश्याह मूढगभकेलचणताह नीचेशिरहोयनारीतास यबनकरेयह- 
प्रकाश तातेनारिशीतलहोयजाे निरलजहो इवहुव्याकुलपावे गर्भनाशतासकोकरे I 
र यहयाततांकाकानवषान आगेंसुनहोंपुरुषसुजान केतीनारिनकोजुखभाय गर्शहतेंवह दो 
तीकोजुगर्भहोइनाश रोगदूरहोइजावेतास Ca अम 
__ ॥ अथमूढगर्भचिकित्सा ॥ 
ह ॥ मूढगर्भनारीजवजाने शीघ्रचिकित्सातांकीमाने 
तत्कालबुलाय करचिकित्सातांकीझाय अ 
वाह्मनिकारे पाछेडोषधयोनिमोधारे यातेंगा 


र ८. र 
दाइचलुरजुऐसीहोय वालकवहुत: 
पनोहस्तयोनिमो धरे डींगोवालक- 
ढाभगहाइजाय ऐसीउोषधकरैवनाय 


५291 
ww 
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॥ अथस्ृतगमेनिदानम्‌ ¦¦ 
॥ चापई ॥ पपताश्रातवासुतवास्वामा जासातयाहाययमपुरगामी अथवाकोऊधनहरजावै अथ- 
वाचाटशरीरहगावे इनकारणहोयकष्टजुभारी तातेंम्तगभाीहोयनारी उदरमोंवालकसृतहोयजवे वहु- 
तकष्टहायनारिनतवे 
अथमृतगभलक्षणम ॥ 
चोपई ॥ जासउद्रवालकमरजाव उधश्वासदुगधसुआवे अचलगर्भहोयशोथशुरीर प्रसववेद्नान हिं 


हायधार वठनपसांसूत्रसुजान इनकानासजाहोवतमान उदरकठारअ्रुसातलजास तमतृष्णाङ्कमपा 
डातास वरणतासपातवास्याइ उद्रवालस्रतलक्षणताह जतनकरपरजामनाहे असइखाम्तप्राहथाह 


॥ चथमूढणगमनयतगर्माचकित्सा ॥ 

चापइ ॥ जाकांगभसृतहोयजाय चतुरवद्यतिसकरैउपाय चिकित्सायोनिद्वारसोकरै चातुरताअपनी 
अनुसर श्खसाथतिसगभछिदावे असेवालश्तकानिकसावे जेसेनारीकीरक्षाहोय करैचिकित्साऐसेंसोय 
जावतवालजुगभलषावे अरुतांकोमातामरजावे तोनारीकोउदरछिदाय जीवतवालकोंनिकसाय अरु- 
तियकगर्भनारीजिसहोय तासउपायकहासुनसोय तासगर्भमर्दनअनुसार आनधरावैयोनिद्वार अरुना- 
रीकोरक्षाकरे असचतुराइअपनीधरे उदरगभम्रतरहिननदेय शस्त्रकदवाहिरकरतेय अथवाडोषधवेग- 
अनुसार वाहिरसूतकगभसुनिकार सृतकगर्भजोनहिनिकसावे तोतांकीजननीमरजावे 

॥ अथञ्जन्यप्रकारसृतगर्भलक्षणम्‌॥ 

॥ चोपई ॥ जिसइख्रीउदरवाल्मरजाय तिसतेयोनीसुख हिरुकाय कुक्तिशुलवापूवावेकार ताहीस- 

तवालकमनधार 
॥ अथम्तगभयत्र ॥ hh 

॥ चोपइ ॥ जिहगर्भहिमोंवालकमरे दाईंताहिजुगतीयहकरे भगमेपैनानस्तरडाल मृतवालगर्भे- 
केअंगउखराल जुगतीसेंतिहवाहिरनकरे नहिकाटेतवइस्त्रीमरे पुनः उष्णनीरकरभगकोधोवे घृतवा- 
तेलकेसंगभिगोवे मदनकरेजुसहजसुभाय. फिरशूलादिकनाहिरहाय ॥ पुनः कटुतुंवीपत्रअवरलेलोधर 
समपीसेदोनोअ्रतिहितकर ज्ेपकरैयाही भगहीको दुःखकाटसंकोचसुभगको ॥ पुनः ॥ पलासपापडा- 
फलजुउदंवर कायफलसमकूटोअत्यंतकर ततिलतेलरालइभगामोंलेपे गाठीहोइभगकछूनरोपे याही 
विधइकीसदिनकरे भगकोकवीरोगहिवरे ॥ पुनः ॥ सपेकांचलीकुइफुनसरसों तीनइकत्रपीसआते 
हितसों कटुतेलमेलभगधूनीदेय रोगसकलइस््रीहरलेय पुनः कलिहारीकीजढ्ओटाय तिहजल- 
हस्तपादलेपाय मृतबालककादोषहरेंसो भावप्रकाशमतकहासुहितसों. 

॥ अथगभच्यवनचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ कष्टवतीनारीजाहोय प्रसूतगर्भहावेनहिसोय तांकोसुनोउपायवताऊ मंत्रयंत्रआदि- 
- कदर्शऊ अथमंत्रः उोंइहामतश्चसोमश्चचित्रभानुश्चभाविनि उच्चेश्रवाश्चलुवगोमंदिरनिवसतुते इदम- 
खसूतमपांससुध्यतच्चेतबलव्युगभामेमावसुंचातस्त्रा तदनलयवलाकंवासवस्तेसहलवणांबुधेदिशंतुशाति 
सुक्तापाशावपाशांच मुक्तासूयण्रश्मयःसुक्तःसवभयाह्भएह्याहसाचरमाचरस्वहा शतमत्रः ॥ 


डं 
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६४८ हे श्रीरणवारप्रकीश. 


॥ 'प्रथयंत्र: ॥ 
शक हर न 
६ ६ | १४ 
८ | ९८ ॥ ४ 


है ॥ चोपई ॥ मत्रपडैजलपरसतवार ताहिपिलावेकष्टांनेवार अरुलखर्यत्रादषावेतास सुंचगभहाइ 
] सहितहुलास ॥ अन्यउपायलपः ॥ फालसेजढशिलाजीतमंगावे वाशालप।णजढकापॉसावे नाभिना- 
भितललेपनकरे मुखसांहोइप्रसांतदुखटर ॥ अन्यञ्च ॥ लांगालमूलतुषजलाहापसाव हाथपादल- 
पेसुखपावे ॥ अन्यच ॥ तालमषाणकीजढआन सितासहितचवणमुखठान सोचवेणतियकांनोपूर 
सुखप्रसूतिहोइदुःखहोइदूर अन्यच्च अपामार्गकीशिखामंगावे योनिलपप्रसूतलषावे लपपाठासूलफाल 
सेमूल लेपेहोइप्रसूतिविनशुल अन्यच्च मूलशालिपरणीअनवावै नाभिनाभितलयोनिलिपावे सुखप्रसू 
'तगभिणीनारी यहनिश्चयअपनेसनधारी अन्यउपायः ॥ अंयुलीमाहीलपेटकेश अंगुलीकंठकरेपरवेश 
घर्षणतेसुखउपजेनारी प्रसूतजनेचणतंसुविचारी ॥ अन्यच्च ॥ कवलपाठापत्रपिसावे ताहिदुग्ध- 
सानारिपिवाव सुखसांप्रसृताहोवेसोय यहनिश्चयआनोमनजोय ॥ अन्यच्च ॥ वांसापत्रकोरस 
निकलावे योनीलेपकरेसुखपावै ॥ अन्यच्च ॥ सुलङ्ठीअवरवियोरामूल पीसोमधुमिलायसमतूल 
पावेतांकोध्ृतकेसंग सुखप्रसूतहोवेदुःखभंग ॥ अन्यच्च ॥ इक्षुकोउत्तरमूलमंगावे इस्रीतनुसमततु 
मिनाबे सोवांधगाभाणकटमाहि सुखप्रसूतिहोसंशयनाहि ॥ धूपः ॥ कटुतुंवीवीजसरषपसमअआन 
सपरकंजलेअनांमलान यहतानइकत्तरपीसवनाय कटुतेलमिलायभगभूपधुषाय सुखप्रसूतिताहोवेनार 
यहानश्चयअपनमनधार ! अन्यच्च ॥ भुजपत्रणुग्गुलसमञअआन पीसेचूर्णसमदोऊठान गर्भणिऊरूम 

ध्यघुषाव सुखप्रसूतिहोवेदुःख जावे 

॥ य्थइस्ाप्रसातक्रयाउपाय; ॥ 
॥ चोपई ॥ चतुरतीप्रयसूतिमंभारे खहस्तसाथवालकहिनिकारे गर्भशिकेदोइ पाश्‍्वंदवावे 
बालककावाह्रानकसाव कपावगभाणकोजाय तोभीजन्मवालकोहोय अरुमर्दनतेलयोनिमेकरे 
तोभीज्जन्मवालकोपरे 


॥ अथइस्राप्रसूतानतरउपायः ॥ 
n चोपई ॥ बालकवाहरनकसरहजव उद्रउष्णतोयसिंचयतबै अवरजुयोनिनिपीडनकरे 
तरुधरवाह्यकरधरे यातेउदरविकारविनाशें वयकमतयाभात्प्रकाशं अरुरक्षाकरेवातविचार 
कहर गानिकार जा!हेसमरक्षानहीकरे मकल्लकरोगआनसंचरे ॥ अन्यञ्च ॥ चौपई ॥ 
हदन जान यहावेधरात्रीतीनप्रमान कडुतीचणउष्णवस्तुकेसंग दुग्धकाढलवेअतिचं- 
[री अवरजवागूपियेविचारी उदरशुद्धिकरताकेपाळे यवचारआनमनधारेआ- 


} 
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॥ अथ प्रसूतानतरमकल्लकरागउत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥। 

॥ चापइ ॥ जाहांख्रयाकावालकहांय रूुच्षवस्तुवातलचरेजोय तीचणवस्तुपिपलामूलादि 
मिलनाहजाहरउपाध ताकावायुनाभकनीचे वादोनोपसलीकेवीचे राकराधरजुगांठठपजाय मकल्ल- 
कनामतासकागाय हृदयअवरजानाभिमभझार उद्रपक्काशयकापारहार गांठकरअरुशुलतिहवरे 
अवरअफारसूत्रवधकर तांकावद्यमकल्लककरकहे काठनरागणाणयनतिहलहे 

॥ चअथसकल्लंकरागाचाकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ 'त्रकुटाअवरात्रजातकलाजे धानयांपायजुचुरणकीज्ञे पुरातनशुडकेसंगजुखाय 
रागमकल्लकतातज़ाय ॥ अन्यच्च ॥ यवअरुकोलकुल त्थमिलाय मुह माषषश्सूलरलाय आढकजल-. 
साकाथवनाव पादशषरहेवस्त्रझनावे तक्कमलकरयूषजुकाजे कष्रमाणघ्रृतमासुनलीजे जीरालवणजुसं- 
गरलाय शालाभातकसाथखुलाय अथवाकजिनारीपान रागमकल्षकहावतहान अवरप्रसूतीरु 
नाश असशकरातरपुरावनाशे ॥ अन्यश्च ॥ अग्निमंथप्रसारणीलीजे मषश्वृगानयुडीदाजे अवरसुंठले 
खरसकढाय कटूतेलमोंभुंनवनाय ।हणूज(रकतासरलावे ताहस्वरससापथ्यखुलावे अथवाकोजेनारी- 
पान रागतसूतांहावतहान ॥ इातमकल्लकरोगाचिाकित्सा 

॥ ्यथञ्चन्यभ्रकारप्रसातकारागांनदानम्‌ ॥ 
दाहा 1मथ्याहारङ्कशकरावेषमअआसनफुनजान रागप्रसूतोहातहेअजीणतंतियमान. चोपई प्रसातसम - 
यजन्मजावाल पवनप्रवशकरतहकाल तांतंकीजैतनाविचार होयनजायवातसंचार जोकदाचत- 
आवशवात कुच्चस्थानकरउत्पात शूलअफाराज्वरघरगटावे ग्रंगमदतृष्णाउपजावे तनु भाराजुकपञ्च- 
तसार शाथप्रलापहावातसनार वालकजन्महुयउपरत जजाकानाहय्करत तिसइस्रीयहहाँय 
विकार तातकाजयलावचार यहपघकारप्रसतिब्ृतत भाषसुनायासबाहलहत कळुअ्गभकरावषान 
जन्हकरजागप्रसूताहान ॥ झातंप्रसूततिकानेदानम्‌ ॥ 


॥ अथप्रसूतिकारोगचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई॥ दशमूलक्काथसगचुणपतीस पीवेहोइप्रसूतरुजषीस ॥ अन्यञ्च ॥ यवलेकोलकुल 
'परलाय अवरजुशालीमूलामलाय यूषवनायजुपीवेनारी रोगप्रसूतीदेतजुटारी अन्यच्च अयुरपिप्पली- 
पिपलासूल देवदारुमुत्थरसमतूल महोनपीसतक्रकसंग यूषवनावेवहुअतिचंग घृतपाययूषजोपीव 
नारा प्रसूतीरुजसबदेतजुटारी ॥ अथपिप्पल्याद्यधतम्‌ ॥ मधांपिप्पलामूलजुआने चित्राचवकगजपी- 
पलठान धानेयामुत्थखरचमिलाय हरडहारद्राभार्गीपाय देवदारुइंद्रयवलीजे दोयजवानीविल्वकथ 
दज पंचकोलअरुकुलत्थविडंग वृहतीपंचलवणधरसंग यहसबवस्तुभागसमलीजै प्रस्थएकप्र॒तता 
माद।ज प्रस्थदायद्धिदुग्धमिलावे मंदअग्िसोताहिपकावे घृतकोमर्दनकरेशरीर रोगप्रसूतिहरेसो- 
धार पसूतिरोगसबनाश्तैसे इंद्रवज्चतंपवेतजैसँ जोनिरोगहेवीसप्रकार मर्दनतेसबंटारेनार ॥ अन्यञ्च 
सघुकड्यारीएरणमूल सुंटीकणाकाथसमतूल मधुमिलायकरपीवेतास होयप्रसूतिरोगकोनाश 
॥ अन्यञ्च ॥ पंचमूलिकोकाथवनावे सलवशतेलउष्णसंगंपिलावे होयप्रसूतिरोगकोनाश ऐसाँगुणल- 
पेलीजतास॥ अन्यच्च अवरवातहरकाथपिलावे वंधनस्वेदमर्दनकरवावे ॥ अन्यच्च ॥ नीलनीवल्कल- 
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ति? ~" 


इ श्रीरणवीरम्रकाश- 


कल्कवनावे घ्ृतवाकांजीसंगपिलावे प्रसू तातयाकाशुलावडार NN ॥ अन्यच्च + 
बायविडंगकाचूर्णकीजे वासीजनवाधृतसगपाज कृमिजरोगनारिनकोजाय वगसनमतादयावताय 
॥ अन्यच्च ॥ सहचरीसुश्रकोडपटोल विल्वगडूचीवालाताल क्काथकरेमघुपाय।पलाव ३७. 
प्रसूतिकाजाव अन्यच्च ॥ वालाधानेयासुथउशार स्योनाकवलाअरुपपटधार चदनरक्तागलायजवाहां 
अवरपतीसरलावेताहां यहसमकोजेकाथवनाय पावतरागप्रसूताजाय गभणीरुजकोभायहटारे मंथका 
मतयाहिउचारे ॥ अन्यच्च ॥ पंचमूलकाथमंकार लोहतपायताहिमाडार पावयहभाहतहतास अवर 
उपायकरोंप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ त्तलोहमदरामोंपावे सोपीवश्रसूतरुजजात ॥ अन्यच्च ॥ 
गिलोयसहचरीमुभ्रनागर तजपत्रवलापंचसूलधर यहसमकाथमधुपायाउलान नातावकार 
प्रसूतीजावै ॥ अन्यच्च ॥ ङुलत्थसहचरीपुष्करमूल क्षाथकरयह॑लसमतूल 'दऽलनः साता 
हिपिलाव रुजप्रसूतिसहज्वरभगजावे ॥ अन्यच्च ॥ मुत्थरणुटूचासहचराअआन भद्गाउत्कट्युठाठान 
यहसमकाथमधुसहितापेलावे प्रसूतिशूलज्वरनाशकरावे ॥ अन्यच्च ॥ वरचकुठ्ठठुठसुरद र मवाकाय 
फलमुत्थरडार हरडार्करायताधांनयाजवाहा गोषुरुगजापप्पलदताहा अवररलावककटश्वगा काडधमा 
हापायसुचंगी जीराश्यामागेलोयपतीस कड्यारासमउाॉषधपास अष्टावशषक्काथलाकाज सघाहियुस 
हितसोपीज प्रसूतीशुलवातांमटजावे ज्वरमूाकासकपाश्रघाव प्रलापदाहतुष्णाहाइनाश अतासार 
तंद्रासुविनाश ॥ अन्यच्च ॥ दशमृलामेलायज्जुदुग्धपकावे पादशेषशरकरारलाव इहावाधनारापावतास 
ग्रसूतिउपद्रवहोवेनाश अन्यच्च सुंठपिप्पलीपिप्पलामूल एलाहिशुभिडंगीतूल रासनावरचजवायणपती 
स यहुपवेघ्रतसासमपास अथवायाकाकाथापलावे रागप्रसूताकामटजावे ॥ अन्यञ्च॥ वातहरनसां 
दुग्कढाय दशादनापयप्रसूतदुःखजाय अथाश्रोरागउपायः चोपइ वेजारामूलमल्लकामूल मुथावल्व 
पाससमतूल लपसासरोगामटजाव ताकाणुणअसंलषपाव॥ अथरंचनचूण चोपइ पत्रिकुटाहावेरचत्रक 
[चत्राय ।पपलामुलावधारापाय दाइरजनाजारायवचार तानालवणपांसातहडार यहसमचूणतप्तजल 
- सग पावरचनहा!हअभग ॥ अन्यच्च अथपचजीरकणुंडः॥ हावरशुतावरीजीरालीजे वदरीफलपुनध।ने 
यादाज दायजवानामाथकापावं ।हशुपत्रीकदवरलातरे चवकापप्पलीपप्पलासूल चित्रापावेतामातूल 
प्रलपलभरसबवस्तूपाय सभाकूटकरकल्कवनाय सुत्थरशुठीकुइपुनलाजे चारचारपलमानधरीजे शत 
पलणुडष्तअस्थासलान एकप्रस्थातहदुर्धरलावं मदआश्नेसोलयपकाय वलञ्जनुसारनिताघ्रतिखाथ रो 
गप्रसूत।तातेजञाय योनीरोगसबदेतहटाय. अथखंडनागरं चोपई लेवेघ्ृतपल्रष्टघमाण दोयप्रस्थाति 
हदुर्धामिलान सुंठीञ्रष्टपलपावेतास खंडरलावेपलपचास मदआझसातासपकाय पाठेचुणसहजुमेला 
य घानयापावपलजातान शतपुष्पापलपचसुलान पत्रिकुटामुथचवकविडंग भगुराअरूदो य जीरेसंग पंचं 
चजहभागधराव खडमा।इजापासरलात्र स्िग्धपात्रमांधरेवनाय वलअनुसारानेताप्रातिखाय तुषाठदजु 
रदाहयुशाव श्वासकासकाकरयुमाष अरुचीक्षीहाक्रमिरुजहरे कामअप्निसंदी पनकरे प्रसूतीरुजसबंदेत 
हटाया उ।ष।पासद्धाद्योजुवताय अथसोभाग्यसुंठी सुंठीपलजुअष्टपीसाय घृतपलवीसलेतासमिलांय 
न 'प्रतासम।पाव खडपचासपलञ्रानरलाव शतावरोत्रेकुटाजीराअने त्रिसुगंधयवानीसुश्रठाग 
नवकअवरलाचत्रा पलपलपासलपावोमित्रा मंदअग्निसोंसिद्धकरावे लहिरूपकरपात्रधरावे 
आतउठख(य प्रसूतारुजसबद्‌तहटाय आयूवलञ्ररुवरणप्रकाश्‌ं बलीपलितकादूरविनार 
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_ युवाअवस्थास्थरकरराख आशञ्चरद्वाकरयथजुभाख रोगमकल्लकशुलाविडारे आमवातकरुजसबटार 
सोभाग्यकरायहसुठाजाना वगलनमतकद्योसुमानो इतिप्रसूतिकाचिकित्सा 


॥ चअयप्रसातउपत्रवः ४ 


॥ चौपई ॥ ज्वरअतिसारजुशोधअफार तंद्राशुलअरुची विचार वलचयचीणमांसकोयोग कफ- 
अरुवातकेउपजें रोग उपरंतप्रसूतीउपद्रवजानो वेद्यकमतकहेसोईपछानो 
॥ 'प्रथक्षीरशोथलक्षणम्‌॥ 
॥ चौपई ॥ केतेरोगस्तनमंकार प्रगटावतकफवातविकार जिन्हकरदुग्धनष्टहाइजावै कुशताजो- 
स्तनमोंदरशावै रक्तमांसइस्थितहोइदोष दुग्धस्तनकरडारेशोष | 
॥ अथत्ताराववधनावाधः ॥ 


॥ चोपई ॥ भूमिकूष्मांडकोमूल सूच्मपीसमैदेतूल दुग्धलाथधात्रीपीवाय व्ेदुग्धवालकतृप्ताय 
॥ अन्यञ्च ॥ कमलअवरतंडुलसमआन दोनोसूक्ष्मचूरणठान दुग्धसाथपीवेतिसजोय दुग्धवधेवा- 
लहिंसुखहोय ॥ अन्यञ्च ॥ आनेवनकरपासकोमूल कटुतुंवीमूललहसमतूल यहचूर्णक्रांजीकेसंगपीवे 
दुग्धवहुतधात्रीस्तनथीवे ॥ अन्यच्च ॥ कंदविदारीरसकोपीवे तोभीदुग्धअधिकबहुथाव ॥ अन्यच्च ॥ 
मधघांसुंठअजवायणआन दोइरजनीदोइजीरेठान विडसांचलअरुापपलामूल चवककरोचूणसमतूल 
कांजीसाथहिपीवेनारी आमवातकफजायविकारी अग्निवधपयहायनिरोग सोदुग्धपानहोइबालकथोग 
॥ अन्यञ्च ॥ सफालपत्रअरुथोंहरपत्र अषरोटपत्रसमाचित्रेपत्र कांजोसंगपकायापेवाव दुग्धवधकफ 
वातनसावे 

| ॥ 'प्रथगभंट्रकरनकाउपाय ॥ 

॥ चोपई ॥ तालीसपत्रअरुगरालीजे दोदोटंकप्रमाणधरीज महाोनपीसशोतलजलपाव ऋतुचाथ- 
दिनपानकरावे तासनारकोंगभनहोय निश्चयजानोमनमासोय ॥ अन्यच्च ॥ ऋतूसमादनचॉथमाह 
पपटमधुध्रतय्रानोताहि महीनपीसभगलेपनकरे नारीगर्भकभानाहथर ॥ अन्यस्च ॥ गाजरवाजकलो- 
जील्याय पुरातनगुडकेसाथखुलाय गभेगिरेनारीसुखपावे वेद्यम्रथमतयाहेवताव ॥ अन्यच्च ॥ चल. 
रीजढपीसवनाय तंडुलजलसोंपानकराय ऋतूसमेंदिनपीवेपांच होवतवध्याजानासाच ॥ अन्यच ॥ 
अतूसमेंजढानिवकीलय विधिसाँभगमाँधूनीदेय तासतेवंध्याहोवतनारी गरथकारमतदपावचारा अन्यच्च 
कटुतुंवीसषपसपकंज तीनइकत्रकीजेसग कट्रतलमोपायापसाय भगमोंधूनादयवनाय गभपातहा- 
वेतत्काल विधवाकोमनहोयनिहाल पीपलवायविडंगसुहागा तानासमपासइकभागा ऋतूसमादन- 
'पांचहींखाय गभउदरमोनहीरहाय गुडपुरातनइकटकसुलाय ऋतूसमंदिनपद्रापाय इसकरताका- 
गभनरहे भावप्रकाशमतयहीकहे ॥ अन्यच्च ॥ नवालतलतूवाभरलय पांचादेवसयानामाद्य स्त्रा- 

।गर्भरहेनहिजान चकेचिकित्साकीनप्रमान ॥ इतिगभेषपातनउपायः ।' 

| ॥ अथइखीपुरुषवशोकरणा चाकत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ वटपीपललूताणहआन निजऋतराधरसाथपातान सोसुकायगोरोचनपावे नारीमाथे 
तिलकलगावे जिसजिसपुरुषकोदेषेसोय सासोपुरुषतासवशहाय 


क » 
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६५२ श्रीरणवीरप्रकाश. 
५२३ ॥ अथपुरुषरुचिउपजावनविधिः ॥ ह 
॥ चोपई ॥ रजनीदोइकमलकोकेसर देवदारुसमपीसनिकटधर नारीयोनिलेपकरेसोय तातेव 
रुचपुरुषहिहोय । अन्यउपायः॥ नाडेसहितजोकमलपिसावे दुग्धसाथयुटिकावधवावे योनिमांहि- 
युटिकाधरेसोय सुरकन्यासमनारीहोय | 
॥ अथसुखसुगधकरणउपायः ॥ 
॥ चोपई ॥ शुष्कइंदीवरफूलमंगावे तंडुलजलसंगंतासांपेसावे सायंसमेताहिकोंषाय मुखसुग- 
थंहोवेलषपाय REIS F 
॥ अथद्हवलापालतानवारणउपायः ॥ 
 ॥ चोपई ॥ निरणुंडीअवरधतूराआन वांसा्रीफलएकसमान इन्हकेपत्रमरकटीमूल अरुकोमल- 
त समतल _रजनीखतसषपापाय सबसमपीसनवनीतमिलाय देहमलेझुरडीहोइनाश वंगसेनमत- 
नंप्रकाश ॥ 


PE ॥ अथख्रीपुरुषविद्देपनिदानम्‌ ॥ 
॥ ॥ चोपइ ॥ पुरुषतियाकोहोयविद्वेष तासकोवरणोसंथजुदेष विद्वेषहोतहेतीनप्रकार भिन्नभिन्नसों- 
#रोंउचार देवदोषतेंएकहिजानो अदच्षपुरुषक्तदूसरमानो - तंत्रमंत्रअरुओषधिजोय करेसपल्ली- 
तीसरसोय लगननचत्रविरुद्जोहोय विवाहकरेनरतांमोंजोय तातिंउपजितजोयविकार दैवदोषक्क- 
ततास्रबिचार कालनेमनहितांकोजानो किसीसमेमोंउत्पतिमानो . | | 
~ _ ॥ अथविद्देषदेवदोषचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ तंडुलभातकीषुतलीदोय लेत्रनायअपनीवुधजोय गंधधूपवस्रादिकजेते आनेयुक्तकरे- 
सबतेत श्वतवर्तीकोदीपजगावे मालाशुक्षपुष्पपहिरावे. चारवर्णकीध्वजावनायचारकोणमोंतास- 
॥ दोषे ५ 'हुहुवशाकुरुष्वस्वाहा |! एसावधकाकरजुकाइ देव- 
दोषतेंमुक्तसुहोई 
॥ झा ॥ हल ॥ अथ्रदक्षपुरुषकृतडेषचिकित्सा ॥ 


00 


र. 5७5६ ८ 
„० 4 चापड ॥ लाजावती मूलमगाय गजमद अरुकपुरमिला 
संगमिलीजे 


नल 


तेसक्काथवनाय दुग्घआनाति- 
अवरलशुकरमास वितास्तप्रमाण- 
तलापूजनविधिवतकर अपनेमनमो - 


+ 
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श्रीरणर्वारप्रकाश, ६५३ 


निश्चयधरे रात्रीप्रहरएकपारिमान मंत्रनकरत्यागेश्मशान कुमारीमोजनकीजैपाडै तांतेंमनमोंसुखहोय 
आळ यहमत्रातससमउचार निश्चयकरअपनेमनधारे ॥ मंत्रः ॥ अघोराक्ष्रियंजननी हुंहुंवशीकुरुष्व 
वाहा ॥ एसावधावनावजोई देषसपत्लीकृतहरसोई नागार्जुनयहतंत्रउचारे सोइलिखेयाग्रंथमं झारे 
इतिस्रीरोगनिदानाचोकित्सा 


॥ अथस्रीरोगयोनिरा गपथ्यापथ्यञ्जाधकारानरूपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यरक्तपित्तकसोउघद्रकेजान पुननलिखेयहजानकेलीजैसमभपछान ॥ दोहा ॥ 
वातव्याधकेपथअपथजऊप्रथमवषान योनिरोगकेसोल्खोअवरहंसुनोसुजान पथ्यम्‌ सठीचावलमुंग- 
भनीजे लाजासत्तूकनकनहीजे दुग्धमषीरखंडनवनीत चंदनकस्तुरीलटूमीत कदलीफलधात्रीफलजा- 
नो अवरपनसफलद्राचपछानो कस्तूरीकपूरजोचंदन विधिसोइन्हकोकीजेलेपन वुटणाशीतलपवनप- 
छान अरुसुगंधजलकोइस्लान अथगभणीपथ्यम्‌ दोहा ॥ तृक्तराहिताप्रियवचनपुनरुचिप्रियकरनविहार 
अन्नपानप्रियपुनलषोएतेपथ्यविचार ॥ अथगभणीअ्पथ्यम्‌ ॥ चोपई ॥ खेदवमनअरुवस्तुजु 
चार रात्रिगमनवहुषेदविचार कठनासनअरुकलहपलान | अप्रियदर्शनशुरुभोजनमान शोक- 
क्रोधभयन्रतनिराहार मार्गचलनअपथ्यविचार कावजकटुतीचणजुकषाय असभोजनजुअपथ्य- 
कहाय मोकच्षणरक्तमहिषकोमास सीधाशयनअपथलषतास अकालजाम्रनपुनसुनलीजे गर्भणितियाअ- 
पथ्यकहीजे भारउठानवातलजोषाय वामनकुवजांधजुवालकजाय जोतियापित्तलंवस्तूषाय सभुरडी- 
कृशकपोलसुतजाय जोतियाकफकरवस्तूषावै सहस्वेतङृष्टपांडुसुतजावे ॥ दोहा ॥ योनिरोगअरुगभे- 
णीपथ्यापथ्यञअधिकार वरणसुनायेसमभकेलीजेनिजउरधार इस्त्रीरोगवषानियोप्रथमहिकह्योनिदान 
पुनहिंचिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान ॥ इतित््ीरोगेपथ्यापथ्यअघिकारःसमास्तः ॥ 


॥ पप्रथकर्मविपाकेयोनिविकारदोषकारणउपायो ॥ 


अथकारणम ॥ चापई ॥ जातयभतासगमभ्ार सतुष्टनकरहानज भरतार यानावकारताहप्रगटाव 
तासउपायजोभाषसुनावे ॥ अथउपायः। चोपइ ॥ कामदेवकीप्रातिमाजाय रूपेकोवनवावेसोय तथि- 
त्रयोदशीताहिपूजाय ब्राह्मणकोंदेवेहितलाय योनिदोषतेंमुक्तिकहावे कमविपाकमंथयांगावे ॥ दाहा ॥ 
योनिटाषव्णनकियोकारणसहितउपाय प्रदरदोषकरोगकोंभाषांसुनाचतलाय ॥ इतियोनिरोगदाष- 
EE ; 'प्रथकमेविपाकेप्रदररोगदोषकारणउपायो ॥ 

॥ अथकारणम्‌ ॥ चापइ ॥ जाभरतातभाजनञ्राद षावामष्टअन्नव हुसाद पथमस्वासाव- 
नदीएजोय आपहिषावेएसीसोय अरुपरवधूकलंकलगावे यारप्रीतकरसुताहमरावे ताकाप्रद्ररा 
गघगटात करहाँतासउपायविख्यात ॥ अथउपायः ॥ चोपइ ॥ सापयस्वनीगोमगाव वत्सस- 
हितभलेंपूजावे करसंकल्पविभ्रकोंदेय . रक्तश्रावप्रद्रमिटतय इखिनकयहदापसुनाय अरुउपा- 
यकहिप्रगटजन!ये जोअसमर्थदानमोंहोय करेकरायपाठजपसोय ॥ दाहा ॥ इख्जदोषवषानेयो * 


कारणसहितउपाय जेसीग्रथमतीकहाभाषारचावनाय 
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६५४ श्रीरणवीर प्रकाश. 


॥ अथयोनिविकारदोषमाह ॥ ची 

॥ दाहा ॥ जोतियहोवेकुटिलमनपतिवैरनदुराचार योनिविकारातेहातयाको आनकरेपरिहार 
तिहउपायज्योतिषकह्यनिश्चयकराजियजान _ भोरउठतसतप्रक्रमापातिकाँइ श्वरमान चरणधोएपदप. 
जकरताहिकरेजलपान चालीदिनकेअंतरेयोनिरोगकीहान ॥ इति 

॥ अथकमविपाकेखीरोगगभं्रावदोषकारणम्‌॥। |» 

॥ अथकारणम्‌ ॥ चोपई ॥ जेऊसपल्यीवेरअनुसार वालकहूंकाकरेसंहार तांकोगर्भसखाव- 
होइजाय तांकोग्रेसकहोउपाय ॥ अथउपायः ॥ चोपई ॥ स्वणंजनेऊदशवनवावे  पलप- 
माणकेयोंलषपावे पुनयारांपलरूपालेय तांकोंपात्रपडायधरेय गांदभ्रवरसमयज्ञपवीत मातीयुक्त- 
करेसहप्रीत पेचगव्यसोंतिन्हेन्ह्लाय घृलवारजतपात्रधरवाय नु पुनश्रीविष्णुचतुर्भु जजने 
अरुपुनविष्णुमंत्रकोभजे गोघ्नतमिसरीतिलमंगवावै विष्णुमंत्रसोंहवनकरावे सांहेतदाचणाविप्रहिंदेय 
गभेखावकेदोषमिटेय ॥ दोहा ॥ गर्भ्रावकेदोषकोकारणकह्योउपाय प्रसूतइ्रीजोदुग्धविनताहिंक- 
हॉसमभाय ॥ इतिग भं्रावउपायःसमा्तः 
| ॥ अथस्रीग मं्रावञ्योतिषम ॥ 
` दोहा ॥ दोइमासजबजानपडगर्भउदरमोहोय फुनउपायसोतियकरेभावभगतसंजोय सातोग्रहकी- 
वंदनामासमासक्रमनेम जपपूजाअर्चासहितब्रह्मभोजअतिप्रेम तृतीयमासशुक्रहिकरेविधविधानसों- 
सेव सुरजभोमअरुदेवशुरुचंदशनीबुधदेव सातोंमासनसातग्रहपूर्वविधानसोंभाव दोषदूरदशअंतरे- 
प्रंणंगर्भठहराव पतिहितनेममनाइयुरुप्रेमभावजियजान गर्भभ्रावकोदोषहरेहोतसवकल्याण ॥ इति- 
ज्योतिषम्‌ ॥ 

॥ अथकमविपाकेप्रसृताखीदुग्धरोगकारणउपायौ ॥ 
॥ अथकारणम्‌ ॥ चोपई ॥ जोकोदुग्धमांगनेआंबे तिंहनहिदेयनिराशपठावै तिसीदोषहोवैपयहीन 


तासउपायसुनोपरवीन ॥ अथउपायः-॥ चौपई ॥ स्वणश्वंगिरूपषुरीजान असगोपूज्यदेयद्विजदान | 
व A + [oN [०] 
छाई जचरणनकाजलपीव कुचहिलगायदोषविनथीत्रै ॥ दोहा ॥ दुग्धहीनतियदोषकोका- 


रणकह्योउंपाय स्तनपाकअजोदोषहेसोसुनहोचितलाय ॥ इतिप्रसूतास्रीदोषकारणउपायोसमास्तो 
॥ अथकसविपाकेखीरोगस्तनपाकदोषकारणम्‌ ! 
॥ चोपई ॥ मत्तजुयोवनकरतियहोय कुचपरपुरुषादिषावेसो 
पायसुनोयोंगावे ॥ अथउपायः ॥ चोपई ॥ गोर्राकोबतकरहेसोय सिंधूरआदिसोंपूजेजोय अरुवहु- 
दानसोकरे स्तनपाकदोषतांतेंनिरवरे ॥ दोहा ॥ स्तनपाककोदोषअरुकारणकह्मो उपाय दुग्धहीन- 
कोंभाषोंसुनचितलाय ॥ इतिस्तनपाकदोषकारणउपायोसमातो 
£: ॥ अथान्यप्रकारकथनम विधमेथुनकी || 
॥ जाबिधवलवीरजकोहोई कुब्बत्तवाहनामकहुसोई 
रोगनसावत योगीश्वरमतऐसाहोई वीर्यरुधिरमे भे दनको 
र थलइंद्रिआंहोइ 


य॒ स्तनपाकदोषताहिप्रगटतै तासउ- 


, मुजांमअत्तकरसोइकहावत 
PR इ वीरजसकलदूरहोजावे सोनर- 
. 7 जानजकामकर्रेंनहिसोई जेकरवीरजाथिरतापावे 


[ 
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रागराहतवहुआयुद्खाव ताकरवीरजरचाकरिए आगेकारणसोमन धरिए नीचव्रषनमासजोहोई आव 
तराधरताहुमसाइ मथुनवलकरश्वतपछानो वीरजनामरुधिरगतजानो जाभाजनआषधवाहाइ वारज 
वृद्धाकरसुनसाइ गराबदामदाखमनभावे अजारफगूडाखडसुखावे तलसक्कररठागारिहाइ सवल 
वाजलिल्लजढ्साई दूघछुहाराकेलाजानो सथाससरामधूपछाना सवतघृतगोकामनभावे हलवॉनमां- 
सवाअडखाव कुकुटअजादषनजाहाइ अडेचटकआदहितसोई उटकनवाजअजीराजानो रूमाकट्ट 
साफाहतमाना कसरकुहइद्रजाहोई आद्रकत्रिकुटाहालमसोई सलगमवाजगागलुजानो गंढवीज- 
सालआमाना दारचानाजढपानसुखाय वहमनअकरकरामनभाय दाइसूसलाहगूभावे अजुआनभ- 
खडास्यालाखाव ।ठलकाजढांकक्वकरकाभाय कोंचवीजखिरनीजढखाय ।गलाइवल्ववीजमनभावे 
भस्मङुलादकातवाखाव गूदासहाडाचंदनजोइ सुलहातवासीराहतहाई वांसाओरआंवलाजानो 
वारजदृद्ाकरसबमाना ऑरसजोगीओषधहोई वारजइद्धाकरसुनसाइ कुचलेतोलेतीनमंगावे 
मिगायदूधाछलकाहटजाव तोपुनेमचपुटकडाल्याय तालाडूडडूडसमपाय कटूसाफाडेडतोलापावे गो- 
लामालतानत्रधाव ्रभातएकानितखावेकोई निश्चयवीरजब्वद्धीहोई भखडाकाचवीजमगवावे सोंफवि- 
चारासगरलाव जढाककरकासगरलाय लेसमचूरणपीसवनाय आधसेरगोदग्धमंगाते तासगप्रातानता- 
ञातखाव तालपाचमाषणमगत्राय अधेभागघृतगोकापाय इक्षमासमधूमिलावे करइकत्रादिनदिन- 
जातखाव सरदूधऊपरकरपान गनेश्चयवीरजबृद्धीमान अलसीमेथीवीजसंगावे तालतीनतीनसमपावे 
मासाडूढमचसगपाय नीरपायकरकाथचढाय मधूमेलपीवेनितकोई नश्चयवायबद्धाहाइ कुलजनसुं 
टालागमगाव दालचीनागजापप्पलपावे क्योडामूलीवीजमंगाय वाजगॉगलूसगरलाय कद्रगिरीज 
ढपन्हापाव पत्रसभालमघारलावे चीजवहोटीतासंगदीजें तोलेचारचारसमलीजें नारंगी 
काशुद्दापावे गिरीचिलगोजासंगरलावे छठतालदाइमगाय अवरकलांजासक्करल्याय कोकनओ 
अधसगरलाव सतारांतालतानामिलावे मधूमेलनितसेवेकोई 'नश्चयवारजवृद्धाहाई इक्कीमा- 
समातादनखाव त्रतोलतकसेवनभावे देषवलावलसवकोइई स्तंभनवीरजबृद्रीहोई माउललहमअर्क 
तनवाव गाकादूधताहुमेपावे रसगन्नास्यालीरसपाय नीरदाखकासंगरलाय गोघतमेलतोलकरल्यावे 
पद्रापद्राताज्ञपावे करइकत्रफानेसागडकाय होवेचासओषधीपाय दोकंडेआरीकीजढल्याङ्के श्वेतसू- 
सलाकाजढपावे ।तढुकागेरीताहुमेपाय तोलाड्रडड्रडसमल्याय छब्बीतोलेनीरमिलाय चाढअमन 
फु।नसोगडकाय चोथाहेसाजवरहजावे मलेसुद्धकरपुनेरखावे मिसरीतोलेसाठसंगाय करंचासताहू 
मपाय ताोफानिओषधपीसरलावे संघाडागरीवदांममंगावे कॉचवीजपुटकंडाल्याय धनिआंककडसि- 
गापाय तालेचारचारसमलीजे तालेतीनमचसंगदीजें कबाबचीनीदारचीनीपाय लॉगपानजढ 
लाचाल्याय मघजलपत्रीसगरलावे दसदसमासेतोलामलाव दोतोलेनितसेवकोड संध्यासमेवीयआति 
हाइ देहपुष्टसबदोषहटावे इतनावलागेनतीनाहआवे पाकावकमाजीतजोई सवनकरअआधिकवल्- 
हाइ गूदखेरकासुदरल्याव सरदोइघ्रृतवाचभुनाव कवावचानाजलपत्रील्याय दारचानोजढपानसि- 
लाय अकरकरासोसगरलाव चादांचांदांमासंपावे जफललॉगमगावेकाई तालतानतोनसमहोइ 


असगंधमूसलीकालील्यावे सुंठीछेछेतोलेपावे कंकोलचारतोलेसंगपाय शक्करमिसरीदृधमगाय . 


दोदोसेरताहुमेपावे पीसओषधीसभीरलाबे गूंदमेलघ्रतपायपकाय दोईवखतनितसेवनभाय विक्रमः _ 
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जीतीपाकवनावे सेवेवीरजद्वद्धीपावे उटंकनवीजगिरीमंगवावे दोतोलेफुनिओरमिलावे कोंचवीज- 
असगंधमंगाय किकरजढसतावरीपाय कबाबचीनीवहुफलीमंगावे MERSIN मासे- 
तीनलोंगसंगपाय पीसदूधघ्रृतसंगमिलाय चाडअगनपरचासवनाव ता रा त सुठी- 
तोलेतीनमिलाय , करइकत्रवरपाकवनाय दोइवखतसेवेनितकोई वीरजद्ीवलआतहाइ अजाइ 
'षनलेचीरवनावे पांचसेरगोदुग्धामिलावे गडकायदूधआधारहजाय तोतिलकालेवीचरलाय -सोतिल- 
झायावीचसुकावे इक्कीमासेप्रतिदिनखावे अर्धभागमिसरीसंगपाय वीरजब्रद्धीवलप्रगटाय भखडावी- 
जमपाराल्यावे मिश्रीमलभागसमपावे दसदसमासेपीसवनाय दूधमेलफुनिसोगडकाय मेथुनकर- 
पीबेनरकोई वीरजबृद्धीवलअतिहोई मीचकबीजपीसकरलीजै अजामूत्रत्रेभावनदाजे अजामूत्र- 
संगपीसेकोई लिंगलेपकरवलअतिहोई पांचसेरगोदुग्धमंगावे दोतोलेघ्रुतवीचरलावे वर्दांसछुहा- 
ओ। रापिस्तालीजे गरीचिरोजीतामेदीजें मिसरीवहूफलीमंगवावे सुठीक्कश्ममूसलीपावे तोलाएकएक- 
समषावे विधिवतमावाताहिवनावे रातसमेदोतोलेखाय वीरजवृद्धीवलप्रगटाय पांचोअंगकोंचके- 
ल्यावे वीजउटंकनवीचरलावे लेसमचुरणपीसेकोई अर्धभागामिसरीसंगहोई दूधसंगद्निदिनप्रति- 
खावे निश्चयवलवीरजप्रघटावे जेफललोंगनाजफलल्याय इंसवंददारचीनीपाय तोलाडूडडूडसम- 
पावे चृरणसोंवलवीरजआवे तिलमखीरलेपीसवनाय त्रेमासेनितचटनीखाय निश्चयवलवीरजप्रघ- 
टाव सुगमकरसुखउपजावे संघाडावीजमखाराल्याय वीजविल्वफुनिकोंचरज्ञाय मूलीवीजउटंकन- 
ल्याव गंडेवीजकोडकेपावे लेसमचुरणखंडरलाय सवेतरलतवीरजप्रघटाय सुगमयतन- 
_ ऊंटकटारेकीजढल्यावे लजालुकीजढसंगरलावे क्रष्णमुसलीकोंचमिलाय वोडवृक्षकी- 
दाडीपाय दारुहर्दलतामेदीजें लेसमओषधचूरणकीजें भागवरावरखंडरलाय दृधसंगत्रे- 
| मासेखाय _ मोचरसलेकरकडाहवनावे अथवाकडाहचिरोंजीखावे जंगीहरडहरडवाहोई कडाहक- 
रोनितसेवेकोई असगंधकडाहनिताप्रातिखावे निश्चयवलवीरजप्रघटावे कुकडांडकीजरदील्याय गड- 
_ कोायडूधसववलदाय दारचीनीमघजेफलल्यावे कस्तूरीमेभागसमपावे पीसमधूयुतराखेकोई लिंग- 
` अपकरअतिसुखहोइ भेडहोएवावकराहोई इनकापित्तापीसोसोई लिंगलेपकरसूकेजवहीं मेथुनक- 
रसुखउपजेतवही गुजाश्वतमधूमंगवावे लिंगलेपकरसुखउपजावे जाप्रकारमेथुनमनभावे नारीअधि- 
_ कमनोरथपावे 
हि Eh अथर्वारजस्तंभनावीयिः ॥ 
nN चोपई ॥ जाप्रकारविधस्तंभनहोई इमसाकनाममतफारससोई दोईमूसलीकोचमंगावे उटंक- 
देनचुरणसेवेकोई वीरजः 
संगहफीममिलावे सा उेतरै- 
गसंगपावे कस्तूरीमासेदो- 
एकखुलाय मेथुनसुखस्तभ- 
लवंधावेः-राखेसु खस्तंभनतव- 


be 0 


_ नवीजम षारापावे रहसनदिलकाविस्वमिलाय भागवरावरखंडरलाय प्रति 
ररसुखहे कृष्णधतुरेकीजढल्यावे राखेमुखस्तंभनमनभावे केशर 
गव जफलमचजलपत्रीपाय सतसतमासेतालरलाय तोलाडूडलों 

करइकत्रगोलीवंधवावे मासाअर्धप्रमाणवनावे प्रतिदिनगोली 
श्रयवलवीरजप्रघटावे लुलसीभंङधतुराल्यावे गोलीपारामे 
बे रिजघटापसाइ तेलधतूराआनेकोई करपदसीसमले 
#्तलापाव भखडाजढसतावरीपाय गिटकहरीडभाग 


` 


समल्याय सिवलरसनिकालकरलवे 
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श्रीरणवारप्रकाश ६४७ 
वारवारसतभावनदवे ताफुनिदूधभावनादीजं सातवारावेधएंसीकोजें चुरणखंडमेलकरखावे दिनचो 
दांतकवलप्रघटावे जवतकषट्टाखायनसोई तवतकवायपातनाहोइ | | 

॥ मथुनकरणेकोविध ॥ 

चापई ॥ [नवातस्थानसथुनमनभावे प्रसंनह्दाभयशोकनपावे भाजनऊनअधिकनाहाई संध्या- 
समाप्राततजसाइ भथुनकरकडाहनरखावे चुरीखंडर्धमनभावे ग्रीषमक तदिनमैथुनकीजें मैथुनांत- 
जलकबहुनपाज नवातस्थानउष्णजलसंग करेस्लानमलधोवेअंग अजाइषनलची रवनावे अजादूधमे- 
पायपकाव मचलूणताहीसंगपाय मेथुनांतसेवेवलदाय मथुनांतजल्षपीवेकोई खिग्धतादूरउष्णताखोई 
मथुनातानद्रानाहल्याव शीतलकालमेथुनमनभावे मंथुनकरआतेहासुखपाय वायपातवहुदाषनसाय 

हे है | वायदूरकरणंकावेध ॥ 

॥ चाप वायनासकरावेधीजाहोई कताशहव॒तकहिएसो बटआईवस्तुअधिकनरखावे वीरजवलको- 
हूरहटाव मारसीसकामकजोहोइ खावेकामनाशकरसोई नालाफरकपूरजाजाना हफींमगुलावदोष- 
करमाना वल्लजुआइनसानाहेखावे इसवगोलछाछनहिभावे जाराश्वतक्ृष्णामेलदोई विजयावीजनसे- 
वकाइ पालकसागमसरनहिभावे महिषीमांसमटरनहिखावे जडाअन्नचानाजाहाइ घीआतरचीरात- 
जसाइ सकलसद तरजोफलजानो कदूंआददोषकरमानो मजगाशसुत्थरांजाई सुदावकलोंजीहितनहि 

साइ वहडाकाचमाचनहिभाय वायनाशकरकवहुंनखाय असवारी अथवापैद ल धावे अतीखेदकरवीयेनः 
साव परसाअधकअजारनहाइ वीयनाशकरमानोसोई जोनरकत्थपानसंगस्तावे सो।नश्चयवलवीयहटावे 

॥ यानसकांचनावेध ॥ 

॥ चापइ ॥ माजूचादामासल्याव सतसतमासेउोरमिलावे लॉगफडकडीजफलल्याय माइखूनस्याः 
उनपाय इलाचापुष्पधातकालीजं ।सगरफदारचीनिसंगदीजें हरडकोंचजढसंगामिलावे वहेडाना- 
गरमाथापाव तारापुष्पताहिसंगपाय अकसोंफलपीसवनाय गालावाधताहुकाराखे मेथुनससेश्वादति- 
सचाख मादरासगरगडसालोजे रूइभिगायवीचभगदीजे वाचुरणकरभगमेपावे भगसंकोचनशीघदि 
खाव खरगाशजावकापत्ताल्याय रूइसंगभगभीतरपाय अगरदोइतोलेमंगवावे राखेभगकछुभूं 
सलगावे भगसकोचनानश्चयहाई आगेयतनडोरविधसोई 

॥ यानाकाइुगधदूरकरणकावध ॥ 

॥ चापड ॥ पावदवाइफुजमंगावे अंवकनेरपत्रसंगपावे इनकारसनिकालकरलीजें जेफलपी- 
सताहुमेदीजें चाढअगनपरसोगडकावे सघनहोएविनधूपसुकावे सोघ्रृतमेलमलेभगजोई दुर्गंधीदूर- 
स्वठताहाइ पाचाअगञ्जवकल्यावे मोलकनेरहडसंगपावे अनारनिबकाछिलकापाय रगडनीरकः 
डतेलामलाय चाढअगनपरतेलपक\वे मदनकरदुगधीजावे जूहीपुष्पतेलकटुपाय पकावेतेलशुद्ध- 
हाजाय 1देवससातलगमदनकरिए भगदुर्गधीनिश्चयहरिए 

॥ विधगमदूरकरणेंकी ॥ 


: चोपइं गभदूरकरविधीजो होई अकीमासाखतनकहिएसोई बांझककोडामाजूल्यावे एरणजढागिलोइज* 
ढपाव साडंत्रेत्रमासलीजें लवाछेइमासेसंगदीजें चुरणभागतीनकरलवे गभेदूरदिनदिनप्रतिसेवे प्रथम- 
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दांतवालककाल्यावे राखेपासगर्भनहिपावे आगेडौरविधीसुनऐसें चलेवीर्जनारीकाजेसे इनजालडो- 
` र्तकरनामाकहिए सुगममंथमतआगेलहिए गोभीकारसपाराल्यावे पांनपत्रझुतषलकरावे गोलीकर- 
नारीकोदेवे वीयपातताहीलिनलवे पारामासेतीनमंगावे सुहागामासेइक्कील्याव कपूर दोइमासेसंग- 
पाय चेवेकाद्िलकामंगवाय मासेसातताहुमेपावे एकोमघसोसंगरलावे करेखलकजलीकरसोई 
. लिंगलेपकरअतिसुखहोई मेथुनघडीतींनकेपाछे वीयंपातनारीकाआछे काकजेघकाकोडाल्यावे पां- 
नपत्रयुतनारीखावे वीर्यपातताहीद्विनजांनो सुगमयतनकरसुखबहुमांनो ॥ 
हज ॥ स्तनकठारकरणकावाध ॥ 
` ॥ चोपई ॥ स्तनकठोरविधजेसीहाई हिफजपिस्तांननामकहुसोई जीराश्वेतअसगंधमंगावे म. 
कनातोसताहिसंगपावे कांजीरसमेंपायपिसाय करेलेपकुचकठिनकराय प्रथमतिनोंपरसूइचुभावे थो- 
डाथोडारुधिरचलावे तोफुनिलेपकरेसुखहोई कु्कठोरअतिवढतनसोई तींनवारदिनलेपकरावे रात" 
समंहढवंधनभावे दिवसतींनलगणसाकीजें आगपथ्यालिखानितदीजें गोकादूधसेरदसल्यावे आधसे' 
रघ्रुतगोकापावे घ्रतसमअआटाकणकमिलाय छुहाराजेफलमिसरीपाय असगंधखेरकाकाष्टमिलावे कंको 
जभागसमसंगरलावे चोदांचोदांमासपाय झुंठीतोलाडूढमिलाय करइकत्रसोदूधपकावे सेरदोइजव 
हीरहजावे खुराकएकादेनदिनप्रतिभाय दिनचालीकछुडीरनखाय चोदावर्षउमरजबहोई जाप्रकार 
'बिषसेवेकोई उमरवीचकुचकठिनरखावे वढतनाहिनिश्चयमन ल्याव हिलकासोअनारकाल्याय कट 
वैलमेंपीसरलाय स्तनऊपरमर्दनहितहोई कठिनहोएकुचवढतनसोई सूखमस्तनवाहो एकुमारी ताहू- 
कोहितजुगतउचारी चरवीगजमादीकील्याव तासमचरवीमहिषीपाव मदनकरेगमंकरजोई कठिनहों- 
एकुचवढतनस ई कदलीकुठदोईसमल्यावे माहिषीमखनस्तनकोला त्र मदनकरस्तनलेपचढाय कुचक. 
_ ठारकरडय़घटाय अथवालिंगलेपसोकीजें करडाहोएसत्यसुनलीजें | 
| ॥ वालदूरकरणेकीविध ॥ 
गै चोपई॥ वालडुरकर विधीजोहोई दफजमोयकरकहिएसोई हरतालकलीचूनामंगवावे ठेडे- 
तर ७ २उपिवापाय दिवसतीनलगफेररखाय फुनिनि- 
थारजलओषधपावे जाप्रकारावेधतींनवनावे तोफुनिकुकंटकापरल्याय जलभिगोंयलखवा- 
~ ^ जें \ ON ~ २९७ A ws हे 
_ निप्रघटनहोई अथवातित्तरचरवील्याय द्‌ त नरखावे मदनकरेतैलजवकोई झडेवालफु- 
न पचरणास्याय वालदूरकरलेपचढाय वाकुचलाजलपायघसति वालदरकर- 
५: सेशन तोफुनिवालप्रघटनाहोई सुगमजतनकरनिश्चयसोई ॥ ह 


र per १६ प्रश 0८ A 
ह क ॥ अथवालकालेकरणेकीबिधि ॥ 
 नचोपई॥ कृष्णकेशकरविधीजोहो रससोई सिक्कानप्ठुए छी के 
तलेकीर्जे तो कर धीजोहोई पजावनाममतफारससोई सिक्कालेपत्रेकरलीजें कागदके- 
त।फुनिखोपाएकमंगावे खोपाचीरपत्तरपावे करेवंदमुखजुगतसमांन कणक्वीचरां 


हु मासत्बगर CN 3९ ४०७ ७ A EQ | 
मासबगराखेकाई ताझुनिखापालाजासाई | खोपावीचकडाहीपावे . आगजगाकर 
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खूपरलान शरकाढ परमदनकार्ज पलासपत्रवाएरनलीजें रातसमेवांधेनरकोई प्रभाततेलतिलमर्द- 
नहाई टन्सकशकोमलञतजानो 1देनइक्कीतककल्पपछानो छिलकाहरउवहेडाल्यावे आमलदिल- 
कासरर लान छछतासतालामलाय ताफुानेजढनीलोफरल्याय तासंगळिलकालेइअनार नौनीतोले 
तालाबचार ताऊानरसभायुरकाल्याव पीसडोषधीतामेपावे लोहेकाएकपात्रमंगाय वीचडौषधीवंद- 


कराय कणकवीजधरराखकाई छेइमासलगहितहेसोई तोफुनिशिरदाढीपरलावे पूवरीतकरपत्रवंः 
बावे कृष्णकशकामलअतिजानो एकमासलगकल्पपछानो | | 


॥ अथस्थिररखणाकालेवालॉका ॥ 


चोपई ॥ कृष्णकेशस्थिरविधीजोहो निगादास्तनस्याहमोयकहसाइ त्रिफलातिलकालमंग 
बाव अस्मऊुलादसुलट्ठोपावे लसमचूरणपीसवनाय मखीरसंगअथवाघ्रतपाय दसमासेनितसेवेकाई 
कुष्णकराफानश्वतनहाइ एकवषलगप्रतिदिनखावे कृष्णकेशफुनिश्वतनआवे षटेआ मेथुनसेवेनाही 
'न्चयजागासाद्ककरताहा वाजवावचींसाईमंगावे भांगुररसमेपायसुकावे जाविधइक्कीभावनहोई 
छायावाचसुकावसाइ तोफुनिपासङानकरलीजें भांगुरेरससोंगोलीकीजें गोलीमासेसातवंधावे वर्षए 
कलगञातादनख!व षट्राइमेथुनलोनहिभाय रहेपथ्यपरअओषधखाय कृष्णकेशपरओषधखावे श्रे- 
तकशऊानकबहुनाआवे ।डेलकानवपुरातनल्याय संभालुकीजढसंगरलाय फुलादभस्मताहीसंगपावे 
तानातालबरावरल्याव चूरणकररसभांशुरपाय गोलीमासेतींनवंधाय एकवर्षलगसेवनभावे रहेपथ्य 
बराखचडाखावे आषधजाोगसदसुनसाइ श्वेतवालफुनिकवहुंनहोई ओरदोषसबनासनभाय सुभा- 
बगसलखकवहुनखाय प्रतिदिनतेलतिलोंकाल्यावे मदनकरंश्यामतापावे हरडआंमलेकाजलल्याय 
प्रातादनधोवानिश्चयपाय कोमलक्कष्णवालतवजानो होवैअघिकसत्यमनआनो 


_ ७) a6 
॥ अथदहमाटाक्रणकावघ ॥ 

॥ चौपई ॥ जाविधतनुमोटाजोहोई फवहिवदननामकहुसोई नागवलावूटीमंगवावे तोलइक 
तीतालेल्यावे केसरजढपन्हीकील्याय साजजहिंदीकुद्ठमिलाय चित्राङडदोचंदनस्यावे अगरद्यारत- 
जसंगरलावे इलाचीदोइईसुंठमंगवाय गुलधावानागरमोथापाय नीलाफरसोसनजढअआनो वाविडंग- 
समभागपछानो सतसतमासेतोललिआव तोफुनिकेशरनागमंगावे पद्मकऋद्धिवृद्धिल्‍थाय दसदस- | 
मासेसंगरलाय गिलोईमासेतीनमिलावे नीरएकमणक्काथचढावे रातभिगोयप्रातगडकाय पांचसेरधृत- 
संगरलाय जलेकाथजबघ्रतरहजावे सेवनकरवलपुष्टीपावे कछुदेहीपरमर्दनहोई निश्चयतनमोटाकरसोई 
बातविआधीसकलहटावे वाचुरणमधुकेसंगखावे सेवेधृतवलबृद्धी पावे संभालुजढसाखामंगवावे घडेवी 
चधरवंदकरावे नीचेढिद्रकरेनरकोई पातालथंत्ररसलीजोसोई मासेसातसोइरसलीजें मधूमेलनितसेव- 
नकीजें मोटातनुवलवद्धीपावे सुगमयतननिश्चयमनभावे कालेतिलअसगंधमंगाय लेसमअझीवीचप- _ 
काय एकभागसितखंडरलावे गोलीतोलेतीनवंधावे घ्रतिदिनगोलीएकोखाय वलब्वद्ीतनमोटापाय अ- 
शिकमासनिश्चयश्धजावे सुगमयतनतरलवृद्धीपाबे ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहश्रीरणवीरप्रकाशभाषायां 
ख रोगाऽधिकारकथनंनामषदपंचाशत्तमोऽघिकारः ॥ ५६ ॥ | 
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॥ 'प्रथवालरोगनिदाननिरूपणम्‌॥ ह लो तती 
॥ दोहा ॥ कलकरोगनिदानकोंवरणोसमभविचार जेसेकह्योनिदानमेतिसँकरोंउचार चौप३ वाहः 
,ककहेजुतीनप्रकार तांकोविवरोकरोंउचार एकचीरभोजीपहिचान भोजीअन्नटूसराजान भोजीडभय- 
'त्रीसरोकाहिये चीरञ्न्नजोभुक्तालहिये अन्नचीरदोषतेंवाल रोगीहीवतहाताविहाल पुनवालयहकोदो, 
षसंयोग उपजितहेवालनकोरोग सबरोगनकोकारणजान दांतोंकोंउदभेदपछान ज्योविडालएष्टभं. 
गजुलहिये त्यादतभेदवालनकाकहिये काहेदांतभेदमोंजान प्रगटेएतेरोगमहान ज्वरपतली- 
विष्टाअरुकास नेत्ररोगशिरपीडप्रकाश अवरविसरपीरुजप्रगटावत छद रोगइत्यादिलषावत 
वालरोगजोस्तन अनुसार प्रगटहोंयवालनसंसार वातापित्तकफतीनविकार घात्रीदुग्घसुकरेसंचार 
तिसदोषसंयुक्तदुग्धजोपीवे तासविकारबालकोंथीवे तिहकेलच्षणभाषसुनाऊं॑ अवरदोषरोगप्रग- 
टाऊं॥ 


NCO 


॥ अथबालकस्तनपानावाधः ॥ 

॥ चोपई॥ उपञ्योबालकजान्योजवे वेदविहितकरमंगलततर जातकर्माकिये हुयेउभंत स्तन. 
पानविधीकासुनोइतंत प्रथमदूसरेदिनंत्रेकाल मधुमिसरीजुचटावेबाल तीसरदिनवाचोथामाना 
.बालस्तनकरवावेपान ॥ 

| ॥ अथस्तनपानमंत्रः ॥ 

॥ चत्वारः सागारः पुण्याः स्तनयोः चीरवाहिनः संतुतसुभगेनित्यं वालस्यायुर्बलप्रदाः पिव 
न्बालोशतरसंपयस्तन्यंशुभानने दीर्घमायुरवाम्ोतिदेवाः प्राश्यामूतयथा इतिमंत्रः चोपई ॥ जन्मस- 
मेषट्रात्रमंकार रचावलिक्रियाक्ररेविचार जावतवांधवतासकेहोइ जागरहेमुदसुंयुतलोइ दशमेदि- 
नकरमंगलाचार बालककोंवरदायिविचार एकादशदिनउत्सवअनुसरे वालकनामकरणसबकरे | 

॥ अथस्तनपानचिकित्सा ॥ 
“ही चोपई ॥ घालकजन्म्योहोइजोकोय जास्तनपानकरेनहिसोय सेधाहरडआमलेआन बहुतमही- 
नेचृरलेठान मधुध्रुतपायाजव्हामलेतास सोस्तनपानकरैसहुल्लास 
७ ॥ अथस्तनादिदुग्धविकाररोगनिदानम ॥ 

॥ चाप ॥ प्रसूताइख्रीक्रशजोहोय षेदअजीर्णजोकरेसोय विषमजुचेष्टाकर तलहे ये इन्हकरतिसव- . 

दरअफार होयअरुचिहत्यादिकरोग प्रगरटेंक- 


च (३ | ~ [a ह 
_ त वणामलकटुपित्तजलाहिये पिछलघणाकफ- 
= HN 15 
भजजान दोषदुग्धयाकीनवषान 


४ 


क. 
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| ॥ अथशुड्दुग्धलक्तणम्‌ ॥ 
॥ चोप ॥ शुद्धदुग्धकह्याचारप्रकार धृतमधुतेलकोवरणविचार कषायस्वादएककोजान चारवि 
भीयहकीनवषान 
॥ अथशुद्धदुग्धपानगुणः ॥ 


॥ चोपइ ॥ लवणदुग्धपानकरेवाल सोमलनिगमकरेतत्काल अम्लदुग्धजोपानकरेजव वालकसुः 
खकोपाककरेतव मांसधावनजलवतयाहि पीवेवालडदकरेताहि फेनिलढग्धपियेजबवाल श्वासका- 
सकरेतत्काल कड्पीतदुग्धकरतजोपान मूत्रवृद्धिकरवालकमान 

॥ अथराख्टुग्धगुणः ॥ 
चोपइ घृतकावरणदुग्धजुहोय बालकपुष्टकरेनितसोय तेलवरणजुदुग्धसुजान बालककोंसुकरेवलवान 
मधूवरणदुग्धजवजान बालककोराजासमठाने दुग्धकसेलापीवेवाल रोगरहितहोइजायनिहाल अथ- 
अन्यप्रकारवातादिभददुग्धपरीचा ॥ चोपई ॥ दुग्धकसेलावातविकार जलपरतरेज्ुतासविचार कट्ूअ- 
म्लेअरुलवणजुहोय पीतरंगतंतुयुतजोय पित्तविकारतेंतासकोजान आगकफजकरांसुवषान कफवि- 
कारतेंदुग्वजोहोय घणापिछलजलडूवेसाय इंद्रत्रिदोषजकजुविकार जानलीजियोमतिअनुसार अथ- 
शुदधदुग्धपरीचा ॥ चौपई शुद्धदुग्वजलमोजवपावे पांडुवरणतवहींदशाव मधुरदुग्धवहुतवरणतेरहित 
` जानलहोशुद्धवालकविहित ॥ अन्यच्च ॥ दुग्धशाषचिकित्सालचण इस्रीरोगमोंदेषविचच्षण 
॥ अथवातजन्ञीरपानदोषलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ दुष्टस्तनजुवातकरहोय सोऊदुग्धवालपियेकोय तांकोतनुस्वरकृशहोइजावे विष्टावा- 

तमृत्रवंधथावे 
॥ अथवातजचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ जोधात्रीपयवातविकार दशमूलकाथदिनदिनअआहार अरुवातहरणओषधकेसंग | 

ब्रतपकायपीवेपयचंग अरुमृदुरचनवालकरावै तासचाकेत्साअसंगावे 
॥ अथापत्तजचारपानलचणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ पित्तदुष्टजुस्तनकरेपान वालकश्रमसंयुतहोइमान विष्टापतलीलोचनपीत सबअगउ- 

ष्ण्तृषारहनीत । 

॥ अथपित्तजाचिकित्सा ॥ 
चौपई पित्तजदोषजुदुग्धम कार पटीलशतावारचदनडार गिलोयनिवसमकाथवनावे धात्रासहश्रक- 
रापिलावे वालहिंकोंभीदवेसोय पित्तजदुग्धविकारहिषोय अन्यच ।नवकाडगणसारवापाय त्रिफला- 
मुत्थरआनरलाय इन्हसमसोंघ्ृतदेऊपकाय पित्तजदुग्धविकारनसाय अरुवालाहरचनकरवाप शातला 


सेपस्तनपरलावे 


॥ भ्रथकफजचीरपानलचणम्‌ ॥ | 
॥ चोपई ॥ जोकफदुष्टदुग्धकापीव कफीरहैमुखलालांथीवे जडताछदेवहुसोयोरहे सुखनत्रनञ्भ- 
रूणसुगहे यहत्रिदोषकेलचश्यतीन भाषसुनायलषाग्रवान 
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६६२ श्रीरणवीरप्रकाशे. 


$ अथकफजचिकित्सा ॥ 

5 ॥ चौपई ४ जोकफदोषधात्रीपयहोय मुलहसेधाघप्रतपीवेसोय राडापुष्पलेस्तनलेपाय ताहुतेवाल- 

कोवमनकराय धात्रीकोंभीवमनकरावे विनविकारदुग्धप्रघटावे 
॥ -््रथात्रदाषजलचणम्‌ ॥। 

॥ चोपई॥ तीनोलक्षणजामहिहोय तिहत्रिदोषजानदुधसोय त्रिदोषदुष्टधात्रीपयजानो बालक 
कांत्रमतृष्णामानो अरुचीवमनमुखपाकाविकार उ्वरादिरोगसबतासाविचार विष्टाआमजताकोहाय 
अनेकवणरुजसंयुतसोय अवराविवंधवालकोंजानो अलसकनाम सुदुग्यपछानो 

॥ श्रथात्रदाषजाचाकत्सा ॥ 

` ॥ चोपई ॥ जोत्रिदोषजदुग्धविकार तांकोयतनकरैउच्चार त्रिदोषशमनवाओषधजेती क्रम- 

तेपानकरसबतेती अवरपियेमुस्तादिककाथ वालकधात्रीयहसुनगाथ ॥ 
॥ अथदुग्धरादकरणाचाकत्सा ॥ 

॥ चाोपइ ॥ धात्रादुग्धशुद्धयर्थपछान मुदगयूषकरवावपान ॥ अन्यञ्च ॥ देवदारुवरचभि- 
डागेपतीस गिलोयकिरायतामुवापीस सुंठसारवापाठाकोड काथकरेसमओषधजोड धात्रीकोंयह 
काथापेलाव दुग्धतासशुद्धहोइजाव ! अन्यच्च ॥ देवदारुवचभार्गीपीस अवरगड़चीपायपतीस 
यहसमकाथकरेजवपान धात्रीपयतवशुद्धपळान ॥ अन्यच्च ॥ पाठामूर्वामुत्थरपाय ॥ कोगडसुंठी 
दारुरलाय अवराकरायताकठाकोजे काथकरेयहधात्रीपीजे काथपियेपयशुद्धसुहोय वंगसेनकहिदी 
नासाय ॥ अन्यच्च ॥ कोडसारवावालालीजे करेकाथधात्रीनितपीजे ॥ अन्यञ्च ॥ गणह 
रिद्रादिवचादीजोय तांकोपानकरेनितसोय इनतदुग्धशुद्रहाइजाय ग्रथकारमतदियोवताय 
॥ अन्यच्च ॥ दवदारुमुश्रमूवाजानो पाठासुंठगुडूचीमांनो कोडकिरायतासारिवाजोय अवरइंद्रज 
वजानासाय यहदरावस्तुकानवषान दुग्धशुद्यहकरतसुमान . सुंठनिंवपाठाअरुदारु मूर्वाअसनको 
डउुनडारु अवरगुहू च।पायपटोल करेक्काथयहसबसमतोल पीवेधात्रीकाथजुयाहि दुग्धशुद्धहोइ जा- 
वैताहि ॥ इतिदुग्धशुद्धिविधिः ॥ 

ह ॥ अथदुग्धलक्षणम्‌ ॥ 
न्न ह, 
+, ॥ अथदुर्धजककूनकरोगवर्णनम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ दुरधदोषजिसवालककहिये तांकनेत्रनकंड्ूलहिये अचीकूटअरुमस्तकनासा 


॥ अथटुरधककूनकरोगाचकित्सा ॥ 
कूनकरोगवालाहिंप्रगटावे आश्रोतनविधितासकरावै 


कर अथआश्रोतनावाधेः ॥ 
हुलदीसुठीलीजे ककटश्रंगीतामोंदीजे कल्ककरीवट 


पत्नालपाथ पुटपाकर्कः 
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श्रीरणवीर प्रकाश ६६३ 


ररसतासकढाय आश्चातनकाजनत्रातास रागककूनकहावतनास ॥ अन्यच्च ॥ द्रकहलदीभं- 
गराल्याय कल्ककरावटपत्रालपाय पुटपाकावाधकरतांकोतांधे गावरलपनतापरसाच आणञ्चभस्म 
धरदाजजाय तसहायतवकाढसाय पुनपरस्तेददीजियेतास हायककूनकरागवनाश्‌ अरुमातास्तन- 
काजाराग वाकडवस्ताहधायानसग साऊस्तनबालकांहपिलावे अवरहंयहउपायप्रगटावे मातादु 

ग्धकटारापाय दापाशखापरउष्णकराय तासोंनत्रबालकेधोवे नाशककूनकरुजकोहोव ॥ अथनत्रलप 

॥ चापइ ॥ त्रफलालाभपुननवाल्याय आद्रककड्यारीदोइपाय यहसमपीसनेत्रलेपात्र ककूनकराग- 
अवरकफजाबव ॥ अथअजनम्‌ ॥ दाोनोरजनीलाध्रमुलटट क!डोनवपत्रजुइकह यहसम- 

लयमहानापसाय ताम्रचुणपुनतामापाय षरलकरेनत्रनमोंडारे रोगककूनकद्रनिवारे ॥ अन्यच्च चापइ 

1त्रकुटातालकमनछलअआन करजुत्राजावडगपासान यहअंजनजानेत्रनपावे नत्रनकाकडूरुजजावे अ- 

त्यच्च ॥ दःलहलदमनछलज्जावडग गरांचदनलाक्षधरसंग कांजीपायषरलसोकीजे नेत्रनमोंअंजनपु 

नदांज अथवालपनलाव्रसाय ककूनकरोगनाशतवहाय ॥ अन्यच्च ॥ मनळुलशंखनाभिमघलीजे मधु 

पायरलातवरतासमकाज नत्रनमासोअजनकर रोगसभीनेत्रनकेहरे॥ अन्यच्च वृद्धदारुकोस्वरसजुली- 

ज आश्वातनमधुसयुतकाज रांगककूनकतासतेजाय ग्रंथकारमतदियोवताय अन्यच्च मुथ्रगरीआनपी- 

साय अजाइुग्धसालपलगाय रोगककूनकनासेंतेसे रिशिरक्ततुभेंपंकजजेसे इतिककूनकचिकित्सा 


॥ अथगाभरणादउुग्धपानपारंगभरोगलक्षणम ॥ 


॥ चापइ ॥ माताजासगानणाहाय ताकांदग्धवालांपयजाय ताकारागबहुतजगटाह [तहकागनच- 
ताभाषसुनाह मदआणञ्चत्रमतद्रात्चास काष्टवृद्धछदअरुकास हायअरुचातसबालकताइ इहप्रकार- 
तालक्षणगाड पाररंगभसानामकहाय ग्रथानदानादयाजुवताय 

॥ अथगाभणाद्र्धपानाचाकेत्सा॥ 

॥ चापइ ॥ गी भाणपयजापायकुमार रागताहबहुप्रगटावकार दापनपाचनकफहरवस्तु दवता 

सउपायप्रसस्तु 
॥ अथतालकंटकलक्षणम ॥ 

॥ चापइ ॥ जातालुकमासमभार कटकहाइसाकफजावकार कडानामातसलाकउचार तालु 
साकटकजु।नहार अरुमध्यतालुड्भघपडजात /शरम्‌छनाइघद रणाव इसकरकष्टबहुतदरसात दुग्ध- 
वालकाहापयानजात अरुपतलासावष्टाभास नेत्रनकठमुखपाडप्रकाशे वसनकरबहुतृष्णाहाय ग्री 
वाधारसकेनाहिसोय 
॥ अथतालकंटकतालुपाकांचाकित्सा ॥ 

॥ चोपडे ॥ तालूकटकजाकोहाय कडानामकहसबकाय सूद्मपासलययवचार माष्योमेलचटाय- 
कुमार अरुतांकेतालूपरमले कंटकतालुतुरतसोटरे ॥ अन्यच ॥ हरडेंवरचकुट्ठसमलीजे पीसमषीर- 
ताहमादाज ताक।बालचटावजाय कटकतालूहरहसाय अन्यडपाय सारवालांधरातलजुमुलह काथ- 


करसमनयइकट्ठ करूलाकरवावमुखधाव कंटकरोगनाशतवहाव ॥ अन्यञ्च ॥ फनसमुद्रसंघाल्याय 


तालुमलरुजकंटकजाय ॥ अन्यच्च ॥ अ थवाकेवलसंघालाज तालुमलेरुजकंटकछीजे 
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६६४ श्रीरणवीरप्रकाश, 
॥ अथबालकांतिआयुरुपायः ॥ 6 
॥ चोपई ॥ ब्राह्मीहरडकुठवचअआन समपासमधुघीडामलान वाला हि वेसोय आयुवरण- 
कातआतहाय 
॥ अथस्तनपानदोषउपाय 


॥ चोपई ॥ मुर्वावरचसषपसुरदार खचावेरजंवूकीडार पाठात्रिकुटासबसमलाज सघामलाय 
चटनासाकीजे बालककोंसोनित्यचटावे सभीस्तनपानदोषमिटजावे अन्यच ।प्रयगुसजासघासम 
पाय मधुमिलायनितवालचटाय चीरपानदाषामटजावे हाइआराग्यवालसुखपार्व जावडगमलक 
रदेय कुमिभीनाशहोयलषलेय 

॥ अ्रथबालकल्लीखमनउपायः ॥ 

॥ चोपई ॥ पीवतपीवतक्षीरजोवाल डारेवमनकरेततकाल दोइकंड्यारोफलरसआन पंच- 
कोलचुरणतिहठान मधुघ्रतपायचटावैतास चीरपचलहेवालहुलास ॥ अन्यच्च ॥ !प्रेयणुसजीसधा- 
स्यावे अरुविडंगतिसमाहिरलावे महीनपीसकरमधुयुतकोजे बालककायहानत्यसुदीजे दुग्धरोगअ- 
स्क्रमीहरजानो अपनेमनमोंनिश्चयठांनो ॥ अथक्षीरजीणउपायः ॥ मुलठीसेघावायविडंग मधुमिला- 
यकरलेहसुचंग बालकदुग्धजाणजवहोय लेहचाटहोयपाचनसोय 

| ॥ अथमहापद्चरागलचणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ वालकमस्तकशुदाविकार प्रगटवायुकरपद्मअकार तीनदोषसेंप्रगटतसोइ प्रथमकन- 

५ पटीढदयमोहाइ हदयउतरशुदद्वारमेंआवे शुदाद्वारसोंहदयमोजावे हृदसेंउइतमस्तककरेवास पद्म- 
रोगलक्षणगिनतास १ 
॥ अथअन्यप्रकार्रनरूपणम ॥ 

॥ चोपइ ॥ पद्मत्ररणजुत्रिसरपीहोय तांकोंवरणोंसुनहोसोय नाभितलेअरुशिरहोइजोइ प्राणन- 
कानाशकहाइसाइ जामस्तकतहृदयकाआव हृदयहुतेंजुगुदाकोजावे सो भीविसपीनाशकप्रा- . 
ण असअपनेमनमोंपहिचाण 
डं ॥ अथावसापपद्षरागउपायानेरुपणम्‌ ॥ 

_ ॥ चोपइ ॥ हलदीत्रेफलानिंवपटोल पीसपिलावेयहसमतोल चतविस्फोटविसरपीजाय अ- 
| रुज्वरनाशेतासप्रभाय ॥ अथलेपः ॥ सारवाउत्पलअरुकल्हार दाइचदनमजीठपुनडार परपुंडरीकमु 
छडपछान सषपयहसमलपनठान विसपारागह।यहेनाश नश्ववकाजमनमातास ॥ अन्यञ्च ॥ 
अश्वत्थडडुतरलाज पलक्षवतजवूदमकोाजे इन्हसबह!कात्वचापसाय पुनयह॒योषधपीसांमला- 
ठसुलठाअवरउशार चदनपद्मकाष्टसुनवीर सबहीपीसेलेपनकरै लालीदाहपीडपरिहरे 
गीब्रणमिंटजाय यहलेपनजानोसुखदाय ॥ अन्यच्च ॥ शहकोधूमहलदकुटठलेय. राइचं- 
पद्मउशारसभासमलीज रागावालाहलपनकाज ।थम्मविसरपीपामाजाय इसकगु- 
नक वेरचकुठावडगसमभाय इन्हकाकाजक्काथवनाय काथसाथवालहीहिलावै 
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श्रीरणर्वारप्रकाश, ८६४ 
॥ -प्रथमुखपाकचिकित्सा ॥ 


॥ चापई ॥ आम्रसारलाहरजगरा पासरसाँतकरोनिजनेरी मधुसोंवालककोंहिचटाय ' परमोंषधसुख- 
पाकनसाय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ अश्वत्थवचाअरुपत्रमंगाय यहदोइसमसूच्मपीसाय मधुमिलाय- 
वालकाहचटाव यहआषधमुखपाकनसाव ॥ अन्यञ्च ॥ दालहलदमुलहीआने जातीपत्रहरडपुन- 
ठाने मधुमिलायकरलेपलगावे वालककोंमुखपाकनसावे 


॥ अथमुखलालाखावउपायः ॥ 
॥ चापइ ॥ सारिवालोधतिलजुसमुलठी क्राथकरेसमलेकरक्टी करेकुरूलीवामुखधोय लालास्ना 
वनाशतवहाय 
॥ अथाजगल्लिकारोगलचणम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ जाहकायामाफुनासअपार लाल चाकनावहुतावकार पाडानाहकफवातस हाई अजग- 
ल्लिकानामजानियोसोइ 


॥ अथञ्जजगल्लिकाचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ प्रथमजलोकनहूंकेसाथ रुधिरनिकासेलषंयहगाथ पुनसीपीसोराष्ट्रकआन कल्हारले- 
यस्तमलेपनठान होवेजोअजगल्लिकानाश्‌ अन्यलपसुनकरोंप्रकाश ॥ अन्यलेपः॥ श्यामालांगलिकामू- 
वाय यहसमलेपअजगल्लिकाजाय ॥ अन्यच्च ॥ जोयहरागपक्कहोइजावे बणरुजकीजुचिकित्साठाने 
॥ अन्यच्च ॥ फडकडीसोंफदेवदारुलीजे लेसमपीसमहीनकरीजे लेपनकरेअजगल्लिकाजाय भावप्रका- 
शमतदियोवताय है 
॥ 'प्रथगुदापाकलक्षणांपायः ॥ 


॥ चोपई ॥ युदावालजवहोवतपाक पित्तकोपतंसुनहोवाक ॥ उपायः ॥ 
दालहल दहरडंसितजीरा तजपत्रमुलइसमपीसोवीरा मधुमिलायशुदलेपनकरे गुदपा 
कनाशतुरतहिंलषपरे ॥ अन्यच्च ॥ शंखीसुरमाअवरमुलद्ठ यहसमपासोकराइकट्ठ गुदऊपरयहचूरो 
वरूर गुदपाकरोगहोइजावेदूर ॥ अन्यञ्च ॥ सितचंदनघसपानकराब ताभागुदापाकामटजाव 
: ॥ अन्यच्च ॥ शंखमुलठसमकांजीसंग लेपनकरेपाकणुद भंग ॥ अन्यच्च ॥ गाजव्हादतीलंपाय गुदा 
पाकनाशहोइजाय गुदापाकरोगमोजान पितनाशनसबाक्रेयाप्रमान रसःतपानञरुलपरसात युदापा 
कमोश्रेष्रवहात . र र | 

॥ प्रथः्प्रन्यगुदारोगप्रस्तारुकानदानस ॥ 


- ॥ चापड ॥ दुष्टयम्लजोमाताषावे त दुग्धदुष्टहोइजावे वालकदुग्धजुपीवेतास फपत्तगुदाकरः 
दाषप्रकाश उदरजलोकाइवत्रणहोय गुदामांहिलखलीजेसाय सोब्रणलालीदाहसमंत प्रगटहातजा' 
-नोयहनेत अरुञ्वरकासप्रगटहोइआय परतलावष्टापीतकराय दारुणवडोरोगयहलहिये प्रस्तारुकः 


नामयाहिकाकाहिये 
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. श्रीरणर्वारप्रकाश, 


८७६ 
॥ अथप्रस्तारुकरोगउपायः॥ 

॥ चोपई ॥ ऊपरगुदाजलोकालावे रुधिरनिकालेरोगनसावै ॥ अन्यच्च ॥ क्षीरीवक्षका 
घावगुदाहोयरुजभंग ॥ अन्यञ्च ॥ विल्वईद्रयववालाआने अवरमाचरसतामाठान अजादुग्धइन 
साथपकाय तीनरात्रतकवालपिवाय संग्रहणीरक्तकासमिटजावे अवरप्रस्तारुकतासनसाव ॥ 
चंदनअरुदोसारवाआन शुखनाभिसमलेपनठान ताभानाशरोगयहहाय नश्वयकाजमनमासोय अ 
थंवातासअवल हवनावे वालककॉयहानत्यचटावे $ अन्यञ्च ॥ असनदक्षपुष्पपांसाय जलसायुाटकावां. 

- वनाय भातपिछसोंपीवैतास नाशहोयरुजसुखपरकाश ॥ अन्यञ्च ॥ लाजावंतीजढकोंआन सरज. 
वृक्षभढसमलठान पीसचूर्णकटुतेलमिलाय लेपेणुदापाकमिटजाय ॥ अन्यच ॥ सरजबृक्षकोचूर्णकीजे 
तिलतेलयुदामलिधूडादीजे तोभीगुदापाकमिटजाय तासचिकित्साकहीसुनाय 


| ॥ अथविलीगुदारोगउपायः ॥ 
॥ चोपई ॥ लञआमलसातपलपास सातपुठगासूत्रदास 'धूपसुकायलपयुदकर वद्धारागदाषानरवर 
॥ अथगुदाशोथउपायः ॥ 


SR) ० ७ ~ च ७ 
॥ चोपई ॥ मरचचृणमाषनकेसंग गुदालिपायशोथरुजभंग 1 अन्यञ्च ॥ देवदारुकूष्मांडकेवीज 
मुत्थरइंद्रयवमानमिलीज पासतेलसालपकराय शाथजायरागासुखपाय ॥ 
॥ अथअहिपूतनालक्षणम ॥ 


॥ चापइ ॥ मूत्रपुराषयुक्तअस्थान नहिधोवेनहीशोचविधान तहांरक्तअरुकफप्रगटावत स्रवसषुर- 
करफ़ाटउपावत गलेतवेफोटनकोठार वहुधायहवालनदुखघार 
॥ अथञ्राहपूतनारांगाचाकेत्सा ॥ 


॥ चापई ॥ धांत्रीजोवालककीहोय पिलावेदूधनिजस्तनधोय ॥ अन्यञ्च ॥ त्रिफलाषदिरलयकर 
क । गालकब्रणषावातससाथ तांतेरोगनिवारणहोय निश्चयकीजेमनमोंसोय ॥ अन्यच ॥ शंखसो- 
गरसुनड)आन यहसमपीसलपसाठान रक्तअधिकजोजानेजवै जलोकनरक्तनिकासेतवे ॥ अन्यन ॥ 
करक नफजातक्ताआन इन्हसमर्सोध्चतकरेपकान तिसध्रतकोजोमर्दनकरे रोगजायरोगी सुखवरे 

॥ अन्यचु ॥ काहीरोचनअरुहरताल नीलाथोथारसोतजुडार अमलसगलेपजाकरे ब्रणकंडूना- 
शंदुखटरे अथप्नतपानम चोपई पटोलपत्रअसलेब्रिफलाय रसातसाहितध्रतलेहुपकाय रोगीनितउठ- 


पीवेतास रोगजायतनुसुखप्रकाश 
॥ शय्याऊपरवालकमूत्रेतिसकाउपाय ॥ 
पापड ॥ जहांमूत्रकोहोइअस्थान धानोकेतुषतापरठान तिनताहनकोंअप्निलगावे . तिंहचीकनीम 


वि शृतकापीसमधुघ्रतसमपाय नालाहदयशय्यानमूताय अन्यच चोपई सितसर्षपसमची- 
७३ कठा वालाहकापुनसाऊचटाय शय्यामूत्रदोषमिटजाय कूमतलभायापर 
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श्रीरणवीरप्रकांश. "६६७ 


i lt अथवाललामशातनउपाय ॥ 
३ ॥ मसूरअन्नलेपीसवनाय वासीजलतिसमाहि 
रलाय तेलपायतनुबुटणाकरे कुशताझुरडीतनुतेंहरे 
॥ अथउपशाीषरोगलक्षणम ॥ 
 शॉकदावेसोय गर्भवासमेंडरपतिजास अवरण भोग णात बिपि 
पोडकाअबुदविद्रधिजेऊ पा्ठेंक- 
हरागलषतऊ जसवालाहेयहकरेंसंचार वातचिकित्सातिंहहितकार 
॥ चअथउपशाीषरागउपायः ॥ 
॥ चापइ॥ चूणम्‌॥ हरडवरचरजनीत्रिकुटाय यहसमचूरणकरोवनाय दृधसाथयहचृर्णीपिलावे उपशी- 
' आढरागामटजावे ॥ अन्यच्च ॥ पक्रजायउपशीषरोग चिकित्साविद्रधिकरणेयोग 
॥ अथवालकदतात्पात्तलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चापइ॥ वालकद तसूलअस्थान ताआश्रयहोइवातमहान उत्पतदंतनहोनेदेय अरुवहुरोगउपावेतेय 
॥ अथवालकदतात्पात्तउपायः ॥ 

॥ चापड ॥ गजपापलमघपीपलआन घावेफूलआमलेरसठान मधुरलायसमचूरणकीजे दंतस्थान- 
उपरसुमलाज उपजेदतहायरुजहान अवरउपायकहोंसुनमान ॥ अन्यञ्च ॥ तीतरलगमाससमआनो 
वपखुकायसुचुरणठानो मधूरलायसातहांमलाय उपजेंदंतवालसुखपाय दूधदांतजवउपजनलागें तां- 
उपायमानाअनुरागें उपजपडेगेदंतजुजबे आपहिंपीडानाशतव 

॥ न्वथवालकद्तात्पन्नशभाशुभफलाॉनरूपरण सम ।! 

॥ चोपइ ॥ वालकजन्मलेतहजवे नवीनदंतउपजेतिसतवे मासमासकोफलदिषराऊं जसंशा- 
सत्रनतलषपाऊ दतसमेतजुजन्म्योजान तिसवालककाराचसमान सवलोककांभयउपजावे यहफलशा- 
ख्रतांकोंगावे शीघ्रसुनिजमाताकरेनाश मासमासफलकरोंप्रकाश प्रथमद्वितीयतृतीयजुमास जन्में- 
दतवालपितुनाश यद्यपिपितासूयसमहोय तोभीजानोमरहेसोय सोवालकहेयमहिसमान निश्चयहरे- 
पिताकेप्रान चतुथमासजन्मेजोदंत निजश्राताकाकरेजुअंत पंचममासदंतप्रगटावें मातामातुलतोम- 
रजावें षष्टममासउपजलषपरे मातुपिताकेधनकोंहरे सप्तममासप्रगटहोंइजोय संतापगुरूअरुदास- 
1हैहाय अष्टमनवदशमएकादश द्वादशात्रेयादशअवरचतुदंश इन्हमासाहजाउपजदात वहुशुभअ- 
. हेकरसुखशांत 

॥ अथमासउपद्रवशांतिउपायः ॥ ` म 

॥ चोपई ।! याहिउपद्रवकेमंझार शांतिकमंवहुधाहितकार जपअरुपाठकरेजुकरावे यथाशक्ति- 
दानसुखपावे हवनशांतिविधिवतसोकरे याहिउपायउपद्रवटरे शांतिकरनसांमथनजवलग वालदश' 
करहेनहिंतबलग धात्रीकेशहछ्लोडेतास शांतिकरेतवल्यावपास उपरंतशांतिवरत्राह्मणजान सदाक्षण 
बालकातहदयदान करसकल्पवालसादेव मालदयपुनवालकलव पुनदाधलाजामधुजुभगाय वालकः 
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६६८ श्रीर॒णवीर प्रकाश. 


: ७ ७२ 
केमुखऊपरलाय चुंवनतीनवारमुखकरे पुनतानंतरअसअनुसरे सधात्रीबालकनाउचडावे अथवाग- 
जपरदोयवेठाबै तवच्षीरषंडघ्ृतसाथमिलाय धात्रीबाह्मणका भुक्ताय इहप्रकारजवयहविधिकीजे कस. 
क्नउपद्रवको फलछीजे कुटुंवसहितबालकसहुलास होवेनिश्चयकीजेतास इतिअकालद तात्पात्तेउपाय: 


कदर ७ he ७ घ यमी = 
॥ तप्रथसायाबालकजोदांतसांदांतघसायशब्दकर ॥ 
तिसकोंदंतठाठारोगकाहिये ॥ तांकोनिदान ॥ चोपई ॥ जोरूषाभोजनबालककरे 
८ 1 a रै ~ ~ ० ७ खे» ७०५0 1 ७ 
अरुस्वभाववातलनिजधरे वातसकोपतिसनाडिमंझार तहांआयसोकरेसचार वालकसांयोदांतोंसाथ 


Da 


° का hs 
शुब्द्करेजानोयहगाथ ॥ तांकोउपाय ॥ चोपई ॥ कर्कटशाकपयपायपकावे बालकचरणतलेलेपाबे 
दंतठाठारुजताहिनरहे सुखसोंबालकनिद्रागहै ॥ 


| ॥ अथसोकारोगलत्तणम ॥ 

॥ चोपई ॥ वर्षउप्रंतवालकहेजोय योनिदोषतेंरोगीहोय मंदअझ्निष हुविष्टाकरे पिंजरअस्थिप्रगट- 
लषपरे सोकाआदिरोगबहुलाहिये तासचिकित्सासुनयोंकाहिये दुग्धअवरमांसरसजोय अवरललेहव- 
स्तिहितहोय ॥ 

ड SS ~ 
॥ अथलन्यशाकारागलक्षणांचाकत्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ देहद्वारकफसाथरुकावें विष्टापतलीज्वरप्रगटावें पीनसअरुच-श्वासअरुकास सूक्यो- 
जायवाललषतास ॥ चापई ॥ पंचकोलतिक्तासमकीजे मधुञ्रृतमोंसोपीसरलीजे दनसवारचटावेता- 
स हो+उनरोगनकोनाश ॥ अन्यच्च ॥ संधात्रिकुटापाठाआन पुनगिलोयसमचूरणठान सधुघृतमे- 
लचटावेतास होवेउन्हरोगनकोनाश १ 
॥ अथञ्जन्यप्रकारशोकारोगलक्षणचिकित्सा । 

द चौपई र ॥ अतिङ्शदुर्बलहोयजुत्राल लुधाताहिलागेजुविशाल तावालहिंयहचूरणदीजे 
रोगतासकोयातंछीजे ॥ चुणंम्‌ ॥ यवगेहुअरुकंदविदारी यहसमचूरणकरोसुधारी घूंतरलायवाल- 
कहिंषवाय पाछेदुग्धपकायपिलाय मधूशरकरादुग्धपिलावै रोगनकोदुखतांतेंजाबे ॥ 
॥ असगंधघ्रतम्‌ ॥ चोपई ॥ असगंधलेयक्राथतिसकीजे पादशेषरहेसोपुनलीजे  दशयुणता- 
मोदुग्धमिलाय काथतुल्यघ्ुतपायपकाय सोप्रतानेत्यबालजोषावे होइबलवानपुष्टदरशावे ॥ अथ- 
_ रासनाघृतम्‌ ४ चोपई ॥ रहसनअसगंधऋषभविडंग काकोलिदोयदोजीरेसंग मुदगपाशिसंगता- 
|  ससिलाय हे मेलाय समश्टृतपायमंदाझ्िपकाय मलेदेहवालहिंजुषवावे . पुष्टहोयबालकसुखपावै ॥ अथगो- 
रीघ्तम्र ॥ चोपई ॥ गोरीवरचलोधरजुमुलट्टी दोयपणिअरुक्षषभइकट्टी चंदनसितानाचजीव- 
चिरणीउत्पलमेदपद्मसो पद्चकाष्टकुमुदकाकोलि पंचक्षीरतरुत्वचसमतोलि दोइसारवा- 
पाय चतुरयुणदुग्धजलपायपकाय मलेषुलावेबालकतांई पछड़ो मि - 
चोपई ॥ Ce दोइरजर्न ल विरा १ का” 

पड ॥. [अरुङडावडग दोइरजनीलोधमुलट्ठीसंग केंधरसोंतसरीहके 


९ i ~ विश 
कसरलाज पञ्चकाष्टतालीसपत्रजो सबसमपीसेवस्तलेयसो सबसमलघ्रृतपायः 


aS 


बिक ~ ~ 
एहमातउलान उदरकीटसपविषजाय अस्फोटाविसपीलूतनसाय | मूत्रदोषगंडः 


_ 00-0. ॥ Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरणवीरप्रकाश. ६६ 


ho. - 
सवपततम जे ॥ चॉपई ॥ चागेरीखरसअआढकपरिः 
आनमंजीठ धावेलोधकपित्थलेईँठ उत्पलसेंधा Mellin sis ची 
कुट्ठात्रकुटाय मुध्रावेल्वसमसवकूटाय यहकल्कजु- 
पावश्ृतनकार सदआभ्नसाताससुधार वालषायग्रहणीअतिसार इत्यादिकवहगेंगनिवार ॥ अथपा 
ठाश्वृतप्‌ ॥ चापइ ॥ पाठाकुठ्ठसरलसुरदार गजपीपलमघचित्राडार सुठतजवलरजनीदोय कोड- 
इद्रयववरचसमाय मरचवराहकाताजुविडंग नागाजव्हाअजमोदासंग हरडपतीसाविजोरेमूल 
दाडमलचसबलसमतूज करकाथअजादुग्धमिलावे ` समकाथ हिंघ्रतपायपकावे घायवालअंतिसार- 
नसाय अरुचअरुमदान्नीमटजाय पांडुयुल्मशोथनरहावे कससोकाखरभेदमिटावे अवरदीनता- 
आदिकराग नाशहाहयाघ्रतसयाग वालकपुष्टहायवलवान तेजखीहोइनिश्रयमान ॥ अथ 
सामध्रतम्‌ ॥ चापई ॥ खतसषपावरचमुलट्ठी ब्राह्मैद्ाक्षअसगंधइकटही शंखपुष्पीपुनर्नवाआन 
पयस्याकारमाराफलठान दोइसारवाफालसेपावे शृतावरीपाठाहलदमिलाबै अपामार्गभगुरासुर- 
दार साचलश्यामागरीडार वांसापुष्पदोदोपलमंज्ञीठ सबसमलदशमूलीईठ पायद्रोणजल 
काथजुकर तलउतारछाणपुनधरे पादशेषक्काथरहेजव प्रस्थदोयघ्रृतपावैतव घृतसुसिद्धकरधरेवनाय 
द्र मासउप्रतजुगभाणपाय षातरइषटमासप्रयंत तांकोंगुणसुनहोसबसंत स्ज्ञपुत्रजन्मेतिसनारि स- 
बरागावेनाहाइराहताविकारर र।हितवालग्रहहावैसोय वरणसुष्टवलसंयुतहोय माताहीकीकुच्िमंकार सु 
दरवाणीकरेउचार नारापुरुषजेऊयहषावे योनिवीयदोषमिटजावे वंध्यायाकोंषातेजोय पंडितशुरपुत्र- 
जनेसाय गदगदखरमूकताविनाशे एसेणुणयाकेपरकाशे सप्तरात्रिजोषावेतास श्रुतिधरहोयकरोवि- 
श्वास यहजुसोमप्रृतजिहण्हमांहि धद्योहोयअग्नीभयनाहि अरुतांकेणहवालनमरे निरोगवालपु 
प्रवलघरे ॥ अथप्रृतखानेकामंत्र ॥ डोंनमोमहातिनायकायास्ूतंरचमम फलसि द्विंदेहिरुद्रवचनेनस्वाहा 
॥ अथअष्टमंगलघृतम्‌ ॥ चोपडे ॥ वरचकुट्ृब्राह्मीकांआन सितसर्षपसारवापछान सेंधामघअष्टमप्रृत- 
पावै सिद्धकरेवालकहिंषवावे मासप्रयंतपिलावेतास वालकश्रुतधरहोइजगभास अरुविशालबुद्धि- 
सोहोय डरपिशाचराक्षसनहिंकोय जिंहवालहिंपरछांमांकाहिये जाकीदेहसूकतीलाहिये तांकोदोष- 
दूरहोइजाय अष्टमंगलघतहेसुखदाय ॥ अथकुमारकल्याणघ्रृतम्‌ ॥ चोपई ॥ शखपुष्पीवचब्राह्मीआन 
त्रिफलाकुठद्राक्षपुनठान सुंठसरकरावलाकचूर जीवकजीवंतीतिहपूर जवाहांविल्वसुरसारुसुत्थर 
लघुलाचीगजपीपलातिंहधर दाडिमलीजपुष्करमूल कषेकर्षसबलसमतूल इन्हकीक्काथवनायसुधारेः 
प्रस्थएकघ्रृततांमोंडारे प्रस्थएककंड्यारीक्काथ चारो प्रस्थदुग्धधरसाथ सिद्धकरघ्रतवालषुलावे वलहोइ- 
पुष्टवरणप्रगटावे मंदाम्िपछामांङमिरुजनाशे अलच्मीदंतरोगसुविनाश दंतजन्मनेकेजोरोग नाशहों- 
_हिजानोसवलोग अवरटुंर्जवालककेजावे ताधृतगुणयहप्रगटजनाव मजावसाअवरपुनतेल जाइ 
न्हडोषधमोकरमेल ताहिपकायजुवालषवावे वालककसबरोगामटावे॥ अथषादिरघृतम्‌ ॥ चापई ॥ 
ष दिरजुअर्चुनअरुतालीस स्पंदनकुइलेहुसमपीस तासकाथमांघ्रतपयपाय वालककासुपकायषुलाय 
शोथविकारवालकोजाय षदिरजघ्रृतयोंकह्योसुनाय ॥ अथासद्धाकधृतंच्षारभाजनोवालस्य ॥ चापड 
सुअसितसषपामंगाय ब्राह्मीवरचशतावरिपाय अपामागसारवापठान मघङुइसंधारजनाठान 
इन्हसोंसिद्धकरेघ्ृतपीते स्ववालरोगहतथीवे अथमधुकघ्रृतंचीरान्नभोजिनावालस्य अन्नभोजीजोवाल 
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कहोय मधुकवरचत्रिफला्रृतसोय तांकेसवरोगमिंटजाहि i का ॥ टचा 
>> दश्मूलतगरमरचसुरदार मधुका द्राक्षसमडार इन्हस. 
दिध्वतस अन्नभोजिवालस्य॥ चोपडे ॥ दशमूलतगरमरचेंसुरद जापान 
मक्काथतुल्यप्रृतपावै अरुसमतांकेदुग्धमिलावे सदअभ्िसासिद्धसुक So aes दजे 
वालककेसबरोगाविनाशे आयुरहोइवलबुद्धिप्रकाशे ॥ अथवचादिशतम ॥ चापई ॥ ह दोयके- 
ड्यारिमुलद्ठी पाठाकोडपतीसइकट्ठी अरुमुत्थरसमपीसजुधरो मम hi 
'मोंयाकोंजान श्रेष्टअहेयहश्टतपरिमान ॥ अथश्यामाश्रृतम्‌ ॥ चाप | लक 
इन्हहृकेजाआनोफूल तिन्हकेकाथहिघीउपकावे Fe ही 
तृषामूझाशिशुनरहाय ॥ अथनागरघृतम ॥ चोपई ॥ गा 58 00९ ० खिचहा- 
पावे काचमाचीअरुदंतीलीजे अवरजवानीतांमोंदीजे भिडंगीनिचुलफलहिएुनआन कषेकषसम- 
यहसबठान अर्षप्रस्थघ्रृतताहिमिलाय दुरुणाजलतिंहपायपकाय शुद्धकरेशृतवालपिलावे श्वासकासवा 
तजरुजजावे ॥ अथक्षीरद्विधादिध्ृतम ॥ चौपई ॥ दोनोक्षीरजीरासुरदार मघांजवादणविल्व- 
जुडार तिक्तअवरपिप्पलामूल क्षकर्षलेवेसमतूल कांजीप्रस्यप्रस्थष्वतपाय मदरामस्थपायसुः 
पकाय वालकानितप्रतिषावैतास वालकरोगसहसोकानाश ॥ अथविभीतकतेलम्‌ ॥ चौपड ॥ 
विभीतकत्वचाकुठ्हरताल मनछलपुनसबहीसमडाल इन्हमोतेलमिलायपकावे कानोंपायपा- 
कनरहांवे अर्कानोंकीगंधनिवारे मलेतुकंडूपामविडारे ॥ अथलाक्षातेलम्‌ ॥ चोपई ॥ 
लाच्चारससमतेलमंगाय दधिमंडचतुर्गुणतांमोंपाय रहसनचंदनकुइसुरदार दोरजनीमुश्रशतावरिडार 
असगंधमुलट्ठीरेबंदलीजे मूर्वातिक्ताइकसमकीजे तेलमाहिसोपायपकाय वालहिमलेग्रहभयञ्वर- 
जाय वलञ्जरुवरणपुष्टतनुहोय निश्चयकीजेमनमांसोय 


॥ अथवालकरतांजनीवातपित्तकफकीओषध ॥ 

॥ चोपई ॥ यलाहजडीरतमुंढीआनो गेरीमिरचमंजीठजुठानो श्यामस्वेतजीरेदोइघाल 
जढसरषपकीरलीजेडाल चंदनरक्तसभीसमलेय . महंदीजलसोंवालहिंदेय सातदिवसतकवालपि- 
वाय विनालूणगेहूंश्वतखाय रोगरतांजनिआदिनरहे निश्चयअपनेमनमभोंगहे 

| ॥ अथवालकञ्वररोगाचिकित्सानिरूपणाम्‌ 

॥ चोपई ॥ ज्वरादिरोगकीओषधजेती वालककोप्रमाणहैतती 


हि - ॥ परमात्राघटायकरदेवे असें 

> ~ ७ nS ९३) (ND 

बेयसमझमनलेवे वालकमोंवलथोडाहोय ताहयथात्रलद्वेसोय जोजातमात्रवालकलषपेय विडं- 
= 


लासचिकित्साइहविधिठाने मासमासप्रतिवायविडंग देतोरहेइसविधीनिसंग ताते 
क्का मिनहिंप्डेउठेनविकार वर्षउपरंतमात्रा 


परिमान वेरगुटीसमदेयसुडान अन्नचीरभोजीजुकुमार 
(र ७ i 

लकलाहय उदुवरसभतिसमात्रालहिये क्षीरभोजीबालक- 

जाकोदूधपिएसोषावे अरुवालकहुं- 

ऊस्तनमॉलायचटावे जोकेवलअरः 

भ he NEN € Las वि 

वलषावे तोगोवकरीदुग्धपिल्ला 
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॥ अथवालकञज्वरउपायः !। 


॥ चापई ॥ जांबालककांज्वरप्रगटावे ताकायहमघचूणचटावे 


मघूश्रकराचृरणमघपाय 
वालचटावेउवरमिटजाय 


॥ अथवालकसमस्तञ्वरनाशनक्काथः ॥ 


॥ चोपइ ॥ हरडमु्रनागोरीआन निंवपटोलमुलङ्टीठान यहसमकाथज्ञुवालहिदवे ज्वरस 
मस्तनष्ट्लपलव ॥ अथज्वरकोधूप ॥ चाप ॥ लाचषावरचकुदयहआन गजचर्मभेदचर्मलष 
मान स्वणमक्षानवपत्रमगावे सबसमसपासमधुधीउमिलावे धूपदेयवालककोंसोय नाशसमस्त- 
ज्चरनकाहाय ॥ अन्यच्च ॥ सितासपंकंजहिंगुआन नित्रपत्रतेजवलठान अजालोमवरचपुन 
पात्र लसनमरचश्वगाज्जुमलाव समसबलरपासेमधुपाय देयधूपसबहीज्वरजाय ॥ अन्यच्च ॥ 
निवस्वतसषपयुनआान सृतकागाकुचिरोमपछान मधुमिलायधूपसोदेय सर्वज्वरकोनाशकरेय | 
॥ अन्यच्च ॥ मूताहलदासषपलीजे श्वेतअपराजितामुत्थरदीजे अरुकिरायताआनमंजीठ मही 


नपासशातपुष्पाइठ अजादग्धलतासरलाय सुदरवुटनावालमलाय सवप्रकारज्वरहावतनाश ग्रंथ- 
कारमतकानप्रकाश 


॥ अथवालकअतिसारचिकित्सा ॥ 


॥ चापइ ॥ मजीठसाल्मलीपुनलधावै पद्मकेसरसबहीसमपावे पीसयवागूमेलपिलाय अर्तासा- 
रवालककोजाय ॥ अथक्काथः ॥ चोपइ ॥ विल्त्रकथधावेपुष्पमंगावे गजपीपलसबहीसमपांवे वाला 
लोधआनरली जे काथकरेंवाचटणीकीजे करेक्ाथमधुपायमिलाय जोलघुवालकताहिचटाय हावे 
अती सारकोनाश वंगसनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यञ्च ॥ नागरमुत्थरअवरपतीस वालाइंद्रयवसमलेपीस 
काथकरंदवेजावाल कुक्षिरोगनाशेअतिसार ॥ अन्यच्च ॥ अषरोटमूलथावेकोमूल विल्वकथनागरले- 
समतूल काथकरेशीतलकरदेवे अतीसारकुक्षिरोगमिटेवे ॥ अन्यच्च सारवालोधमंजीठजुधाते यहस - 
मक्ाथकरेसुपिलावे वालकअतीसारहोइनाश निश्चयअआनोमनमोतास ॥ अथचूणम्‌ ॥ चोपई ॥ 
पटोलमूलआद्रकवचसंग अजमोदामघवायविडंग यहसमचृणंकरेवनाय उष्णतोयसोंवालपिलाय 
नाशहोयआमअतिसार यहनिश्चयानिजमनमोंधार ॥ अन्यञ्च ॥ अंवणुटीमधुसाथचटावे वालकअ- 
तीसारमिटजावे ॥ अन्यन्न ॥ इालिपर्णिएृथकपरणीजो वेरत्वचायहलीजेसमसो करेक्काथवालहि- 
देसोय त्रिदोषजअतीसारदुखषोय 

॥ अथज्वरादिसहितअतीसारउपायः॥ 


॥ काथः ॥ दोनोरजनीअवरमुलह वांसाइंद्रयवसमएकइ काथसुकरवालकहिपिलाय ज्वरझति- 
सारवमनमिटजाय अश्वासकासनाशहोइजावत होयआरोग्यवालसुखपावत ॥ अथअविलेहः ॥ 

॥ चोपई ॥ विल्वधनियांलोधरअरुधावै वालाअवरइंद्रयवपावे मधुमिलायवालकहिचटाय ज्वरसं 
युतअतिसारमिटाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ लोधइंद्रयवधनियांधावे सुत्थरआमलेवालापावे पीसमधू- 
केसाथचटाय ज्वरअरुअतीसारमिटजाय | fe 
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॥ अथवालकसंग्रहणीचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ हलदीचव्यदेवदारुकंडेआरी गजपिप्पलप्रष्टपर्णीडारी मर्हानपीसशतपुष्पापाय मधु 
| घृतमेलजुवालचटाय संग्रहणीपांडूज्वरजावे अतीसारहरभूषलगावे 
१ रज ॥ अथवालकछर्दिकायल्न ॥ 

॥ चोपई ॥ चलुरजातककोचूर्णकीजे गोगोवररसतांमोंदीजे मधूरलायचटावेसोय वालकछद्द॑ना- 
शतवहोय ॥ अन्यच्च ॥ सुंठीमघअरुपाठाजान मरचभिडंगीमधुसमठान वालाहिनित्यचटावेसोय 
कफअरुकासछदहतहोय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ विडंगमघसुरमासितपाय लाजाश्वृंगीमरचरलाय . 
मधुमिलायचटवावेतास कासछर्दकाहोइहेनास ॥ अथअविलेहः ॥ चौपई ॥ आंवगुटीसेंधासमलाजा 
५ मधुरलायअविलहसुसाजा वालाहिंनित्यचटावेतास होवेछदरोगकोनाश ॥ अन्यञ्च ॥ मुलट्ठीत्रिकुटा- 

ओ- सितापिसाय विजोरेरससोंवालचटाय छदरोगकोहोइहेनाश असोगुणातिसकीनप्रकाश 
अ “जल ॥ अथवालकअफारकायत्नर ॥ 
र ॥ चापइ ॥ संधानोनसुंठअरुलाची सकीहिंगअरुभार्गीसाची चूणप्वतवापानीसोंलेय अफारशु- 
लवालकहरतेय 


॥ अथवालकमूत्रषोलनेकायत्न ॥ 


` ॥ चापड ॥ पोपलासेरचपुन७।टीलाची सेंधानोनपीसेसमसाची मिश्रीसहतमिलायचटांवे तो. 
मूतवंधसोखोलकरावे 


। काथः} 

तका व:॥ चापड ॥ सरलदवदारजुविडंग कोगडनिंवजवायणसंग सप्तपाणअरुपायपटोल 
सभासमताल घृतमधुपायपिलावेतास सबआतसारछद हाइनाश वामधुध्रतसोंचूरणषावे 
रागजायवालकसुखपावे ॥ अथविलहः चोपई ॥ रयशूवरांगराजुमुनह मुत्थरसुरमाखेतडकट्ट यहस- 
ममधुसोंमलचटाय उर्दतृषाअतिसारनसाय ॥ अथक्वाथः चोपई ॥ कड्याराफललहुत्वचाय मघांपि 
रा लेसमअओषधक्काथवनावे वरूरवंशला चनसुपिलात्र वमनमूछा श्वासजुकास ज्वरश्जचति 
खारपानसहाइनाश ॥ लहः॥ धनियांककडश्वागिपतीस गजापप्पलसबहीसमपीस मधुमेलायजुच- 
टावेजाय हि दल होय ॥ चुणम्‌॥ चोपइ  कवलवालाचूणपिसात्रै मधुशरकराजुताहिरलाव 
तडुलजलसापावतास अतासारछद तृषाज्वरनाश ॥ अन्यञ्च ॥ कसरकमलमंजीठापिसाय मधुशरक- 

रातासरलाय तंडुलजलसोंवालापलावे वालककेसबरोगनसावे नाशछ 
गोवी 0 दअवरआतसार वद्यकमतयो 
1 :॥ चापइ ॥ पत्रअवजामनकआन >तजारतरुकीमलठान मुलह॒पद्मकंदकु 
हि गाधुशरकरापाय वालाहदयतृषाज्वरजाय ॥ अथचुणम.॥ चोपई 
च - अस कसरसुनलहुवारा पासमघुशरकरामिलाय वालकचाटतृषाज्वरजाय 
Ht 1 क 'सुत्थरपतास यहसममधुमिलाईयेपीस मघुमलायचाटेवाषाय ज्वर” 
ख ॥ कवलपासपतीसमंमाव मधुसांठदकासज्वरजावे ॥ अन्यञ्च ॥ 


॥ अथवालकब्दअतासारउपायः ॥ 


टर 
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मुत्थरश्टंगीकशापतीस वांसाचू शम भूसो पीस वालहिंध्रातचटायनिहार कासनाशहोइपांचप्रकार अथवा- 


लककाउ पायः अयकाथः चापइ वालचीरभोजीह इजोय तांकांप्रगटकासरुजहोय तासमातावाधात्रीता- 
ई काथपिलावेयहजुवनाई प्रथमहिकरेमाषकोकाथ मघआमलेभूनत्रृतसाथ पीसमिलायजुप्रातपिलावे 
अरुथाडानालकहापवावे सवघकारनकोजोकास निश्चयजानोहोउैनाश ॥ अथअविलिहः ॥ चौपई ॥ 
द्राचमघानागरसमपीस मधुसोंचाटेकासहोइषीस ॥ अन्यञ्च ॥ कंड्यारीपुष्पकेसरमधुषाय चाटेकास- 
[चरकालकजाय ॥ अथचुणम्‌॥ चोपइ ॥ केवलघनियांपीसमंगावे तांकेसमशरकरामिलाचे तंडुलज- 
लसापावतास ताभाहायकासकोनाश ॥ लेहः॥ चोपई ॥ मघांजवांहाश्रृंगीआन वंशलोचनअस्द्रा- 
चाठान मधुश्नतमलचटावतास श्वासकासञ्वरहोयविनाश तमकश्चासनाशपुनहोय निश्चयआनो- 
सनमासाय ॥ अन्यच्च ॥ दाचजवांहामघापिसाय अरुहरडेसबहीसमभाय मधुप्रृतपायसोचुर्णचट तै 
खासतमक-्वासभाजात पांचरात्रित्रैरात्रिम॑कार नाशेकासरहेनविकार ॥ अन्यञ्च ॥ श्रंगीगरीहिंगुप- 
छान लघुलाचालुठमुलड्टीठान मधुमिलायकरचाटेजोय हिडकीकासरहेन हिकोय 
॥ अथवालकरक्तांतसारतथाप्रवाहकाञातसारचिकित्सा ॥ 

॥ चाप ॥ वालाशकरामधुज्जामलाय तडुलज॑लसातरालापलाय रक्तप्रवाहिकहोवतनाश्‌ वालककस- 
नहातहुलास ॥ अन्यच्च ॥ मुलट्ठीलाजाशकरापाय अवरमधूतिसमाहिरलाय वालककाँजुचटावेतास 
रक्तप्रवाहाहावतनास ॥ अन्यच्च ॥ मुलह्ठीतिलकोकल्कवनावे मधुतेलसितातिसमाहिरलावे वालकको 
यहानेत्यचटाय रोगप्रवाहिकातासतेंजाय 

॥ अथवालकहिडकारागउपाय 

॥ चोपइ ॥ ज॑वूतिंदुककेफलफूल घृतमधुसोंमेलोसमतूल वालहिनित्यचटावैतास होवेहिडकीरु- 
जकानाश ॥ अन्यच्च ॥ मघमुलट्ठमधुश्रकरालोजे विजोरारसयुतवालकदीजे हिक्काअवरछदहोइनाश 
'निश्चयकीजमनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ कोडअवरमधुमेलचटावे हिकाछुदरोगभगजावे ॥ अन्यञ्च॥ गेरी 
मधुरलायज्ञुचटाय छदरोगवालककाजाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ पंचमूलघृतदुर्धपकाय वालककोय- 
हनित्यपिलाय होवताहिकातासतेंनास मंथकारमतकीनप्रकाश 

॥ श्रथवालकाशरारागलपः ॥ 
॥ चोपई ॥ वेरचुलाईकपित्थपछान काकमाचीदलइन्हकेआन वालकसिरपरलेपनकरे सिरकोसे - 


Loe ha La ७ ~ 
'गवमनपारहर यहअपनमनानश्चयधार ्रथकारमतजाहावचार 


॥ अथतुंडीरोगलक्षणम ॥ 
॥ चोपई॥ नार्भास्यानहोयवाताविकार पीडासंयुतशोथअफार लुंडीरोगनामतिसजानो अवर- 
पाकनाभीपरमानो ना 
॥ खअथवालकनाभरागाचाकत्सा ॥ 
उत्थितनाभिवालकीजोय अथताशोथनाभिपरहोय मृतकामिडसअञ्िभषाय लालहोयपयसाथ 


सिंचाय तांकीदेयहवाइजुतास निकसेखेदनाभिरुजनाश पकेनाभिवालककीजाने तासचिकित्सा- 
Fo 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र ७105 
ऽ 


क?" 


0 


eFC 


< २. श्रीरणवीरप्रकाश, 


२९९ | - 
एसेठाने वकरमिंगणभस्मकरावै तांहिवरुरेपाकनसावे हा र Mas 
स्यान ॥ अन्यच्च ॥ वाचंदनचुरमहीनवरूर पाकनाभिको होवेदूर | अय 1 जनी लाध- 
न परो र तेल हिं वै नाभिमलेवालकसुखपाव 
प्रियंगुसुलछ यहआषधसमकराइकडट घ्रतवातलाहपायपकावे £ 
| ॥ श्रथवालकरात्रिराद्नाचाकत्सा ॥ ह] क्‌ 
_॥ चौपई मघत्रिफलाकोचूर्णकीजे मधुध्रतसंयुतवालकदीजे रोदनरात्रीकामिटजावे अपनेमनमो- 
निश्चयल्यावे अन्यच्च ॥ छुछुंद्रीविष्टामाषमिलावे विल्वपत्रअरुहरिद्रापावे इंद्रयवअरावेजयापत्र पी. 
ससभीसमकरोइकत्र रात्रीधूपधुखावेजास रुदनत्रासमिटजावेतास 
| ॥ अथवालककेनवग्रहोकीउत्पत्तिनामलक्षणम्‌ ॥ ir 
॥ चोपई॥ वालग्रहोंकीउत्पतकहों प्रथसनामतांहूकेलहों स्कंदहस्केदापश्मार शकुनीरवतीपूतना 
विचार अंधपूतनाशीतप्रूतनाजान सुखमंडिकानेगमेयवखान अथउतपत्तिः खामीकातिकरचाअर्थ नव- 
गहशिवकीनजुसमथ तिनकोरूपअतित्रियासमान सुंदरअवरपुरुषसममान लामिकातकअझिसमजोइ 
जाकेहितकरम्रहसंजोइ महादेवजोप्रगटकरे स्वामिकातिकसंगसुधरे खामिकातिककोइकसखा 
_ ब्रिशाखनामतासकोरखा सुनखामिकार्तिककर्ताहरी तिनमिलकरविनतीशुभकरा हमभूखेकछुभोजः 
नहोइ जांतेंतरतरहेसबसोइ षटमुखशिवसोंविनतीकरी कृपाहष्टहोइशंकरहरी आज्ञादइतवजगके- 
इश्वर पशुपक्षीसृगजीवजोजलचर मानुषआदीतिय्यंगजोई सवदेवनवसजोनीहोई देवमनु- 
ध्यपरस्परदोय परोपकारसमवतेसोय होमयज्ञपूजाकरेंजवरहिं देवप्रसन्नहुयेसबतवाहिं सीतउष्णव- 
बाशुभकरे मलुष्यप्रसन्नताइनकरधरे सोदेवहिसवकोपकोधारै कालपाइपशुपंछीकोमारे उष्णकाल- 
गर्भीसतापे सीतकालमोंसीतसुव्यापे तिहकरमानुषशुभहितकार होमजज्ञदेवनवलिहार परस्परउन- 
कीबृत्तीहोय उनतेंभिन्नवतावोंसोय देवपितरशुरुब्राह्मणजोई अवरजुञ्तिथीजानोसोई इनकीपूजाज- 
पनहिंकरें भोजनादिशुभभेटनरें कांसिकेपात्रफूटेहोई उनमेंभाजनकरेजुकोई ऐसेलक्षणजिनघर- 
देषो उनकेवालकनकोंदुखरेषो जोदेवनकोंवलिन हिद तांकेवालकटुषहिधरेवे सोतुमकोदेवै- 
वलिभेट' तांतेंभूषहरोसबपेट जोतुमकोवलिभेटनहोई उनकेवालकमारोसोई ऐसीशिक्षाशिवजी- 
कोनी वालग्रहोंनेमानसु लीनी वालग्रहवलिलनेकारण निश्चयखदकरेतिहवालन इतिवालकग्रहउत्पत्तिः 
॥ अथसामान्यग्रहथुक्तवालरोगलन्षणम्‌ ॥ 
मोका हीन माताकोनखदांतविदारे निजतनु 
१. ठार पीडेदांतउकोंदेष जुभतभायचलावतपष सुखतेफेननिकासेसोय कृशतनुरहेअ- 
मिमंदहोय चर्वनडोष्टकरेअरुत्रास मलिनअंगअंगशोथप्रकास निवलतावहुतनुमोंधारे ऊंचेंकरजो- 
रब्दयुकारे संज्ञानष्टतासकीहोय रात्रीजामतदिनमहिसोय रुचीनहोवतपूर्वन्याय स्तनभाजनतिसना 
हिसुहाय तनुतेंमत्सरुधिरगंधञ्राते सामान्ययुक्त्रहवालकहावे ` 


श्रीरणबारप्रकाश, ६७५. 
॥ अथहिंसात्मकग्रहग्रहीतलक्षणाम ॥ 


i चौपई ॥ हिंसकमहश्हीतकेलचश सोसुनहाअवकहांविचचुण वालकनासाश्रवतमहान 

जिव्हास्फुटततासकाजान शब्दकरेअरुदुखितजुहोय अश्रूपूणलोचनजोय दुवणहीनवचनकृशजानो 
पूतिगंधतिसदेहपछानो मूत्रजुविष्टाअपनाजो ग्रहणकरेनहिसमझेसाई अपनेहथकरआपकोमारे 
अवरनकपरकाधको धारे शस्त्रअवरकाष्टादिकजाहि प्रहारकरेजिनकरतनमाहि अथवाअप्नीप्रविशजोय 
वाजलकूप्रपरजायसाय दाहतृषातनुव्यापजास छडनपूजदुगघातास रक्तश्रवसबमागंद्वार एसाबा- 
लकरोगविचार वद्यत्यागजावेतिसवाल अपनेमनजानेतिसकाल ॥इतिहिसकग्रहलच्षणाम ॥ अथरतिका- 
मपोंडे तयहरहातल चणम्‌ ॥ चोपइ ॥. पीडतकामरतीयहजोय तासशहीतजुवालकहोय तांकेलचस- 


दऊवताय सासानयञ्चपनाचतलाय लालापरातअतिख्रीसंग गवपुष्पाप्रयभृषणञ्जग हृष्टशाताचत- 
तासकाहाय कष्टसाध्यरुजजानासांय 


॥ अथपूजाकांच्षितग्रहग्रहीतस्यलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ पूजाकाचतग्रहकह्यांजाय तासशहःतसुनातुमसांय दोनम्लानताहिमुखजाना शु 
डकडाटगलतालूमाना भयभातहायकरदषजाइ आतदानहायकररावसाई अन्नपानअ।भलाषाज- 
चाह दतअजन्ननाहखावंतवहा एसलक्षणदषांजास सुखाहसाध्यतुमजानातास ॥ 


॥ अथसाध्यअसाध्यकपष्टसाध्यग्रहसहारकाचाकत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ हंतुकामग्रहजोयगहीत सिद्धमंत्रकरेहवनसुनीत ग्रहजुहिंसकतासतेंजाय वागभ- 
इमतादियोवताय पीडतकामरतीग्रहजोय तासग्हीतजुबाज्ञकहोय वलीअउरदेयवहुदांत पीडतका- 
मरतीग्रहहांन पूजाकांचितभहलगेजास स्थाननिरंतरसाकरेवास साजनसेचनजिसघरहोय अझिस 
दाजिसनिकटरहेजोय ऐसेघरमोंदिनजोतीन वासकरेतिसरागनचीन पत्रपुष्पवीजशुभजोय अन्नअ- 
वरसषपाहोय यहसववस्तूजिसघरमाहिं दीपकतेलषूवजगेताहि सेवेमद्यजुमेथुनमास जिसघरमेंन- 
ईहेतासनिवास ऐसेघरमोंताहिविठाय प्रूजाकांचितग्रहमिटजाय 


॥ अथसामान्यवालग्रहांचाकत्सा ॥ | 

॥ चापई ॥ लसनानिवपत्रमंगवाय लाक्षवांसत्वचघीउरलाय धूपधुषायवालककोदेय सामान्य- 
वालग्रहनासकरेय ॥ अन्यच्च ॥ सेतीसषेपवांशस्वचाय निवपत्रलाबारसभाय घ्रतरलायकरधूपधु 
खावे सामान्यवालग्रहभाग्याजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सपकंजासतसषपअआन कसरअरुानमा- 
स्यसुमान घृतमिलायसोधूपधुषाय ग्रहसामान्यनाशहोजाय ॥ अन्यञ्च ॥ सिहव्याप्रहस्तारछछाल 
सपकंजलेंघ्तमोंडाल बालकआगधूपधुषाव ग्रहसामान्यदूरहाइजाव ४ अन्यच्च ॥ चापई ॥ 
दशांगकरंजुसर्षपकुठआन जवायणवरचभिलावेठान धृतामेलायधरूपसोदेय ग्रहसामान्यजायलषलय 
भे अन्यच्च ॥ काकजंघाकपित्थपहिचान महास्वेताकरंजुपुनठांन 'कीरव्क्षकदंवसमलाजे घृतामि- 
खायधूपसोदीजे सामान्यग्रहकीपीडानाश निश्चयकाज॑मनमातास ॥ इतिसामान्यग्रहाचाकत्सा ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
। 1 


६७६ श्रीरणवीरप्रकाश, 


॥ अथस्कदग्रहयुक्तलत्तणम ॥ 

॥ चोपई ॥ जिहस्कंदग्रहकरेसंचार तावालहिंअसहोंहिविकार श्रवेजुलोचन एकेजास एकरे. 
गर्कपतरहैतास अर्डदाशिकरदेषेसोय मुखठेढाराषतहेवोय रुधिरगंधआवेतिसदेह रोदनअल्पक्रै- 
लषतेह पाडतदांतत्रस्तअतिरहै ग्रहस्कंदचिन्हयोकहे ॥ । 
| ॥ अथस्कंदउपायः ॥ 
॥.चोपई ॥ एरडकेपत्रनकोकाथ वालन्हवावेताकेसाथ रोगस्कंदग्रहनांहिरहावे यहनिश्चयनिजमनसों- 
ल्यावै अन्यच्च एरंडमूलमोंतेलपकावे देहसलेस्कंदग्रहजावे ।: अन्यच्च ऊंटछागभेडगोवाल पीसएकस- 
मध्चतमोंडाल वालकआगेधूपघुषावै वालकतस्कंदयहजावे अन्यञ्च विविधभच्षवालिभटेंवनावे रक्त पुष्पर 
कृगेधचढावे कुकटपक्षीवलीवनाई आनधरैग्रहचंडकेताई रक्तध्वजातिहऊपरधारे याविधिस्कदअ- 
हकिउचारे शालीभातनेवेदचढाय पाठ्लैवालखानकराय रात्रीतीनचोराहेमाहि बालसानकरावेतांहि 
स्वानिकातिकपूजाअनुसरे गायत्रीमंत्रसंगहवनजुकरे तोस्कंदग्रहदूरपलावे यहनिश्चयअपनेमन- 
ल्यावै | अन्यञ्च चोपई वल्लीइंद्रसोमजोवल्ली मूलमरगादंनिगांठहेभल्ली वंदावृचअर्कविल्वजोय सब- 
हीधागेमांहिपरोय वालककेगलसोऊडारे इहविधिग्रहस्कंदनिरवारे ॥ अन्यच्च चोपई ॥ गुगलदालहल- 
द्कुठएला रहसनलाक्षरेंवंदकरमेला मंजीठशिलाजितअगरमिलावो वालाचेदनलमपीसावो ऊप- 
रदेहवालककमले ग्रहस्कंदताहीतेंटले ॥ अन्यच्च॥ चोपई ॥ विल्वअग्निमंथतरकारी पाटलवासाचहि- 
येडारी एरंडपत्रअवरकासीस अस्फोटासमलीजेपीस सायंकालबुटनामलवे ग्रहस्कंदवालहितजदेवे 

र अन्यच्च ॥ जीवनी पायजुप्रृताहिंपकाय पीयजुवालस्कंदग्रहजाय ॥ अन्यच्च ॥ तेलसोंफमोपायपकावे 
[मलस्कदमहजाव ॥ अन्यच्च ॥ चाराहमोरात्रीतीन वालस्तानकरायप्रवीन घ्रथमशालीयवचोराहेः 
धार खनकरावेतहांकुमार म्रहस्कंदकोदोषनरहे यहअपनेचितनिश्चयगहे 

हहह 6 ॥ अथस्कंदग्रहस्तोत्रम्‌ ॥ 

॥ चोपड ॥ याकसाथवालकपरझाडाकरे उॉरचामतः प्रवच्यामि वालानांम्रहनाशेनीम्‌ अहन्यहनि- 
कतड्याया भः घाङ्भरतातः १ तपर्सातजसांचववपुषांयशसांतथा विधानंयोज्यतेदेवः सतेस्क॑दः प्रः 
सीदतु २ अहसनापतिर्देवोदेवसनापतिविुः दवसेनारिपुहरःपातुत्वांभगवानूयुरुः ३ देवदेवस्यमहतः 
पावकस्यचयःसुतः गंगामाकृतिकानांतुसतशमंप्रथक्ततु ४ रक्तमाल्यांवरःश्रीमान्रक्तचंदनभूषितः रक्र- 
दिव्यवपुर्देवः पातुत्वांकोचनाशन: ५ ॥ इतिस्केदअहचिकित्सा ॥ 


| 0 अयस्कंदापस्मारगहलत्षणम्‌ ॥ 
FH £ 6 क च ० ~ RN 
. ॥ चोपड ॥ चष्टाजासनष्टहोइजावै मुखतेवहुतीफेनचलागै यवहीसुरतहिघ्रापतहोय रोदनअतिही- 


हेसाय पूजरक्तवतगंधतनआवे स्कंदापस्मारचिन्हयोंगाव लोकप्रारि 
नरप स्कदापस्मारन्ि हयोंगावे लोकप्रासिद्ध_भाइसकहे अरुअठाराहना- 


| अथस्कंदापस्मारचिकित्सा ॥ 
| हिनाशिराषिद्बोपुनआन सुरसादेगणतांमोठान इनकेजलकरल्लानकरात ग्रहस्कंद अ- 
गो १ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ अष्टमूत्रसोतेलपकावे वालककेततुनित्यमलावे ग्रहस्केदअपस्मा 
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रावडार यहानश्चयअ्एनमनधार ॥ अन्यउपायः॥ चोपई ॥ क्षीरवृक्षकोकाथवनावे काकोलीगणका- 
थामलान ।तहसपितपकायसुषुलाय स्कदापस्मारतुरतग्रहजाय ॥ अन्यच चौपई ॥ गिलांयवरचाहयु- 
समलाज बालककायहचूरणदाजे ग्रहस्कद अपस्मारमिटाय इहप्रकारबालकसुखपाय ॥ अन्यच्च चापट 
उलूश्थावष्टासमआन हाथानखनरकशसुमान बृषभरोमलसभीमिलाय घृतामलायकरधूपधुषाय ` 
अहस्कद अपस्मारामटाव रोगजायबालकसुखपावे ॥ अन्यच्च चोपई ॥ दुग्धभातकीबलीवनाय पात्रमा- 
हातसअआनघराय लरसमांसराधरतत्कालाहि सवयहमेलदिखावेबालहि वलीस्कद्अपस्सारकीकरे 
बटजुर चकसूलसुधर पाठबालखानकराय चतुष्पथमेज्ञुतुरतहाजाय यहमंत्रतिससमेउचारे सोइह- 

लिख्याशुभयथमकार मन्रः स्कदापस्मारसंज्ञोयः स्कंदस्यदयितःसखा विशाखः सशिशोरस्य शिवा- 
यास्तुशुभाननः यहयत्नकरेजुविधीअनुसार अपनमनमोनिश्चयधार स्कदापस्मारग्रहजाय होड 

निरागबालकसुखपाय ॥ अन्यञ्च ॥ कुनटीमकटीअवरअनंता अरुलीजेचौथीसमविवा सुत्रपुराय- 
बालकगलडार यहरस्कद्अपस्मारानतार रात्रिचाराहिकरायख्नान स्कंदापस्मारकीहोबैहान इतिस्क- 

दापस्मारयरहाचाकत्सा 


॥ अथशकुनीग्रहयुक्तलचणम ॥ 
चोपई अंगसभी ढीलेहोइजास गंधविहंगआवेतनतास अरुभयत्रस्तरहेसोवाल दे हहों हिब्रणश्रवें विशाल 
सदाहपाकस्फोटतनपरे शकुनीग्रहअसलिंगसुधरे रक्तविकारताहिसभिभाषें लोकरतांजनिचंदरीआधें 

॥ अथशकुनीग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ अवकपित्थवेंतसमलेय काथसमभकरवावेतेय तासोवालख्नानकरावे शकुनीमहभा- 
ग्याकहुंजाव जोइसक्काथहितेलपकाय मलेवालतनशकुनीजाय अथवामधुरगणतेलपकावे मलेवा- 
लतनशकुनीजावे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ मुलट्ठउशीरजुवालाआन सारवाल्ोधरउत्पलठांन पद्मकाष्ठ- 
गेरीमंजिष्टा अवराप्रियंगूपाययथेष्टा समजलपीसेलेपनकरे शकुनादोषदुखपरिहरे ॥ अन्यच्च ॥ 

॥ चोपई ॥ स्कंदापस्मारकेधूपकहेजो अरुताकेघ्रतकहेतेऊसो अर्त्रणरुजकेतेलपथ्यजे शूङ्क- 
नीग्रहकभीजानोते ॥ अन्यच्च ॥ नागदंतीदोनोकंड्यारी सहदेवीलच्मणाशतावरी इन्हकोंसूत्रपुरो- 
यगलडारे ग्रहशकुनीकोंइहविधिटारे ॥ अन्यश्च ॥ , तिलतंडुलजुपुष्पहरताल मनासिललीजेभलेसम्हा- 
स॒ कुंजरस्थानभेटयहदेय शकुनीकोंविधभलीमनेय शकुनीग्रहकोंवलियहदीजे तांकादोषदुखयों- 
डीजे ॥ अन्यच्च ॥ सरीहसर्षपासततपछान शुणुलकुठसमपीसोंअन शीतलजलसोंलेपनकरें 
शकुनोढोषदुःखानिरवर ॥ अन्यञ्च ॥ पूजाउपायः ॥ चोपई ॥ शकुनाग्रहकापूजाकर गधपुष्पधूपञ्- 
सुसरे दीप्रवरनेवेद्यचढावे इसमंत्रसाथपूजेदुखजावै ॥ अथपूजामंत्रः ॥ अंतरिचेतुयादवासः 
वालंकार भाषिता अधोमुखीतीच्णतुंडाशकुनीतेप्रसादतु पुनः दुदशनामहाकाया 1पगाक्षीभरवस्वरा 
खेबोदरीशंकुपर्णी शुकुनीतेप्रसीदतु ॥ इतिशकुनीम्रहाचाकित्सा ॥ 

॥ ञ्रथरवताग्रहशुक्तलचणस्‌॥ 
॥ चोपई ॥ त्रणस्फोटतनव्यापतलाहिये पाकगंधतनआवतलहिये रक्तश्नावभग्नविष्ठाऊ दाहज्वररे: 


वतीलषाऊ यामोंभीरक्तजठहराषें चं्रीओरताजनीगावे डि 
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॥ अथरेवनीग्रहचिकित्सा ॥ RE Ps 

॥| चीपई ॥ अजगंधाअरुककडश्रंगी सारवादोइविदारीचंगी दोइपुननवासाथमिलाय काथ- 
करेबालहिन्हलाय ग्रहरेवतीदूरहोयजाय इहविधिकह्योउपायसुनाय ॥ अन्यच्‌ ॥ चोप ॥ ककोली- 
गणघ्ृतज्ञुपकावे बालककोंयहनित्यपिलावे तांतेरेवतीग्रहकाटारे अपनेमनमोनिश्चयघार 9 अन्यचु ॥ 
कुठसरजसमदोनोमेल इन्हसंगलेपकायकरतेल बालककेतनऊपरमलें ग्रहसुरेवतीया तैटल ॥४ अन्यन 
कुलत्थशंखचुर्णसमआन इन्हसमकोलेपनतनठान महरेवतीदृरहाइजावे हाइातरागवालकसुसपे 
॥ अन्यच ॥ शङूअवरउल्लुविष्टाऊ यवअरुवरचसभीसमपाऊ दोनोसंध्यामोंच्रृतपाय धूपदेयरेवति- 
यहजाय ॥ अन्यच्च ॥ शुक्कपुष्पदूधभतलाजा वलिदवैरवतिग्रहजासा सगदापधूजाकरवाल खानकः 
रायरेवतीठाल ॥ अथल्नानमंत्रः | नानावस्रधरादेवीचित्रमाल्यानुलेपना चलत्कुडालनाश्यामारवती- 
तेंग्रसीदतु उपासतेयासततंदेव्योवितिधभूषणा लंवाकरालविनतातथैवब हुपुत्रिका रवतीशुष्कना- 


साचतुभ्यंदेवीप्रसीदतु ॥ इतिरेवतीम्रहचिकित्सा ॥ 


॥ अथपूतनाग्रहयुक्तल चणम्‌ ॥ 
॥ चेःपई ॥ टेढदेषेत्रिष्णदाह अतीसारञ्वरप्रगटेताह उद्विझरुदनअरुनिद्रानाश पूतनाग्रहल- 
चणयह भास 
॥ अथपूतनाग्रहचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ कपोतबंकावारुणापछान निवअरलुआस्फाताआन करेकाथसंगवालन्हलावे ग्रह- 
एतनाभागीजावे ॥ अन्यच्‌ ॥ अजुनपनसवृक्षत्वचल्याय वेरगिरीतिसमाहिरलाय बालककोंयह- 
धरूपधुखावे महजुप्रतनाभागीजावे ॥ अन्यचु ॥ कुकुंटअस्थीसभषेपश्वेत घृतामेलायकरधूयसुहेत ता- 
तंप्रतनाहोवतनाश कह्योमंथमतभावप्रकाश ॥ अन्यच ॥ कुठतगरतालीसपिसाय मर्दनवालक- 
तनकरवाय अथवाश्वदकरावेतास महजुपूतनाहोवतनाश ॥ अन्यचु ॥ पल!सवृच्कोमूलमंगाय कुः 
शामूललेसप्तरलाय दूवामूलसप्ततिसपावे तंडुलतासंगआनरलावे वालककोंयहधूपजुदीज रोगपूतना-. 
तुरताहेछीजे ॥ अन्यचु ॥ देवदारुवचहिंयूआने: गिरीकदवएलापुनठाने स्पंदनकुठखादिरतालीस 
वीजसम्हालुचंइनपीस मदन धूपनकीजेजास यह जुपूतनाहावतनाश्‌ ॥ अन्यच ॥ वरचत्रयस्थामनछल' 
हरताल योलोमीकुठसरजरसडाल इन्हसमसोलतेलपकावे मलेवालपूतनामिटा ॥ अन्यच ॥ बंश- 

_लोचनगणमधुरजुलेय दोनोध्रतमोंइकठेदेय घ्रृतथकायबालकहिंषवावे भहपूतनासुभगीजान अन्यश्च 
॥ चोपई ॥ कुठखदिरितालीसजुलीने अञुनस्पंदनआनामिली जै समयहपीसघतमाथमिलाय धूपः 
तनाजाय ॥ अन्यच ॥ हाथीहाडघसलपलगावे ग्रहपूतनाभागकरजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 

कु जीमंगाय गिरीमेनफलकुंभीपाय उडंवदृक्षत्वचाकोलीजे सभीपीसकरकठीकीजे 
।सषपास्वत प्रतमिलायदेधूपसुहेत ग्रहजुपूतनाभाग्योजाय इहउपायपुनकद्योसुन।य अन्य 
कृ्ठयहलीजे गिरिक हिंगुरेवंददीजे एलादेवदारुपुनपाय यहदस्तुसमभागरलाय 
2२ दोषपूतनाग्हकोंहरे अन्यच्च मत्समांसभातसंगजान मृतिकावासनर्मोयहठान 
देवे अहपूतनादोषहरेवै अथवाक्नसरमांसवलिदेय तांतेंपूतनादोषहरेह अन्यञ्च 
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काकादनाकदूराआन ।चत्रफलापुनरतकाठान यहबालकककंठ मं भार पावेदोषपूतनाटार ॥ अथका 


डेकामंत्र: ॥ सालनावरसवातामालनारूचमूद्धजा शुन्यागाराश्रयादेवीबालकंपातुपूतना ॥ इतिपूतना 
ग्रहचिकित्सा ॥ 


॥ अथअंधपूतनाग्रहयुक्तलन्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ छदेकासज्वरत्रिष्णाहोय वसागंधआवेतनवोय अतिरोदनस्तनसोकरेद्रेष अतीसा- 

रदुःखहोयविशेष अंधपूतनाग्रहयांजान लक्षणजांविधग्रंथनिदान ॥ 
॥ अथन्ञ्रधपूतनाचाकत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ तीचणवृच्णकोकरेकाथ वालन्हलावेतांकेसाथ अंधपूतनातांसोजावे होइनिरोगवा 
लकसुखपाव ! अन्यञ्च ॥ मदराकांजीकुठहरताल मनशिलअवरमिलावेनाल तासोंतिलपकाय- 
मलावे अधपूतनातासोंजावे ॥ अन्यञ्च ॥ मघांशालिपाण्पिप्पलामूल मुलहकंड्यारीलसमतृत्र 

मधुरवर्गतिसमाहिरलाय मंद॒अग्निसों्रृतजुपकाय सोघ्रृतमदनवालषुलावे अंधपूतनाग्रहनसजावें 
` १ अन्यञ्च ॥ सवगंधकोलेपलगाय अंधपूतनाताहितेंजाय ॥ अन्यच्च ॥ कुकुटविष्टासपत्वचाय 
छागचमवरचकेश्रलाय धूपघुखावेवालकआगे अंधपूतनातांतेभागे ॥ अन्यञ्च ४ काकादनितुवी- 
त्रिफलाय वरचसहितशिरपरवंधवाय अंधपूतनातांतेंजावे होइनिरोगवालकसुखपावे ॥ अन्यच्च ॥ 
कुरुकुटिसरकटिविवीआन अवरअनंताकरोमिलान सूत्रपुरोयवालगलमल अधपूतनाग्रहक।ठल 
॥ अन्यञ्च ॥ पक्रआममांसरुधिरचोराहे देववलिअधपूतनाजाहे अथवाअन्नवलीतिसदवे अधपूतना- 
रोगहरेवे ॥ अन्यञ्च ॥ सवेगघजलखानकराय तांतैअघपूतनाजाय अथभझाडकामत्रः करालापग- 
लामुडाकाषायांवरवासिता देवीवालमिमंप्रीतासरच्षृत्वंधपूतना ॥ इतिअधपूतनाचाकत्सा ॥ 


॥ थञअशीतपूतनाग्रहयुक्तलत्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ कंपकासचीणतनकहिये अतीसारछदपुनलाहय नेत्ररोगदुरगंधीतास शीतपूतना- 
इहविधिभास 
॥ अथशीतपूतनाचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ विंवीसुरसाविल्वकापेत्थ वरचत्रलाअरुनदाइच अवरभिज्ञविसंगमिलाय करेकाथ- ै 
बालहींन्हलाय शीतप्रूतनातांतेंजावे होइनिरोगवालकसुखपाव ॥ अन्यच्च ॥ वस्तमृत्रगोमूत्रामि- 
लाय मुत्थरदेवदारुकुठपाय सर्वगंधधरतेलपकांवे मलेशीतपूतनाजावे ॥ अन्यजु ॥ कोडसरज- 
षदिरजुपलास अजुनइन्हकीत्वचानिकास करेकाथद्वतदुरधपकाव देहमलेपुनताहिपिलावे र 
ओषधसूत्रपुरोय गलधरशीतपूतनाषोय ॥ अन्यचु ॥ ण्धउल्लु क वष्टा आन स > 
निवपत्रमधु लंगमिलावे धूवेशीतपूननाजावे ॥ अन्य ॥ विल्वअवरयुंजामंगवावे काका "७ - 
ल्पावे शीतपूतनाजावैतास निश्चयतालकहोतहुलास ॥ अन्यच । मुंगभातरुधिरमद्राय व ries 
खकेतटजाय अरुपुनतहांल्ानकरावै शीतपूतनातनुतेजावे ॥ अथझाइका मत्र: १ नादे 
सुराशोणितपायिनी जलाशयाजलरतापालुताशातबूतना ॥ इतिशीतपूतना ॥ 
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॥ अथमुखमंडकाग्रहयुक्तलद्षणम॥। र 

॥ चोपई ! मुखप्रसन्नवणंजाभासे नाडिनकरमुखव्याप्तप्रकाशै मुत्रगंधवहुभोजनकरे मुख. 
मंडिकाम्रहयोलषपरे ॥ >> मो निकीय 

॥ अथमुखमंडिकाग्रहचिकित्सा __ र 
_॥ चोपई ॥ कपित्थविल्वअरणीमंगवावै वासाअरुएरंडमिलावे कुवराक्षापावातन्हलाथ ।वोषि- 
सोंकीजेतांकोकाथ तासोंबालकख्नानकराते मुखमंडिकाद्‌हतेंजावे ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ स्वरसपत्र- 
भंगरेकेआन असगंधअवरअजगंधाठान इन्हसंगचरवीतैलपकाव मर्देमुखमंडिकामिटावै ॥ अन्यञ्च॥ 
मुलटीअवरदुग्धतुमजानो वंशलोचनगणमधुरपछानो अवरपंचमूलसुनगाथ बिज कि जन शत 
साथ सोघृतमर्देवाजुखुलावे ग्रहमुखमंडिकाभागीजावे ॥ अन्यञ्च ॥ छन जरलतरत्यारलाय घृतसों-. 
मलेधपधुखाय ग्रहमुखमंडकाहोवतनाश वालककेमनहोतहुलास ॥ अन्यच्च ॥ वंशलोचनअरुकुठ- 
सुलह समयहतीनोकरोइकह इन्हसंगघ्नतपकायपिलावै मुखमंडिकादोषनसांवे ॥ अन्यञ्च ॥ इंद्रव- 
झीगोजिव्हाआन सर्पक्रजवालकगलठान मुखमंडिकामहनहिरहाबे होइनिरोगवालकप्ुखपात 
॥ अन्यच्च ॥ पारासुरमाअरुसिंदूर मनछलरक्रपुष्पतिहपूर .पांचवणकीध्वजावनाय वलीमाहिंसो- 
आनधराय चीरसघृतसबवस्तूलेवै यहवलीगोशालामो दतै पुनतिंहठोरकरायस्नान सुखमंडिकाहो- 
यमहहान ॥ काडकामंत्रः ॥ अलंकृता रूपवतीसुभगाकामरूपिशी गोष्टमध्यालयरतापातुत्वांमुख- 
मंडिका ॥ १ ॥ इतिमुखमंडिकायहचिकित्सा ॥ ` 
: ॥ 'प्रथनेगमेयग्रहयुक्ततक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ छर्दकंपमुखशोथमूर्ाऊ पीडितदांतऊद्धेदरशाऊ यहनेगमेयग्रहलक्षणकहे जोवाल- 
नमोप्रगटतलहै ॥ दोहा ॥ बालकरोगनिदानकोवरण्योभलीप्रकार समझचिकित्साजो करेवडोवेद्यसं- 
सार ॥ इतिबालरोगनिदानं ॥ | 

र ॥ अथनेगमेयग्रहचिकिःसा ॥ 

_॥ चौपई ॥ विल्वअभिमेथयहआन प्रतकरजूतामोंठान काथकरेफुनिवालन्हलाय ग्रहनैगमे- 
यदूरहाइजाय ॥ अन्यच्च ॥ मदिराकांजीधनियांलीसै इन्हकोसेकटकोरजुकीजे ग्रहनेगमेय भागक- 
ईजाय इ'खजायसुखप्रगटेआय अयास्‌ प्रियंगूसरलअनतामुत्थर शतपुष्पागामूत्रइकत्तर दाधिमडः 

न लल अर्काजीपाय इन्हकेसाथहितेलपकाय वालकतनपरमदेसाय महनेगमेयदूरतवहीय अन्यञ्च ॥ 
जस जुरदुग्पसमूलीक्काथ घीउपकावेताकेसांथ वालषवावेमर्दनकरे गहनेगमेयदहतेंटरे ॥ अन्यच्च ॥ 
लावरच गाय गोलोमीसंगताहिरलाय सूत्रपुरोयवालकगलडा ' अहनिगमेयदेहतेटारै 

; तसर्षपावरचमंगाय 'हेयुकुठ अजमोदापाय तंडुलताहिमिलावेसंग वुट॒णामलेसुवालक अंग 
नत तन्हलाय यहनगमयतुरतमिटजाय ।: अन्यच्च ॥ ककडउल्लुण्धजुतीन इन्हकी विष्टा- 
वालकझागेभूपधुपावे महनेगमेयतुरतमिटजावे ॥ अन्यश्च ५ तिलतंडुलअरुपुष्पमंगावे 
पर उजावालरगवालजुवनाय ` चीरीबृचञमूलदेजाय गरहनगभेयदूरहोइजावे 
नि ॥ झाडकामंत्र;॥ अजाजनश्वलाक्षिश्वकामरूपीमहायशा चालंपालयतदे- 
तिनेगमेयग्रहचिकित्सा॥ | हे | 


पॉट By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
rl "सा ट 


श्रीरणंबीरप्रकाश. ६८३ 


कि 


ह ॥ अथसवंग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ चापइ ४ महासुडाअरुंवालालाजे विधिवतकाथतासकोकीजे वालल्नानकरावेतास ग्रहसव- 
तिसहावतनाश ॥ अन्यच्च ॥ अश्वत्थमहूतअरुाविल्वपछानो अवरसपतळदलपुनठाना इनकपत्रनकाकर- 
काथ खानकरावक्काथाहसाथ बालग्रहसबहावतनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ त्वचास- 
पघछंदआनापसाय मूत्रातिक्तातासरलाय डुटणावालककतनुमल सत्रग्रह तिसटूकट्ल ॥ अन्यश्च ॥ 
सप्तदद्अरुन्वकपत्र चदनहलदाकरइकत्र महीनपीसतनुलपनकरे वालककयहतनुतहरे ॥ अन्यञ्च 
सातकागागावरलय बालककायहधूपसुदय वालयहसबशीघनसाय वालककोञ्वरदेतहटाय ३ अन्यच्च 
वालय्रहाकाशाताअथ वलॉकमकरदषसमथ पाीडावालयहजवजाने मंत्रतेत्रकरद्रपळाने ॥ अथमत्रः 
उानमाभगवतगरुडायअवबकायसलवस्तुतः हु फट्स्वाहा उाकटयेशेवेनतेयायनमः उोऱ्हेऱ्हीच इातम- 
त्रः F ह दाहा ॥ वालकदहप्रमाणकामालापुष्पवनाय तीनवारलेतांहिकोंवालकतेभरमाय 
॥ चाप३ ॥ आतवलाइकमाष्टप्रमान देयजुबालककाहितजान तांतेरोगसभीग्रहजाय वंगसेनमतादि- 
यावताय ५ अन्यच्च ॥ स्कदसबअहस्वामाजाय सवरोगमाँपूजसोय अथवारवतापूजानत्त तांतरा- 
गहटसुखाचत्त ॥ अन्यञ्च ॥ वद्यजुबालकारज्षाकर मन्नतंत्रपरान श्रयघर ॥ अथमंत्र स्वास्ततषएमुखः 
स्कदमहाभगाचरवता 1दशःसूयांतारचचस्तास्तकुव,तुसवदा तजसाब्रह्मणश्चायविष्णारिद्रस्यतेज- 
सा [सचना तजसाचवरचताससुखाभवात इनामत्राकररचाकर सवय्रहहरधूपः॥ चोपइ सपकंजलस- 
नमूवाय स्वतसषपावरचामलाय 1नवपत्रावडालावष्टाऊ अजारोममषश्व॒गापाऊ यहसमलमधुधृतसुमि- 
लाय धूपदेयसबम्रहामेटजाय सवेज्वरनकोहोवेनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश इतिबालग्रहचिकित्सा- 


समाप्ता 
॥ अन्यत्रकारकथनम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ प्रथममासकेबालकोंपीडालखेमहान शकुनीमहकरयु क्ततवजानेवेद्यसुजान ॥ चोपई ॥ 
कासशब्दयुतहोवेश्वास ग्॒धरपक्षीकीआविवास मीटेनेत्रबहुचेष्टावाल रक्तमूत्रमलहोवेलाल ताहिनि- 
मित्तयहबलीवनावै ताहितेंबालकअतिसुखपावे बहुतप्रकारकीपायसकरे तिलतेलसंगशुभदीयकजरे 
लेह्यचोष्यभक्ष्यभोज्यजोचार यहप्रकारककरेंसुहार पीतवसख्रध्वजशोभनधर गंघआदिलपूजनकरै 
जायकरंजबक्षकेपास सातदिवसवलिकरहेयास नखगोदतकोधूपधुखावे शकुनीग्रहपीडामिटजावे 

॥ अन्यप्रकारः ॥ दोहा ॥ अवरग्रंथमतपूतनाग्रहणकरेजोवाल तिहकारणवलिकहतहुंसुखीहोवज्यां- 
वाल ! चोपई ॥ बालपीतमुखहोयेजवे शकुनीग्रहलषलेवेतवे रक्तमालगंधधूपधुखाय तिलतलन- 
कोदीपजगाय विविधअहारपायसपुनकरे तिलअरुमद्यमांससंगधरे ॥ अन्यप्रकारः ॥ चोपई ॥ जाह 
स्थानमेनामनकह्यो पूतनाशकुनितालखलह्यो धूपमेषश्वृंगकाजानों वलीकालमध्यान्हपछानो जोजो- 
वर्णुजासग्रहहोय पुष्पध्वजादीतांरंगसोय मधुमांसफलअंनजोभावें सोवलिताहिनिमित्तकरावे जिस- 
हिस्थानमोवलिनलषेजव प्रथमविधीसमजानलियोतव ॥ इतिप्रथमदिवसमासबालग्रहाचाकत्सा ॥ 


॥ श्रथप्रथमवषंग्रहलद्षणम्‌ ॥ 


~ 3३ ७ ~ ~ ~ र्र 2०० 2३ ~ र 
| ॥ दोहा ॥ प्रथमवर्षमेजानिएनंदनीग्रहजोकराल ताहिजनितपीडाकहेबालकहोतविहाल ॥ चोपई 


नष्टठवाकभूमीपरगिरें नेत्रचलेंबहुरोदनकरें अगदाहजहलचणजान योगसारमेंकियोप्रमान ॥ सवैया 
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॥ 'थसुखमंडकाग्रहयुक्तलक्षणम ॥ 
॥ चोपईं ! सुखप्रसन्नवणंजाभास नांडनकरमुखव्याप्तप्रकाश मृत्रगंधवहुभाजनकर मुख 
माउकाग्रहयालषपर ॥ 
॥ अथसुखमाडकाग्रहाचाकत्सा । 


॥ चोपई ॥ कपित्थविल्वअ्रणीमंगवावे वासाअरुएरंडमिलावे कुवराक्षापावातन्हसाथ ।वाध- 
सोंकीजेतांकोककाथ तासोंबालकख्नानकरावे मुखमंडिकाद्‌हतेंजावे ॥ अन्यश्च ॥ चापई ॥ स्वरसपत्- 
भंगरेकेआन असगंधअवरअजगंधाठान इन्हसंगचरवीतेलपकाव मदमुखमाडकासटाव ॥ अन्यञ्च॥ 
मुलहीअवरदुग्धतुमजानो वंशलाचनगणमधुरपछानो अवरपचमूलसुनगाथ घृतञ्ुपकावाभन्नइन- 
साथ सोप्रृतमर्देवाजुखुलावे ्रहमुखमंडिकाभागीजावे ॥ अन्यच्च॥ कुठसजरसवचारलाय शृतसों 
मलेध्ूपधुडाय ग्रहमुखमंडकाहोवतनाश वालककमनहातट्टलास ॥ अन्यञ्च ॥ वशलाचनअरुकुठ- 
सुलह समयहतीनोकरोइकह . इन्हसगघ्रतपकायपिलावे मुखमंडिकादाषनसाब ॥ अन्यश्च ॥ इद्र 
झीगोजिव्हाआन सर्पक्ेजवालकगलठान मुखमांडेकाम्रहनहिरहावे ' होइनिरोगवालकसुखपावे 
॥ अन्यच्च ॥ पारासुरमाञ्जररांसदूर मनछलरक्रपुष्पातहपूर पांचवणकाध्वजावनाय वलामाहसो 
आनधराय चीरसघ्ृतसववस्तूलेवे यहवलीगोशालामादेवे पुनतिहठोरकरायस्लान मुखमाउकाहो- 
यस्चहहान ॥ झाडकामत्रः ॥ अलंकृतांरुपवर्तीसुभगाकामरूपिणी गोष्टमध्यालयरतापातुत्वांमुख 
माडका ॥ १ ॥ इतिसुखमंडिकाग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ -अथनगमयग्रह युक्तलत्षणम्‌ ॥ 

॥ चापई ॥ उदकपमुखशोथमूठाऊ पीडतदांतऊद्धदरशाऊ यहनेगमेयग्रहलक्षणकहे जावाल 
नमोध्रगटतलहे ॥ दोहा ॥ बालकरोगनिदानकोंवरणयोंभलीप्रकार समभचिकित्साजोकरेवडेेत्यसं- 
सार ॥ इतिबालरागनिदानं ॥ 

॥ -अथनगमंयग्रहाचाकरसा ॥ 

॥ चोपई ॥ विल्वअभ्निमथयहआन वृतकरजूतामॉठान क्ाथकरेफुनिवालन्हलाय ग्रहनेगमे 

जनम ल्य 
` असलअ्रुकांजीपाय इन्हकेसाथहितेलपकाय pa क त माप श 
गणसधुरदुग्धसमूलीकाथ घीउपकावेताकेसांथ वाव जिसने ES SE 

ज्ञाटलावरचागिलायमंगाय गोलोमीसंगताहिरल्ाय ERE नपन. 
3 न म पा Fee ग्रहनेगमेयदेहतेटारै 
केतलन्हलाय ग्रहनेग मेयंतुरतमिटजाय । CS EE 

T वालकआगभूपधु षाव बहगमेयतुरतमिटजाबि पे RR 
॥ अन्यच्च ¦: 'तिलतंडुलअरुपुष्पमंगावे 

कप अजामासरुगवालजुवनाय क्षारादक्षमूलदजाय ग्रहनगमेयदूरहोइजावे 


लपा ॥ झाउकामंत्र: ॥ अजाजन श्वलाचिश्वकामरूपीमहायशा बालंपालयतेदे 
तिनेगमयग्रहचिकित्सा ॥ 
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छु _ ॥ अथसवंग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ चांपइ ४ महामुडाअरुवालालाजे विधिवतकाथतासकोकीजे वालल्लानकरावेतास य्रहसव- 
तिसहावतनाश ॥ अन्यच ॥ अश्वत्थमहूअरुविल्वपळानो अवरससछदलेपुनठानो इनकेपत्रनकोकर- 
काथ खानकरावेक्काथहिसाथ वालमहसबहोवतनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश्‌ ॥ अन्यच्च ॥ त्वचास- 
छट आनापसाय सूवातिक्तातासरलाय बुटणावालककेतनुमले स्वग्रहतिसहूंकेटल ॥ अन्यञ्च ॥ 
सप्तठ्द्अरुनवरकपत्र चंदनहलदाकरेइकत्र महीनपीसतनुलपनकरे बालककेग्रहतनुतेहरे ॥ अन्यच्च 
मतिकागागोवरलय बालककोयहधूपसुदेय बालग्रहसबशीघनसाय वालककोज्वरदेतहटाय १ अन्यञ्च 
बालग्रहोंकोशांतीअथ बल्लीकमकरदेषसमथ पीडावालग्रहजबजाने मंत्रतंत्रकरदरपछाने ॥ अथमंत्रः 
डॉनसोभगवतगरुडीयअंबकायसत्यवस्तुतः हंफटस्वाहा डोंकंटयेशेवैनतेयायनमः उोऱ्हेऱ्हींच इतिम- 
त्रः ॥ दोहा ॥ बालकदहप्रमाणकीमालापुष्पवनाय तीनवारलेतांहिकोंवालकतेंभरमाय 
॥ चोपई ॥ भातवलीइकसुष्टिप्रमान देयजुबालककोहितजान तांतेरोगसभीयहजाय वंगसेनमतादि- 
योवताय ॥ अन्यच्च ॥ स्कंद्सवेग्रहस्वामीजोय सर्वरोगमोंप्रजलोय अथवारेवतीप्रूज्ञानेत्त तांतेंरो- 
गंहटेसुखचित्त ॥ अन्यञ्च ॥ वेद्यजुबालकीरक्षाकरे मंत्रतंत्रपरनिश्चयधरे ॥ अथमंत्रः स्वस्तितेषएमुखः 
स्कंदोमहाभागाचरेवती दिशःसूर्यातरिक्षेचस्वस्तिकुव,तुसवदा तजसात्रह्मणश्वायविष्णोरिद्रस्यतेज- 
सा सिद्धानांतेजसा घेवरक्षतोसिसुखीभवाते इनोमंत्रांकररक्षाकरे सवग्रहहरधूपः॥ चोपड सपकंजलस- 

मुवाय स्वेतसषपावरचमिलाय निवपत्रविडालविष्टाऊ अजारोममषश्वगीपाऊ यहसमलमधुप्रतसामे- 
लाय धूपदेयसबग्रहमिटजाय सर्वज्वरनकोहोवैनाश वंगसनमतकोनप्रकाश इतिबालग्रहांचाकत्सा- 


त्त्‌ 
ह: | अन्यप्रकारकशथनम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ प्रथममासकेबालकांपीडालखेमहान शकुनाय्रहकरयु क्ततवजानवद्यसुजान॥ चापइ ॥ 
कासशब्दयुतहोवेश्वास गृधपच्चीकांआववास माटनत्रबहुचष्टावाल रक्तमूत्रमलहावलाल ता।हान- 
मित्तयहबलीवनावे ताहितेंबालकअतिसुखपाव बहुतप्रकारकापायसकर [तलतलसगशुभदापकजर 
लेह्यचोष्यभक्त्यभोज्यजोचार यहप्रकारककरंछुहार पातवस्रध्वजशाभनवर गधञआदलपूजनकर 
जायकरंजशचकेपास सातदिवसवालिकरहेयास नखगादतका्रूपधुखाव शुकुनोयहपाडामटजाव 

॥ अन्यप्रकारः॥ दोहा ॥ अवरग्रथमतपूतनाग्रहणकरजावाल तिहकारणवलकहतहूसुखी हावञ्या- 
वाल ॥ चोपई ॥ बालपीतमुखहायेजवे शकुनामहलषलवतव रक्तमालगधधूपधुखाय 1तलतलन- 
कोदोपजगाय विविधअहारपायसपुनकरं तिलअ्ररुमदयमांससगधरे ॥ अन्यघ्रकारः ॥ चापई ॥ जाह 
स्थानमेनामनकद्यो पूतनाशकानतालखलब्या धूपमेषश्वगकाजाना वलीकालमध्यान्हपछानां जाजा- 
वणजासग्रहहाय पुष्पध्वजादातारगसांय मधुमांसफलअनजाभाव सावालताहानासत्तकरावे 'जस- 
हिस्थानमोवलिनलषेजव प्रथमविधीसमजानालयातंव ॥ इतिप्रथमादेवसमासबालग्रहांचाकत्सा ॥ 


॥ अप्रथप्रथमवषग्रहलचणम्‌॥ 


. ॥ दोहा ॥ प्रथमवषमेजानएनदनीय्रहजाकराल ताहजानतपांड 
नष्टवाकभूमीपरगिरें नेत्रचलेंबहुरोदनकरें अंगदाहजहलचणजान 


कहेबालकहोतविहाल ॥ चोपई 
योगसारमेंकियोप्रमान ॥ सत्रैया 
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शुड़भातदहीपुनमाषलियेतिलकोंपुनचूरणलंगमिलावें ध्रतप्रपवनायजुमत्सगहमाद र अरुसगाहेसांस 
लावे यह दिसावलियाएधरे ग्रहपूजनवालकतेंकरवाव पंचपल्लवर्ताहतज्ञानकर खाखबालक 
शेगहतेळुटजावे ॥ दोहा प्रथमादिवसअरुमासपुनप्रथमवर्षपुनजान मदनानामजुधतनाप तवालक 
प्रात ॥ चोपई ॥ मदनाबालग्रहणकरंजवे प्रथमदहडवरप्रगटतव गात्रशोषस्वेदआनाह छदाकपअन्न 
नहिनचाह मूद्धांबहुतहोतहैजास अवरहीनसुरहोवेतास दोहा ॥ बलिविधानवरणकरोग्रथनकेअनु सार 
सुखउपजेजिहवालकोंग्रहकोहोतनिवार ॥ चोपई ॥ नदीदोतटकामृतकाल्याचर सुदरउतलातासवनाब 
स्वतभातअरूध्वजावनाय स्वेतपुष्पगंधधूपधुखाय स्वेतलपातेहअंगलगाव स्वतहलगलमालजुपाव 
पांचदीपपुनताहिजगावे नेवेद्यधूपकरताहिधरावे ॥ दाहा ॥ पूवादिसामाजाधरसावधानबालदान घा 
तकालविधिरोंकरेबालकहो तकल्यान ॥ चोपईं ॥ र/जसषपाकाजुमगाव अवरउशारजुतासरलाव न 
वपत्राशिवकोनिरमाल माजारअवरपुरुषकेवाल गोकोघ्तातहसगांमबावं दवधूपचालसुखपाव तानाद्‌ 
वसविधिजाहिवनाय शांतीजलकरस्तानकराय भाजनब्राह्मणकाकरताव दुग्धलाथअरुख उरलावे अप 
नीशाखामत्रपढावे तांजलमाजनवालकरावे ॥ शुन्नइद्रहात प्रथमवषमासाईनजान ताहमत्रकररच्षा 
ठाने ॥ डांहीश्वेतस्वाहा १ इतिप्रथमदित्रसमासवषावोथेः ॥ दोहा ॥ ।तयमासादनवषमभाषणा- 
करेसचार भूपलेपवलिकहितहेंप्रयागसारअनुसार 1दवसदूसरेबालकाग्रहणम।षणाजान लक्षणसा 
वरनणकरांजायरथाहिपरिमान ॥ चोपडं ॥ भाषणाग्रस्तवालजत्रहाय गात्रसकाचवालअतराय कासवा- 
लचेष्टाहरजानो दिवसदसरलक्षणमाना अपामागञ्जरुवरचमंगावे मूत्रपासअगलपलगाव गोदतश्रुग 
केश्नरल्यावे धूपतंभीषणाग्रहमिटजावे ॥ दाहा ॥ लेपनाचत्रककाकह्योनषगाश्चृगसुजान भूपहुंतेग्र 
हटलतहअवरम्थमतमान ॥ अन्यच्च ॥ नारायणीयेतु ॥ चापं ॥ स्यामतुलसोअजामूत्रकंसंग लेपक 
रअहहोवेभंग अपामार्गवीरणकोमूल चंदनसबसमलीजेंतूल गोकोश्रंगदंतनरकश धूपकरेहरेग्रहको 
क्कश मत्स्यमासमदभच्तयवनाव पुष्पमालेअरुदापजगावे गंधश्रूपवालऊपरधरे पूवविधीसवतांमोकरे 
लंपनमत्रखानअरुदान सासबावाधयहकरीप्रमाण ॥ इतिद्वितीयांदवसग्रहहरं अथाद्वेतीयमासविधि 
प्रयागसार ॥ दोहा ॥ मासदूसरेवालकामकुरानामहिजान ध्रयोगसारमतजानकेलच णकरोंवखान 

॥ चापइ ॥ यावास्कदस्वेदबहुआर्वं शोतदहपुनपीतलख।वं मुखसूकेषहुहोतडकार अवरअरु 

८ िबहुहाताविकार 1खचडाचावलतिलहागलाव पूडेदुग्वयहवलीउनावे कृष्णपुष्पमलेआगर चंदन 
वलीकरेमकुराग्रहभंजन ॥ दोहा ॥ फूलकुशुंभेकेकहेभूपनिंवदलजान जाहवलोकदानसंबालकरागक- 
हान नारायणायलु वलीखीरकोजानियेदीपतेलकोजान मत्रलपस्नानादसबपूरचकरेवर्ान इते!” 
तायसासावाध: ॥ अथाद्रतiयवषण्होतविधानं प्रयागसार वषदूसरेपूतनावालककरेंविकार पूवद शाः 
| जावालकरयहकाहातानवार ॥ चापई ॥ सपकंजकोधूपसुकर रात्रीसमेसवग्रहटरे गंघादिकवि- 
िसवहिवनाय पल्लत्रपांचस्नानकराय डारावधाजापाठकहा सानश्चयजानातमसही ॥ इति" 
ष० अथद्वितीयमासवषाविधि रावणसूनुप्राक्ता ॥ दाहा॥ द्वतीयमासदि नवषमंबालमोकरहेघाम 
तार णनकरे स्तनदायीतिहनाम कवित्त ज्वरयगटावहाथपादनसकुचावे ऑरभोजनका 
कृश व र सोलखा तहें दतद तसाधसावननखालनकानचावओर छुर्दी प्रगटावेव हरोवतदि नरात" 
दुरस 1वरोगनत्रनकोछेजतगिरावेयहलक्षणप्रघटातह वद्यतहांजावलखपावरागताल ह 
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कॉयातलखपावताहहत्रूतनासुहातहे ॥ चापइ तंडुलएकजुप्रस्थापेसावे पुतलीसुंदरतासवनावे भात- 


स्वतघरपूपवनाइ ध्वजात्रयोदशदापजगाई मत्स्यमांसयुतवलीवनावें पश्चिमदिकमोताहिधरावें 
॥ दोहा ॥ साजसमादनतानहावाधकरवलीवनाय ताकरपूतनाटलतहवालकआतंसुखपाय प्रथममा 
प्ादनवप्र भाजावाधकरावखान शातमत्रपुनधूपहीस्तानादिकसबमान ॥ इतिद्वितीयदिवसमासवर्षवि 
धिः अथतृतायाद्बसमासवषयहहरावाधः तृतीयदिवसविधिःप्रयोगसारे दोहा ।देवसतासरंपूतनानाम 
चडालीजान सालचणतरणनकराघ्रयागसारमतमान चोपइ श्वासकासमुखशोषादषाव उद्वेगअरुचिय- 
हचष्टापावं हास्तदतगाद्‌तमगाय अजाचीरसंगलेपलगाय ॥ दाहा ॥ राईअरुदलानवकधूपदेयजिस- 
काल पू्तनायहामटजातहसुखीहातहंवाल ॥ अन्यच्च ॥ नारायणीये कियाकालगुणोत्तरेविधिलच 
शाम्‌ ।! चडालायहातवालजतवजानं अगशाषजुभापुनमान गात्राद्वगशब्द अरुत्रास होतअरुचियहल- 
चाणपास ॥ दाहा हास्तद तगादतलकशु्रअंजनपाय घृतामलायपयलेपतंवालकयहमिटजाय ॥ चोपइ 
नखशुभपत्रानवकल्याव धूपतवालकअआतसुखपावे मत्स्यमांसमदभच्त्रनाई पुष्पमालअरुधूपधुखाई 
गधाचतपुनदापजगाव वल्लौकरायवालसुखपावे ॥ दाहा ॥ लेपमंत्रवलिस्लानहेअवरावशेषविधान 
प्रथमादेवलवरणनाकेयसासवयाहिप्रमान ॥ इतितृतीयदिवसग्रहीतवालग्रहहरविधिः ॥ अथ 
तृतायमासावधान प्रयागसार दाहा ॥ मासतीसरेवीचहीगोसुखीपूतनाजञान यांवालाहलच्षणकरंसो- 
अबकरावखान चापइ निद्रावहुतवालवहुरोवे वारवारमलमूत्रजुहोवे गोकोगधद्हमआवत अवरक- 
भीमधुगधवतावत तिलप्रियंगुकुलथमाषरलावे मोदकांपेन्नीसंगामिलावे चरुअरुफूलजपाकेपावे वली 
कालमध्यान्हवताव सर्षपतेलकोधूपधुखाई ग्रहजुपूतनातव।मेटजाइ ॥ अन्यच ॥ नारायणीयलु ॥ 
॥ चोपड ४ कंशुकुलत्यमांसपुनल्याव मोदकदुग्धशाकजामलाव पपेष्टदापादक्पूवपछाना 
वलीकालमध्यान्हसुजाना पांचरात्रविधिखानकराव सर्षपधूपवालसुखपावे ॥ अन्यच्च॥ क्रियाकाल- 
युणात्तरे नारायणीयेवा ॥ दोहा ॥ गोतमीग्रहकोनामहैस्लानपंचदलजान प्रथमदिवसविधिसब 
करेंसंत्रादिकवालदान ॥ इतितृतीयमासवाधः॥ अथतृ तोयपषण्हातदालग्रहृहरप्रयागसार ॥ दाहा व 
षतीसरेपूतनाधनदाजांकानाम इहलक्षणसबजानेयजबकरवालमाधाम ॥ चोगई ॥ अगपाडज्व 
रनेत्रांमट।वं शाषत्रहृताचितहारनचाव वामपादानत फरकतजाइ यहलच्ञणातेसवालकहाइ मत्स्यसु 
रादधिमांसमंगाव मुद्अदरातलकल्कवनावे पुतालापष्टकावद्यसुधार कलशधरेंपुनावेधावंचारे पूवः 
दिशामेंवलींधरावे ग्रहतवटलेंबवालसुखपाव॑ मारपखनखसगमलाज चनदाग्रहतताछेना हेपताज 
॥ नारायणीयेलु ॥ चोपई ॥ वटकानामपूतनाजाना तासानामत्तजुवलावखाना तिलकुलथमा- 
घमत्स्यमदपार दधीमांसलेसंगरलावे कलसधारप्रतिमाजुपूजा७ उतर देगवालजायधराय 6 सवेया ॥ 
पांचपल्लवकेसगखानकरं नादेकूनकामसृत्तकाआनधर मोरपखनकापुनधूपधुषाव प्रातमाशुभतासवनाय 
धरावें वलिदानसनानजुमंत्रसभीलखसो।दनपूरवमजावताद विधितीसरेवषकांजानालयाहमसांइकहा 
जाईग्रंथवतार्वे ॥ इतेतृतीयवषपूतनावेधान ॥ आयातया बा ती 
सूकंकुमारतंत्र ॥ दोहा ॥ दिवसतीसरेवषाहमासतासरजान ग्रहणवालकापूतनायग हक 
॥ चोपइ ॥ पू्वढहमेज्वरप्रगटाव कठदाषवकवादकराव मोटतनेत्रवमनवहु धार पा 
गरामसंचारें पस्थमात्रपुनचुणमगाय प्रतिमासुदरतासवनाय ॥ दाहा ॥ रक्तवणकाभातहारक्ता 
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पूपवनाय रक्तध्वजाअनुलेपहेंसक्तपुष्पलखपाय उत्तरदिशमोजानिय्अथवापश्चिसमान व करयहटा 


लतहहातवालकल्यान ॥ चापइ्‌ ॥ शातस्लानवाल दानवतावं भाजनब्राह्मयणकाकरवाबव मन्राव-. 


घीसबसोइकहाइ प्रथमादिवसमेंजोइवताइ ॥ इतितृतीयदिवसमासवषपुरहीतवालयहेहसाण चतुथं 


दिवसेग्रहीतवालम्रहहरंप्रथोगलारे ॥ दोहा ॥ दिवसचतुथमवालग्रहकटकालातहजान चष्टाद्‌-' 


खजुवालकीतांतेंरोगपछान ॥ चोपई ॥ चित्तउढासदिभ्नेत्रपसार अरुचडकारसुखफनाहडार 
सषकंजगजदंतमंगावे लेपमूत्रगजसंगलिपावे सषपानवनरकेशसुधार धूपहुतेय्रहकानरवार नाराय 
शायेलुक्रियाकालणुणोत्तरे ॥ दोहा ॥ दिवसजुचाथवीचहीपूतनाकरंसचार वालाव धानवरणनक 
रोग्रंथनकेअनुसार ॥ छंद: ॥ कुलथमाषकाकालासषपजाहांकाशुभवलाकर -गजदतसपकाकज 
जुलवेनरमृत्रसंलेपधरे द्रोणपुष्पराइ।नतरकदलधूपसुवालकरावतहे यहावेधीकरावयहामटजाववालक- 
पुनसुखपावतह ॥ चोपई ॥ लपनसत्रअवरवालेदान स्लानपूपअरुकालपदान प्रथसादवसमजासबकह 
| चतुथादवसमसासबलह इ।तिचतुथादेवसण्हातावधान अथचतुथमासाक्तमुच्यतश्रवागसार दाहा ॥ 
मासचतुर्थवाचाहापगलानामपछान वालहिलक्षणजाकहसोसबकरावखान चापईं अगशाषभुजावहुत- 
` हेलावं अरुचिंवहुतजलपानसुचावें शोषदहदुरगधसुहाइ तासचिकित्साकरहेनकाई इतिचतुथमासावे- 
थान अथचतुथवषावधानप्रयागसारच दाहा वषेचतुथवाचहाचचलायाकोनाम सबलचणवणनकरकर 
वालम॑घाम चापइ ज्वरप्रगटपुनह।वत श्वास अंगसादवहुहावततास अन्नक्रष्णातलवखधराव पूतनाह 
हैः _ तयहवलाकराव्र मषश्वगकोधूपघुखाइ तांकरवालकअतिसुखपाइ ॥ नारायणायेतु सवेया वलिकृष्णाहे 
ओज आनवनायधर तलकृष्णाहताहकेसगरलाव वलिदानानसामुखजानलहें मेषश्वृंगकांधूपवनायधुरवावें 
. दलविल्वपलाशकंदवनकेवटपीपलताहिकेसंगरलावे वालदानख्रानावशुषसभालखसाइजुपूरवमाइव- 
तान ॥ दाहा ॥ दवसचतुथजुमासहावषपूतनाजान मुखमांडकाअरुभीषणानामसुकरेवखान ॥ चोपइ 
वालकर्मजबकरस चारा ताश्रारज्वरहातअपारा गात्रभंगगतिभंगहेजोई दवलश्चासकासअतिहोइ श्या 
 मतसनाहनन्रडयार अरुचजुलचणतासउचार सारठा तिलकोपिष्टवनायपुतलीतासवनायधर नेत्रअ- 
र _ पागवनायावल्वकटसांवेद्यवर चापइ प्रस्थभक्तपूरीसमकीजें अद्धेप्रस्थकपूपभनोज श्वतपुष्पव्बजाशवत 
पाना गचादकसबश्चताहमाना तानकालमावलीकराय पश्चिमादिकमोंजायधराय .योगरल्ावल्यांतु 
. पांचपल्लवसंगकरेजुसनान व्राह्मणभोजनअरुवलिदान अवरावशषावधीसबजान प्रथमदि वसमोंकरीव- 
। इतिचतुर्थदिवसमासवर्षेषुणहीतपूतनाहर अथपचमादवसग्ह्ाताक्तप्रयागसरे ॥ दोहा दिवस 
_ पषमवाचह/अहकारातसजान महणकरंजववालकोलक्षणकरोंवखान ॥ चौपई उर्द्धट ्टिहढमुष्टिवंधावे 
दरे छु दाहा हसमातृकापंचमादिनमोंकरीवखान 


we 


का 


इावधान सा 
३ सबपचमादनमंजान मासचतुथादवसावाधकांह सासबपचमादन मोल। है डात 


हे तवालयहहरावधान अथपचममासश्हीतवालमहहरंप्रयोगसारे ॥ दोहा॥ मासपेचमे 
करावखान महणवालकाजवकरसोइलक्षणतुमजान ॥ चोपई ॥ अरुचदेहक्रशरादनकर 


हथ 
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हारहताहिकरंवलिदान चोपइ मंत्रयत्रअरुलेपनजोई खानदानवलिधूपमुहोइ प्रथमादे- 


हु पर मासशाकअरुमत्स्वमगाय वहुवधापष्टावेकारवनाय सध्यान्हवसीदिशदाचण् 


श्रोरणवारप्रकाश, ८८१९ 
धार प्वरतनावालस््हातानवार॥ नारायणायतु दोहा सालनाताम्रानासदानारायाणमतमान नटाकचु 
कानासउुनतत्रातरमतजान मत्रयत्रवाढदानहागधलपपयस्तान प्रथममासमंजाकहसासवयाहिप्रमान 


इांतिपचसमासध्हातवालकग्रहहरम अथपचमवषग्हीतवा लकग्रहहरप्रयोगसारे ॥ दोहा । कंठशोषवह - 
मूत्रहगात्रसाधहाएजास विकृतवणहांवालकोलचषणहोवेंतास. ॥ चोपई 


॥ मत्स्यमूलका 
[सपकान ।खचडादधियवसगधरावै पायसमदरातिलहिरलाय विधिकरपूजातासकराय 
वर्लासातादनयावधकर खठदपूतनातांतेंटर ॥ दोहा ॥ गोदंतजुराईकेशलेलशुनहितास- 


मिलाय तानकालयहूपतेवूतनाभहामेटजाय ॥ नारायणीयेतु ॥ चोपई ४ पूतनाधावनीना- 
मपछाना मत्रतत्रवालदानसुमानो पांचपत्रसांखानकरावे प्रथममासविधियोडिवतावै इतिपंचमवर्षस- 
होतवालयहहर अथपचमादवसमासवषपूतनाहरण्विधिः ॥ दोहा ॥ पांचदिवसपुनमासभीवर्ष- 
विडालीजान नामतासवरणनकियोलच्षणकरोंवखान ॥ चोपई ॥ प्रथमवालकोंज्वरप्रगटावैं 
हिडको श्वासशुललखपाव गात्रभंगवालकपुनसोइ खानपानरुचितासनहोई तंडुलप्रस्थकोचूर्णकरावें 
प्रतिमासुंदरतासवनावें शुङ्कभातपुनपूपवनाय खतपांचध्वजतासधराय सेेतपुष्पअरुचंदनलीजें 
पांचदीपपुनतासघरीजें सायंकालजुवलीकरावै पश्चिमदिगमोतासधरावें चतुथादिवसव्षमा- 
समेजोइ धूपकह्योलषलीजेसोइ शांतीब्राह्मणभोजनदान मत्रयत्रयोकरेवखान पंचममेसोसव 


हिवताये यासबप्रथममासमोगाये ॥ इतिपंचमदिवसमासवषेंषुवालणहीतपूतनाहरम्‌ ॥ 
॥ अथषष्टदिवसमासवषश्हीतवालग्रहहरप्रयोगसारे ॥ दोहा £ षष्टदिवसकंटकारि 
कावालहिकरेप्रसार जोलक्षणहोवालहिंसोअबकरोंडचार ॥ चोपई ॥ पूतनायाकोकरेसंचार 


अंगहलावतवारवार हसेवहुतपुनरादनकरे मोहहातयहलचणधर गजदतङुष्टासद्धाथामलाव युग्युल- 
घृतसोधूपधुषावे यहवस्तृकालपलगाय मरहहटेवालकसुखपाय ॥ नारायणायलु ॥ मत्स्यमांस 
कोतलीवनाय प्रथममासमोदइवताय ख्लानमत्रयत्रसबजानो ध्ूपदापगधादकमाना वालभहहराव 
घिहँजती प्रथमदिवसकोजानोतेती ॥ 'क्रयाकालशुणात्तरलु ॥ दोहा ॥ फक्ताराजापूतनाबष्ट 
दिवसमाोजान प्रथमदिवसवाधसबकहीनामावशषपडान ॥ इातबष्टादनणह!तावधानस्‌ ॥ अथ 
षष्टसासोक्तविधानंप्रयोगसारे ॥ चोपह ॥ षटमास्तमवालकाकापकर प्षातसनामसुथडचर छुर- 
भंगञ्रोरोदनवहृतकरें पुनकुाचिमेशूलाहिकोसचरें [शाखकुकुटभडुकामासधर मद्माघाह भातङुलजः | 
भरें वलिंदानविधानवनायकरे तिहतेंअतिखेदतेंवालउधरे ॥ क्रियाकालयुणात्तर । वलाजुसुदरकरह 
जास सर्षपअ्वरछागकोमांस विविधप्रकारकेपुष्पवखाने विशेषावेधोयहतामॉजान ॥ नारायणायतु ॥ 
॥ दोहा ॥ छटेमासमोपूतनापकजाकरीवखान गंधपुष्पवलिवस्रसबपूरवकहेसुजान मत्रतत्रवालदा- 
नहींल्ञानदानसबजान प्रथमदिवसमांजाकहसोसवकरात्रमान ॥ इतिषष्टमासण्हातत्रालग्रहहर ॥ 
अथषष्टवर्षण्डीतवालयहहरण ॥ प्रयोगसारे ॥ दोहा ॥ षष्टवषयसुनाएहोवालाहकरसचार जावा- 
लकचष्टाकरसोअबकरोउचार ।! चोपड ॥ पाडावहुतहासपुनकर अन्नखानमोरुचनाधर . पायसपूड- 
धृतजुमिलाय मत्स्यमांसमददधीरलाय पुनमोदकताहूपरकरे वलाचुराहसजाघर गोखुरश्यंगरोम- | 
तिहल्याव धूपकरंतंग्रहामटजाव ॥ नारायणायलु चोपड॥ सतूसुदरलजुवनाय तानरात्रवालदानकराय जी 
चोराहेमेकरेस्तान पंचंपत्रजोकरेवखान ताहीतेग्रहपूतनाजाय नारायणामतादयावताय ॥ कयाकालगु 
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णोत्तरेतु ॥ दोहा ॥ वडेतिलनकेतेलमोंदीपकअवरजगाय बलीकरावेंधू पपुनपूर्व कह्यो सोभाय 
॥ इतिषष्टवर्षएहीतवालमहहरणं ॥ अथषष्टदिवसमासवषंग्रहांतवाळपरहह  उजजुपाक्तकु 
मारतंत्र ॥ दोहा ॥ पष्टवर्षदिनमासमेंशकुनीपूतनानाम सोलच्षणवर्णनकरंकरजुवाजल वास | चोप 
प्रथमतासहींज्वरप्रगटावे गात्रशोषअरुकंपलषात्रें वालककोंवहुहोवतकास अरुचअपरपहुहावतश्वास 
हस्तपादअरुनेत्रमोंजानो संकोचचहुतयहलचणमानो तंडुलप्रस्थकोचूणपसाव पुतलासुद्रतासवनावें 
श्यामवरणकोभातसुधारे पूर्रापांचाताहिसंगसंभारे मत्स्यमांसपायसयुनपाच ध्वजाकृष्णयहपांचधरावे 
अर्धपिष्टकेपूपवनाय सांझसमेयहवलीकराय पश्चिमद्किमोंजायपसार तातधूतनामहेखान बार नाराय 
णीयेतु ॥ प्रयोगसारेवालयहहरं॥ दोहा पुतलीपूवेवरनशकरीभातमत्स्य्रुमास पप्पटपूडषस्थसम 

` वलिप्रमाणलखतास ॥ दोहा ॥ दिशाजुउतरहींकहीसंध्याकालपछान वाधवतदुजनजाकरहावत 
«ग्रहकीहान ॥ अन्यञ्च ॥ दिवसमासवर्षमेंजानो जोचतुथमेसोसबमाना गाश्वगलएुनइत्यादिकजाय 
धूपकरेग्रहतांतेखोय ब्राह्मणभोजनशांतीखान अवरमंत्रसोकरोंवषान ॥ उ।प्हाफट्खाहा ॥ इतिषष्ट 
[दवसमासवषण्हातपूतनाहरप्रयांगसार सारठा !देनाहंसातमंजानसुक्तकशीह'नानञ्जस साअवकरा 

` वषानलक्षणहावेंवालतस ॥ चौपइ ॥ ज्ञभणरोदनहोवैकास शब्ददहतंआववास गामयपाससूत्रगांसग 
लपकरातसवालकञ्जग नखगांपृतसंगघूपधुखाव ग्रहानवारवालकसुखपाव ॥ क्रयाकालयुणातर चापड 
रोदनवालकअतिसेकरें पूततालक्षणअधिकसुधरें कुष्टहरिद्रावचमंगाय पीसमूत्रसोलेपलगाय व्याध्रन- 
खकोधूपधुखावे वलिदेयोगिनिय्रहमिटजावें सोअववलीजुकरोंबखान मांसमग्यअरुसत्सपछात्न सुंदर- 
भक्ततासपुनधरे गंधपुष्पमालापुनकरे धूपदीपप्रूजनाताहिंकरें तांतेंग्रहनिद्वतसुख धर ॥ दोहा ॥ लेपनमं- 
त्रविधानसबल्लानादिकवलिदान प्रथमादिवसवरणनाकियोसोईलखोपरमान ॥ इतिसत्तमदिवसेग्ही 
तवालग्रहहरं अथसप्तमदिवसाक्त प्रयागसारे ॥ दोहा ॥ माससतप्तमेवालकॉंग्रहयशातलाजान जोलचण 
वरणनकरेसोअबकरोंवखान ॥ चोपइ ॥ निराहारहोअंगकंपकरें तनमालतीफूलगंधतिहिसरे वहरोवत 
दंतसोशब्दधरे वहुकास-धासाहिकोंप्रगटावे इहलचणवालककेहिदिखावे तवैपूतनाशीतलालखपावें 
जहजानजुवेद्याबिचारधरे वलिदानविधानहितासकरे ॥ चोपई ॥ मांसशाककुलथमाषमंगात्रे मद्यपूप 
1तेलसमसबपारवे राजिसमेंवलिदानकराहिं पूतनाताहिसमेभगजाहि ॥ नारायणीयेतु ॥ चोपई ॥ कम 
लपुष्पकुलथमाषहीशाकपिष्टपुनपाय वलीकरावेवालकासुखीताहितेहोय इतिविशेषः ॥ क्रियाकालयुणो 
तरु ॥ चाप ॥ मत्स्यभातअरुमांसरलाय कुलथमाषमद्यतिलतिहपाय पिष्टचक्रवाकपुनधरे सुंदर 
फूलताहिसभर ॥ दोहा ॥ अवराविशषवरनणकरेमंत्रयंत्रवलिदान प्रवोदेवसमोंजोकहेसोलुमकरोप्रमान 
॥ इतिससममासग्होतविधानं अथसप्तमवषगहीतवि धानंप्रयोगसारे ॥ दोहा वालकसप्तमवर्षमेजात 
वेदअहिनाम जहलचणतिहहोतजवकरेवालमेंधाम ॥ चोपई रुचिवहुलवालकोहोई हसेजुलच 
हि ऽपय ब्ृतामलायपायसपुनकाजे िचडीभोदकतालघराव 
न कुडसु धार हवनातलनकसंगजुडारें सहस््रमत्रका- 
i] तानपाचरात्रावाधठाना ॥ मंत्र: ॥ उ।कूष्मांडभगवातिसुरागाणिसुमाडत 
हदहपचपच उासर सर वालकाधयागळतुस्वाहा ॥ दोहा ॥ ल्ीजेपत्रः 
मलाय धूपकरेंजववालहींमहजुतासमिटजाय ॥ नारायणीयेलु चोपई ॥ नामग्रहहिः 
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इिनपषधजाना वल्ातासाहतकहा सामाना पूपधूरीयांधरेवनाय चोद्रअवरयहतासमिलाय पंचपल्लव- 
साजुकरअखान गाश्वृगरामखुरत्रूपपछान क्रियाकालगुणोत्तरेच ॥ दोहा ॥ रेंनदिवससोयो रहेंलचणवा- 
लपछान हवनकराववालतंसाइमतरकरावखान ॥ तद्यथा ॥ डांकूष्मांडेभगवतिसुरागिनिसुंडि तजुट्टया- 


न्सुच २ दह २ पच २ सर २ बालिकंगछ २ स्वाहा ॥ मंत्रः चोपई ॥ दष्टमहैकरजवलखपावें विधिवत" 


वालतंहवनकराव सषपपत्रानवकलाज यहहरधूपवालकोदीजे स्तरात्रपुनहवनकरांहिं दृष्टबालग्रहस- 


बभगजांहिं सवसमानपूवविधिगाई वर्षसप्तमेसोइवताई प्रयोगसारेलु ॥ दोहा ॥ हवनमंद्रवरणनकि- 
याआघकलखासुमहान यत्रमत्रबांलदानसभाप्रथमादेवसकोजान ॥ इतिसक्षसवषण्हीतवालग्रहहर 
विधानसपूण अथसपतसादेवसमासवर्षषुण्हीतपूतनाहरंरावणसूनूपरोक्तंकुमारतंत्रे ॥ दोहा दिवसमा- 
सञ्चसवषमकरससमधाम रावणसुतवरणनकियोशुष्करेवतानाम चोपई प्रविसेंवालपूतनायोई प्रथम- 
दहज्वरनगटसाई अगभगरुचहाएनयाका रादनकपघ्रगटहताका इहलच्णजववालकजान वालक 
रायबालाहतमान अस्थश्रमानजुपष्टापसाव सुदरपुतलातासवनाव प्ररासाताहतासतनाव ध्वजासात- 
अरुदापजगावे मत्स्यमांसञअ्रभातवनाय विविधपुष्पपुनतासधराय दिशउत्तरवलिताकीधरे ग्रहीप्रत- 
नाताहिनवरे ॥ योगरल्ावल्यांलु दोहा ॥ पंचदिवसहींवालतेंवलीकरावेजोय पश्चिमादिशमेंसोधरेंसुखी- 
बालकतवहोय ॥ चोपई ॥ दिनमासव्षजुचतुर्थवखाने सोसबसप्तममेहिपछाने गोश्वृंगलशुनइत्यादि- 
कजोई भूपबालकहितमानोसोई बराह्मणभोजनशांतिखान प्रथमदिवसविधितामोजान पूजामंत्रअवर- 
बलिदान सोइमंत्रअवरकरोंवखान ॥ उोंप्हीफट्स्वाहा ॥ इतिसक्षमांदेवसमासवषण्होतावधान ४ 
अधथाष्टमदिवसमासवषशहीतविधानं ॥ तत्राष्टमदिवसण्हीतो क्तयथाप्रयोगसारे॥ दोहा ।दनजोञ्रष्टम- 
वीचहींयमुनाय्हीपछान जोलचणहोयवालकोसोअबकरोवखान ॥ चोपइ ॥ मुखजव्हाफूटोलषयास 
शुव्दकरेउपजेबहुत्रास इहलच्षणबालकलषपावें तासहेतबलिदानकरावें खिचडीअरुकुलथमाषवनाय 
पायसपूपतिहसंगधाय करविधानवलिदानकरावे प्रयोगसारमतयाहँवतात्रे राइनवदलधूपजुषाइ 
वालकयहततडिणमिटजाई कियाकालणुोत्तरे चोपई चणक्षणसु्तजागपुनहाइ लक्षणवालकजा- 
नोसोइ खिचडीअवरपूपिकाकीजे पायसबलिसंगतासधरीजें विधिवतहवनकरावैजव अहानवारहायचा 
लकतते विविधभांतंकीवलिवनाय पुष्पमालशुभधूपधुखाय शुचिवस्रसंयममनधर अद्धरात्रवालदानसु 
करे याहिमंत्रसोंबलीकराय सोइभंत्रअवदेओंवताय मंत्रः डोंसुंच २ पच २ दह २ जयर वालकसाहा दा- 
हारेनदिवससोजोरहमो हजुहोतअपार खानघूपप्रहवालह रसा इ करे उपचार चोपडे पचपत्रसॉलानकराव 
मंत्रयंत्रवलिदानजोगावे विशषप्रथमदिवसमोगाई अष्टवषमोलखोसुभाइ इत्यष्ठसवषेणहतबालकअह? 
हरवि० अथाष्टमदिवसमासवषणहीतपूतनाहर रावणसूनूप्राक्तकुसारतत दाहरा दिनमासवषयाआठसँ 
नामविडालिकाजान करेप्रवेलजववालहिंसोइलचणकरोंवखान ॥ चोपई प्रथमवालहज्वरमगटाव आः 
गर्भगदिनदिनदरसार्वै खोलेनेत्रनरोवेसोई ।जव्हाशाषाशरपांडाहाई अक्षिरोगनहिभोजनचावें वा- 
लकलच्ुणएतेंगावें तंडुलप्रस्यकोचूणपिसावे सुदरपुतलीतासवनात प्रीचीरणमधुसंगधरे डृतदुग्धः 
खेलधानकीकरे अवरमेषकोमांसमंगावे पापडयुलयुलेताहिमिलावे ध्वजारक्तदापयुनवर विविध- 
गंधचामरपुनकरे रक्रवणकेपुष्पमंगावे संत्राविधानतवलावनाव संध्यासमेवलिकरेविचक्षण धरपूवस 
भधीदिशदक्षिण कृष्णअष्टमीतिथीपछान मंत्रकद्योसाकरावखान डॉनमोनारायणायत्रेलोक्य विद्रावणा 
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यज्वल २ डोहीफटेस्वाहा अननमंत्रशपूजादवालहरणातकमकुबात दाहा धूपलशुनगोश्वंगकोअवर 
विशषपछान चतुथमासदिनवषमेजाविधिकरीवखान चापइ ब्राह्मणभाजनशातस्ञान जथमाद वसक 
हँसोमान कृष्णअष्टमाकरावषान वलिदानकराववेद्यसुजान शाख्राथबहतताससलक्ा ग्रथवाद्धससोन 
हिकह्यो योगरलाउल्यांतु दोहा जुभग्रहीकोनामहेदा चिणदिशाहिजान पंचरात्रबालदानतयालाहहात 
कल्याण इतिविशेषः इत्यष्टमदिवसमासवषषुण्हीतहरं अथनवमादेवसमासवषयुरहातहर तत्रनवम 
दिवसोक्तप्रयागसार अष्टदिधसावेधवणनकरीनवभेसोइपछान लक्षणाभन्नवणंनकरसाअवकरावखा 
न चोपई उोष्टदंशचितहोएउदास सुष्टिवंधपुनउपजेत्रास वल्कजुचदनकुष्टमगाव वचसपपालपल 
गावे नखकशुनरधूपजाकरे महजुपरतनातांतंटरे नारायणीयतु ॥ दाहा ॥ महामबामहनानहकरवालस 
चार इुगधञ्रंगवहुः्वासई!होवतवालावेकार पू्वावधिजुवणेनकरासासवताहशमान ज्ञानदानजपहा- 
मसब वालकहेतपछान क्रयाकालगुणोत्तरतु चोपडे सषपखतजुअसरांसज्ाव ताहिद्रव्यसगलपलगाव 
मत्स्यसुराअरुमांसरलाव पवावधभांतकभच्यवनाव गंधघूषअरुदंपजगाव पुष्पसालअरुताहधरावे 
विधिवतबालकबलीकरावे ताहितेंबालकअतिसुखपावे दोहा मंत्रयत्रअरुलेपहेअवरविशृषविधान प्रथ 
ममासवणनकरसासबकरप्रसमान इंतेनवर्मादेवसणशहातबालग्रहहर अथनवसमासग्रहातबालयह 
प्रयागसार दोहा नवमसासमंपूतनाकुभिकाणकाजान लक्षणबालककांकरसीसबकरावखान चापई 
प्रथमबालकाज्वर॒ध्गटाई पातदहदुरगघजुआइ अरुाचवहुतबालप्रगटाव बालकलक्षणग्रथवतावें 
सासदुग्धकुलथमाधरलाय मत्स्यमासयहबलावनाय इशानादेशाबालदानकरावे मध्याहुकालबालसुख 
पावाकयाकालणुणातरतु दाहा दुग्धपानबालनकरछदहोततत्काल पूतनाकृतपीडालखेजहलचणह्ोवे 
वाल चापइ बालकचष्टाजबलखपाव तासहंतबालदानकरावे खिचडीभातअरुकुलथमंगावे सत्स्यमांः 
सढावचारामनाव ।तलकाचूणताहसधघर गधपुष्पसंगपरजनकरें मध्याहुकालबलिदानकराय पूव 
1दशासजायधराय इसानधवालाहवलाकरावे तांतबालकआतसुखपावे मंज्रादिकयोविशंषवखाने 
यथमसादवसकसासबजान इ।तनवममासगहातवालयहहर अथनत्रमवषयहीतबालयहहरं प्रयोगसारे 
दाहा नवसवषमबालकाकलहसायहामान णह!तवाललचणकरंसोअबकरोंवखान चोपई ढाहअंगक 
शतादरसावें भयमानेञ्वरकोंध्रगटातें दधापूपप्रासगकर पाचरात्रबालतांकोधरे तुलसाराइलसुनीमं- 
लाय वचपाससमलपलगाय गारामदतानवदलल्यावे धूपतेबालग्रहमिट्जावे कियाकालयुणोत्तरेतु 
सोरठा दधीअरुभातमिलायमत्यखीललेधानकी वाधकरबलाधरायपारहरतबबालकी चोपई लशुनव- ) 
चसषपपुनमाने कुष्टवालकोंलेपनठाने भृंगराजगजदंतमंगावें नखकेशपत्रनिंवकेपाये धूयबालकोनिल- 
कोस ले वाल 
र अथनवमादवसमासवषण्हा तबालग्रहहर रावशसन पो क्ते जा JN गा 
हर पछान 1 वालाहलक्षणजोकरेसोसबकरोंवखान च नॉन व क किक 
हे रास पालकाला नचा दअरुज्वरप्रघटाब तृष्णाश्वासकासद 
करायबालकञ्रागताहेधर चोपइ मांसभातपपटपन व... सोता तवनावकर 
जय साइश्रगटकरादयावताय अथमंत्र जम "RUE 
क - तवासुद्वाय कृष्णमंडलेवलिमादाय" 
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हन २ हुड़फ स्वाहा दोहा देवसचलुथत्रिमासमेधूपजुकिएवखान गोश्रृंगलशुनइत्यादिसवसेइजास 
मंजान सा० नाह्मणभाजनजान मंत्रज्नानशांतिकही दिवसमासकीमान प्रथमवषसांयोलही योगरला 
वल्यालु दाहा ढवसमासपुनवषहॉनवभेग्रहीपळान अजिकायोगिनीनामतिहलचणकरोंदखान चोपई 
अगभगवकवाद कराव छादुनत्ररागप्रगटात्रे मही्रहीतवालजबजाने वलीतासहितकरेजुठाने प्रजनक 
रदिशउत्तरजाई देवसोइजुधूववताई इतिनवमदिवसमासवर्षेपुण्हीतपूतनाहरम्‌ अथदशमदिवसमा- 
सवषघुझहाक्तवालयरहहरांण तजढशुमादेवसाक्तप्रयोगसारे दाहा दशसादेवसकेडालकोंग्रहणरोदनी- 
जान जावबालकलचरधरसाअबकरावखान चोपइ स्यालवणश्वासबहृत्याव सहितकासचष्टालखपाव 
सद्धाथकुष्टकालपलगाय नवपत्रपुनधूषधुखाय ताकरग्रहकाहावेहान प्रयागसारमताकयोवखान सवे- 
या सदमासाहमत्सकोसंगवनावे वलिवालकतेंनिशिकालधरत्रें अपामागकुशखसचंदनल्याय जल- 
सोंसतबारहिसेचकराय जवतीनहिकालसनानकरावै सुखीवालकरेग्रहतेंछुटजावे* सो० प्रथमदिवसतें- 2 
जांनदशमतरषलगजोकही जासबआधिकविधानलोलखलीजेतालमहि चापइ मंत्रयंत्रवलिलपवखाने 4 
घ्रथमादिवसकेसोसबजाने यहविशषविधियामोगाई सोइयंथमंतासबताई कियाकालणुणोत्तरेलु चोपई ह 
वचाडाधिकलेपमैजानो निंवपत्रकोधूपहिमानो लाखमत्यकीबलीधराय भक्ककादवपथ्यखुलाय ना- त्र 
रायशीवेतरलिबिशेषाः चौपइ ॥ कोद्रवभक्तपुनलाजापावे कुलथमाषकरवलीवनावे त्रयोदशादिनविधि- द 
सासकराय धूपादिकतेंय्रहसिट जाय इतिदशमदिवसणहीतवालमरहहरं अथदशममासञ्रोक्तप्रयोगसारे ज) 
॥ दोहा ॥ दशमससमेंबालकोयहणतामसीजान जोलक्षणतांतंकरसासवकरोंवखान चोपई अगकप- 
अरुनेत्रमिटाय हग्घपानकों चितनहिचाय रक्तपीतरंगभातवनाइ मत्स्यमांसमदसंगामलाई अवरपूत- जु 
नाऊपरघरे घंटाध्वजापिष्टकेकरे मध्याहृवलीउत्तरादिशधरे त्यागपूतनातांकोकर [क्रयाकालणुणत्तरलु 
॥ सोरठा ॥ तामसीनामवताय अवरबविशिषविधानसब योवहकरेवनाय घ्रथमवषकजानतव इतदश- 4 
समासोक्तं अथदशसवषण्हीताक्तं्रयोगसारे ॥ दोहा ॥ दशमवषकेवीचहादेवदूतायहाजुमान एहातः 4 
बाललचणकरे सोसबकरोंवखान ॥ चोपई ॥ दोरेवालवेगवहुधरे उत्तानसेनचेष्टायहकर वष्टासूबहा अ” 
तहेजास वहुरवालकोंआवेहास चलोचलोचलजाहिपुकार वारवारजहशब्दउचार पीडाअंग्ग- 
होयजास नेत्ररोगपुनउपजेंतास भागग्रहणमेश्रद्वाहाय वचनकषवालकर॑साय कोद्रवकाशुभभातचः 
नावे कुलथमाखपूपसंगघरावे मोदकमत्स्यमांसपुनलीजे रुघिरअवरपुनसगघरीज उष्परकवस्त्रश्भरुनर 
वलीकालतीनयहकरे मंत्रयाहिसोंवलिकराय सोइमत्रकादयोंवताय ॥ डासुच २ [नयाजय २ 
अआगछ २ बालकेस्वाहा ॥ चोपई ॥ जाहिमंत्रसंगहवनकराव दुनजुतासावाधययवताव 

॥ क्रियाकालगुणोत्तरेतु ॥ चोपई ॥ पक्कमांसअरुमत्स्यमंगावे अवरपूरियासगघराव दायडलयसा- 
खपूपवनाइ भक्तकोड्रेकोलेजुांमलाइ लाजाअ्वरपोलिकाजानो वलीकरेवालकाहतमाना करव 
रपद्मतगरनपल्यावे युगलकेशरकुष्टधुखावे तिलतेलनसोदीपजगाय पंचगव्यकरखानकराय जालक 
तेजहावेधीकरावे ग्रहतेठुटेंवहुरखुखपावे होममत्रयहअधिकपछान होमकरेअरुसबहितसान सत्रयत्र- 
अवरबलीदान प्रथमकहसाकरंप्रमान ॥ इंतिदशसवष प्राक् अथदशमादवसमासवषपषूउच्यतरावशसू 
नूक्रेकुमारतत्रे ॥ दोहा ॥ दशमादिवसपुनमासमेवषरंवतीनास इहलचणततहा तवर 
॥ चोपई ॥ प्रथमबालकोज्वरप्रगटावे शूलश्वासकासलखपाच अन्नद्वघपुनहावजास इहलचणसब 
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होवेंतास पिष्टप्रस्यजाएकमंगाई पुतलीतांकीलेजुवनाइ अष्टांगकंटकोरचमगाय तपनसाकरवलीव 
नाय भातकरेगुडसंगरलावे पूरीपंचविंशतीपावे पंचांवशतीध्वजाधराय सख्यातासमदापजगाय रक्त 
पुष्पातिहिंऊपरधरे वलिचुराहेमेपुनकरे तीनकालयहकरेप्रमान संत्रसाथसाकरांवखान ॥ मत्र: ॥ डॉन 
मोभगवतेवासुदेवायहन २ जुफट्स्वाहा ॥ गोश्रेंगलशुनइत्यादिकजाय करषूपवाजकश्ठाखहाय [देव 
सचतुथमासवषाई सोसबत्रिधीयासमोगाई शांतिखानअस्त्राह्मणभाजन प्रथमादनसासवषलखजन 
॥ रत्नावल्यां ॥ दोहा ॥ दशादेनवषजुसासमंग्रहणत्रालकोहोय लचणहायजुवालमकथनकराअ्ज 
वसोय ॥ चोपई ॥ ज्वरछर्दिकंपरोदनवहुकरे नत्ररोगदुरवलताधरे पांचरात्रवालदानकराय पूवादेशा 
विधिसंगधराय वेद्यवालहितहीजवजाने पूवविधिसवतांमेठाने इतिदशमांदेवसमासवषाक्रसमाप्तम्‌ 
अथएकादशमासवषग््हीतवालम्रहहराणिकमारयभिधीयंते ॥ तत्रेकादश्मासणहातावधानप्रयो 
गसारे ॥ दोहा ॥ मासएकादशवालहीग्रहीराक्षसीमान जाोलचणहायवालकासोसव- 
करोवखान चेष्टावालक्याविधहोई नेत्रअंधजुहोवेहेदोई तासउपायवेद्यनहिकरे तांतेंवालकनि श्र- 
यमरे ॥ इतिएकादशमासग्हीतोक्त ॥ अथेकादशवर्षग्हीतवालग्रहहरं ॥ प्रयोगसारे ॥ दोहा ॥ 
वर्षएकादशवालकोंग्रहणबालिकाजान जोलच्चणबालहिकरेसोसबकराँंवखान ॥ चोपई अच्चिरोगपुन- 
होवतकास काकश्ब्दबहुहोवतश्वास कुलथमाषपूपणुडसंगकरे मोदकपूरीतिसमोधरे मतस्यपक्कमांस 
पुनक्षीर शाकसंगवलिकरेसुधीर तीनकालवलिविधतवकरे पूतनाबालतांहिनहिवरे सिद्धाथनिवको 
धूपघुखाय तबाहवालतंयहभगजाय क्रियाकालयुणोत्तरे ॥ दोहा ॥ मंत्रयत्रवलिदानविधिप्रथमदिवस 
कामान मधुरतेलकरदीपहेजांहिविशषपछान इस्यकादरावषोक्तं अथेकादशादवससासवषंग्रही तोक्तं 
रावणसूनुघ्रोक्तकुमारतत्रे॥ दोहा ॥ एकादशदिवसमासहीवषअचिकाजान ्रहणवालकोंसोकरेलच 
णताकजान ॥ चापइ ॥ प्रथमवालाहज्वरप्रगटावे अन्नद्वेषमुखशाषलखावे गात्रभंगरोदनव हकरे ऊ 
हालचणयहधरे माषापष्टकापुतलीकरे वलीवनायावोवेधसाधरे शुङ्कवस्रअरुध्वजाजुस्वेत पुष्पस्वेतध 
रेतांकहेत पूरीपंचाविशत्ताकरे दापप्रकासमानतिहिंधरे अवरवस्तुकोया हिप्रमान फुमारतंत्रतेंकियो प्र 
माण प्रातकालभवलंवनाव दाच्षण।देसमेजायधरावे यासमंत्रकरवलीकराय सोईमंत्रअवादियोंवताय 
अथमत्रः उॉनमोभगवतेनारायणाय चंद्रहास वज्रहस्तायञ्वलदुष्टयहाय डॉन्हांफट्स्वाहा ॥ चोपई 
गशगलशुनपुनतासामेलाय वालककायहधूपधुषाय चतुथदिनमासवर्षमोकही सोविधिसर्वतासमोग 
हि पूवादवसवषकजान त्राह्मणभाजनशातेखान योगरत्नावल्यां सोरठा अलासकायहापडानएका- 
दशर्मासांकरे अवरविशषपछान जोविधपूर्ववणनकरि इलकादशादवसमासवषग्रही तपूतनाहर॑ अ 
_ थद्ादशमासवर्षाक्त तत्रद्वादशमासोक्तकथ्यतेप्रयोगसारे ॥ दोहा ॥ मासद्वादशेवीचहींग्रहपंचालिका 
जान जालचाणकरहवालकसाअबकरावखान चोपइ अरुचिबहुतहोतहेस्वास अवरबालकोंउपजेंत्रास 
॥ललकुलथमाषदहाकसग मादकअनवलीरुजभग मध्यान्हसमादेशपूरवधरे पूतनाग्रहवालनहिवरे ना- 
रायणीयाक्रेयाकालगुणोत्तरे दोहा पा चालायाहकानामहातलपूपकबालिदान मंत्रादिकजुविशषविधिप्रथ 
| उ लल क पडाइरा तपा कभयागसार दोहा वर्षद्दादशेबालेकोयहजुवायवी- 
खान चापइ सुखसूकअरुटेढाहोय बहरअंगरमोपीडाजोय रक्तव- 
वनाचे करेवलीबालग्रहजावे क्रियाकालगुणोत्तरेतु सो० वायवीग्रहाकोनामबलीविशषपळा- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रारणवीरप्रकाश, ६८१ 


~ ० (> (9 20. 
निये गथपुष्पवालदानरक्तवशुकेसोकहे ॥ चोपई ॥ खानमत्रकरवालनुल्हाय सरसोंओनिंवधूपधघुखाय 


मत्रयत्रअवरवोलदान प्रथमदेवसविधितांमाजान ॥ इातवषाक्त ॥ अथद्वादशुमासवषाक्तकुमारतत्र 


हा ॥ दिवसमास 
॥ दोहा ॥ द्‌ अउुनवषमदादशग्रहोपछान अहुतानामाहेपूतनापीडाकरेमहान ॥ चोपड॥ ग्रहण 


वालकोकरजाआइ प्रथमदहमेज्वरप्रगटाई रोदननेत्ररोगप्रगटावें वारवारपुनहाथचलावे रोमहषव- 
हुश्वासहिजानो एतेहिलक्षणवालपछानो 


श्रस्थद डे है मलान एुतलाशोभनतासवनावे त्रयोदशपूरीसुदरकरे तासमानपूडेतिहधर मत्स्यमां- 
सपापडउनठान प्पद्ापतरातिहमान दक्षिणादिशवलीजोधराइ मंत्रसाथसोदियोवताइ ॥ मंत्रस्तु ॥ 
॥ उननानारायणायञ्बलद्धस्तायहन २ शोषय २ मदय २ तापय २ हन २ दृष्टसत्वानांहंफटखाहा ॥ 
॥ चापइ ॥ बराह्मणभाजनशातेख्नान धूपादिकयोंकरेवखान दशदिवसमासवर्षमोकही सोसबविधी- 
तासम।लह। ॥ यागरल्यावल्यांतु॥ चोपइ ॥ द्वादशदिवसवर्षपुनतास पीतलाग्रहीनामहेजास योगिनी- 
वालग्रहणयाकर ज्वरपीडारोदनवहुधरे अरुचिपीतवर्णखरखोवे निद्रादेहशुन्यताहोवे स्तरात्रवली- 
विधिलाोकर उत्तरादशमाजायसुधरे जहाविधानवालककरवावे तांतेततदिनमहमिटजावे ॥ इतिद्वाद 
शदिवसमासवषाक्त ॥ अथत्रयोदशदिवसमासवषणहतोक्तंप्रयोगसारे ॥ रलवल्यांच दोहा ॥ त्रयोद 
शादवसमासपुनवषपूतनानाम अद्रकालीवरणनकरीकरेवालमोधाम ॥ चोपई ॥ ज्वरअतिनिद्रावाल- 
हिजानो वामवचमॉकंपपछानो पीडाअरुचिपुनहोवेंश्वास पीतवण्चेष्टालखतास पूवदिशासे- 
आश्रयहाय सुखदपूतनावालाहसोय वलीविधानजोकरांव्रखान सोसवतांमोंकरेप्रमान षोडसवषहि 
विधीवताई सोइत्रयोदशवीचञ्जुगाई ॥ अथत्रयोदशवषण्हीतवालमहहरोक्तंपयोगसारे दोहा ॥ वषेत्र- 
योदशवालकांयहणयच्तिणीजान योलचक्षणहायेंवालकोंसोअबकरोंवघान ॥ चोपई॥ ढदयशुलअरुज्वर- 
प्रगटावे रोदनञ्ररुपुनहासलखावे शालीकोलभातवनाइ अवरलियकुलथमाषरलाइ खिचडीदाधि- 
अरुपायसकीजे मांसमत्स्यमदसंगधरीजे मध्याहसमेंवलिदानकरावें दिवसतीनग्रहतेंछुटजावें घृतम- 
दनओपानकरावे वालकल्यागपूतनाजावे ॥ क्रियाकालयुणोत्तरे॥ सोरठा ॥ लाजापायससेयवलीकरावे 
वालकों भंधपुष्पलखवोयञअ्वरविशषविधानसव ॥ दोहा॥ ।तिलतेलनसोंदीपहीपंचगव्यकास्नान वालि- 
दानादिविशषसबप्रथमदिवसकेज!न ॥ इतित्रयो दशवषोक्तंयोगरत्नावल्यांलु ॥ दिवसमासअरूवषमें- 
करेवालमोधाम चतुर्दशयोवर्णनकरीताराश्रीतिसनाम॥ चोपई ॥ उ्वरअरुचीसुखशोषलखावें नेत्रव्य- 
थातिहलच्षणगावे पश्चिमदिश्मेंवलीधराई वालकतासहेतसुखपाई शोडशवषवलीदानवताये प्रयोग- 
सारमततामोगाये जोसमविधितासमोगाई सोआगेहमदियांवताई अथचलु दशवषणहीतो क्तप्रयोगसा- 
दोहा ॥ वषचतुदशवीचहींस्वछंदायहीजान ताणहातलचणकरसासबकरोवखान ॥ चापई ॥ राधः 
रचलेमुखञआवेवास नारभशूलपुनउपाजततास' एतलचणवालपचछान एचाकत्सातासहतनांहठान . 
॥ कियाकालगुणातरेलु सोरठा ॥ सुनंदाग्रह्मीकोनामअवराविशषविधानाहे पूवकहोसवजानकाजहसा- 
ताससहि ॥ इतिचतुर्दशवषोँक्तं योगरत्नावल्यां ॥ अथपंचदशांद्‌नमासवषण्हीतांक्न ॥ दोहा ४ दिव. 
समासअरुवर्षही दशपांचनमोंजान सर्वसुखीकरवालकांपीडतलखामहान ॥ चोपई ॥ अरुचहातज्वर- 
घगटेंजासा कासवहुतपुनहोवत खासा दक्षिणदिंगवलीदानकरावे तांतेवालकअतिसुखपावे षोडशु- 
वर्षविधितांमेजान सोआगेमेंहोतविधान ॥ अथपंचदशवषेग्रहीताक्तप्रयागसार ॥ दोहा ॥ वषपांच- 
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दशवीचमेंवारुसायहाप्रद्धान ग्रहणवालकोजवकरेलचणकरोवखान ॥ चापई ॥ बावहुतहोतपु- 
नत्रास एतेलक्षणहोवततास कशराप्रामातामज्ञाय पायसपूडेसंगरलाय कुसस्पमाखतासमाधर 
तीनरात्रवलियाविधकरे पुनधूपलपचदनकाठान ग्रहनिवारजुवालकोजाने ॥ कियाकालपुणात्तरे ॥ 
॥ दोहा ॥ वषेपंचदशमध्यमेपूतनाकापाजान जोलक्षणवालहिधरेसोसबकरावखान चापइ जब 
हिंवालसंचारसुकरे निश्चेतनहोयेभूमिगिरे ज्त्रवहृकाठनहातहयास आतानद्रापुनडपजतास कुल 
मावसंगखिचडीघरे मद्यमांसञअरुपायसकर पूपप्रारयांतासघराव पातरगकफूलभडाव खानपचण्‌ 
व्यकेसंग सुत्थरवचधूपरुजभंग साकझसमादनतानजुकर बलीदानवालकसुखधरे सत्रयत्रवासकवराव 
धान प्रथमदिवसकेंसोसबजान इतिपंचदशवषोंक्रं ऊथषोडशादिवससासवषक्कि यागरत्नवस्या ॥ षा 
डशदिनअरुमासमेंवषकुमारीनाम लच्णसोवणनकरोकरेवालमोधाम ॥ चाई ॥ नयनमादेपुनए 
नजुउघारें ज्वरकोवेगशोषमुखधारें नेतृतादशवलादानकराव सातदिवसावेधिसंगवरावे शांतीजल 
सोलानजुकरे मंत्रसाथम्रहतासनवरे श्तकादोनोतटकील्याव घ्रातमादवाकाडुवनाव जानगघउन्प्ू 
पधुषाय पुष्पदीपनेवेद्यघराय वडेपूपअरुलडूंकर भातदहोगुडसगाहघर चारवणकाथ्यजारनाय पु 
नआगेतिहदीपजगाय पुष्पधूपपुनचंदनधर सवदेवकांपूजनकरे साॉमकसमंवलादानकराय सत्रसगसा- 
दियोंवताय मंत्र: डॉनसोभगवतनारायणाय वालंमुंचसुचस्वाहा दोहा याहिमत्रवालदानकाशाओाहाक 
योवखान जहांविशुषवरण्योनहीसोतहांकरेप्रमान ॥ अथषोडशवषणहातवालयहहरश्रयागसारं दाहा 
षोडशवषकेवीचहींग्रहादुजयाजान वालकतलच्षणजाकरेसांसबकरावखान चपई ॥ हसद॒हसकपसुधार 
चलांचलायहशब्दउचारे खिचडीरोंगकुलत्थमिलाय तिलखलघीवरसंगधरायं दर्धामलवालदानसुकर 
तीनादिवसदिशउत्तरधरे नखगोश्रंगलशुनपुनठानो धूपाहतेंवालकसुखमानो नारायणीयतु सा० धन्वा 
यसीयहानाम बलीकालमध्यान्हहें नखगोश्रगीजान धूपविशषविधांनसब क्रियाकालयुणोतरेतु दोहा 
षाडशवषकर्वाचहींधनदाग्रहीकाजान ग्रहणवाललक्षणकरेसातुसकरोप्रमान चौपई द्विसरातवहुह्ास- 
करावे छोडछोडयहशब्दकहावे अंगनमोंतिहकंपधराय वारवारकरपादचलाय खिचडींभातमांस- 
तिलदीज कुलत्थपूपदधिसंगधरीजे गंधपुष्पअरुदीपजगाय विधिकरवालहिंवलीघराय नखवाली- 
जगाकाश्वग मषश्वगवालीजचग भिन्नभिन्नयांधूपघुखाय ताकरवालकअतिसुखपाय लिलतैलनसो- 
दीपकजरे स्लानपंचगव्यसेंकरे मंत्ररूपजिहकवचधराय पूवदिशावलिदानकराय दिनयोतीनमध्या' 
। ह्वाहकाल यहावाधकरसुाखहावेवाल मत्रयत्रजाअवरवखाने ्रथमदिवसकेसोसबचजाने ॥ इतिषोडश- 
ओ। वषग्रहीतवालग्रहहरं अथसस्तदशवषगहीताविधानंप्रयोगसारे दोहा ॥ वषसप्तदशुवाचही कुमा रो ग्रह (५० 
_ छान जालचणवालकघरसासबकरावखान ॥ चॉपई॥ अरुचिकंपअरुछर्दीतास कासवहुरतिसहोवे- 
कद वास यहलचणवालकजवगह तासाच।कत्सायथनकह ॥ ।क्रयाकालगुणोतरे ॥ दोहा ॥ कालिकाय 
| हीकरनामहेअवराविशषविधान पूवकहीसोंजानियेग्ंथनकोमतमान वालचिकित्सासोक हीवंग 
नअनुसार जसलस्बीसुधारकतसीकरीउचार इतिवालकदिनमासवषनिकिस्सासमाप्ता ॥ 
॥ अधान्यप्रकारकथनम्‌ ॥ 
= वालाचाकत्साजावधहाइ तद्वीरअतफालनामकहुसोाई जन्महोतरक्षामनल्ाव प्रथ॑ 
गिकणसुजावे एरणतेलवूंदइकल्याय मधूमेलतालूपरलाय तांकरउदरशुद्धहोजावे वीचञधे 
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रवालरखाव ।थदावाचनासकालाय तप्तनीरसंगताहिधुलाय. तांकोथोडाटधापिलावे अतीटधअति- 
[षादखाव रादनआधकवमनहांजाय ताहयतनएसामनभाय हिलावेवालकनाचनचावे थकित- 
होएतवशयनकराव आतानेद्राआजावेजवहीं वालकशुद्धहोतहेतबहां जोवालककोदूधपिलावे 
सॉभॉसुखानद्रामनलाव ।पलावदूधाहलावसाइ पचेदूधदुखनासंहोई वारवारदाइस्तनदेवे एकोस्तन- 
इकवारनदव जाएकास्तनदूधापलाव सोवालकावंगाहोजावे जोवालककोद्रधपिज्ञावे सोभोजन- 
माडानाहलाव खट्टाखारासानाहेखाय अतीगमक्कमिकरनहिभाय रुधिरविगाउजाइतेहोई रेचकरू- 
चनसेवेसोई प्रातिदिनइछाभोजनखावे आताचतादुखदूरवहाव थाडादूधजाहुकोहाइ जीराखेतमं 

गावसाई सासालूणस!फसगपाय छाछ्सगचूरणांनतखाय स्तनकवीचदूधजंमजावे गरमीहोए 

पाडप्रगटाव कतारागूदमामसंगपाय घृतामेलायमदनसुखदाय जेकरसरदीदोषदिखाबै धतूराएरण 

पत्रमगावे स्तनकऊपरवंधनकोजे दूघआरदाईकादीजँ खिचडीमुंगसाथघृतहोई सांसआदिरससे- 
वेसाइ सुदरफुलकालुडुलखाय करेपथ्यवालकसुखप!'य वालकपेटनमहोजावे दाइग्राहकऔओऔषध- 
खावे वावेडगदाधमेलखुलाय पेटनमनिश्चयहटजाय जेकरवमनदूधनिकसाव करेयतनदुखवमनह 

टावे भूडजीवकाघरजाहोइ तांकामिटीलेवकोई न्हापकाडोडासंगलीजें . वाजराअंनताहुमेदीजें 
काचामेलायक्काथवनवावे वूंदवूंदसुखवालकपावे रहेशषदाईकादवे वमनदूरवालकसुखलेवे जकर- 
पचसपेटादेखाय करेयतनपेचसहटजाय भांडगोदेवदारमगवावे 1गलामेलजलकाथवनावे दाइपा- 
नकरदुखजाय पेचसबद्टदूरसुखपाय वाखेडंगसुत्थरमगवावे हरडमलानतचूरणखावे थोडाचूरणदूध- 
मिलाय वालककोदेवेदुखजाय जेकरवालकरोगीहोई वालरोगयुतमानासाई जल्पत्रीजेफलदोइम- 
गावे तोलाएकएकसमपावे केसरमासेपांचमिलाय खुवटोकाकाडाइकल्याय पोसगसकरगोला- 
होई मसरघ्रमाणत्रांधिएसोई  जलकेसंगप्रातनितदेव वालरागानेश्चयहरलवे ।गिटकाअवअरुजामन- 
ल्यावे नागरमोथाहरडमिलावे करचुरणमधुसंगामेलाय ग्राहकचटनादाइखाय निकलदातसमाजव- 
आवे मसूडेपरघृतप्रतिदिनलावे जेकरदस्तमरोडाहोई करयतनहटजावसाई युदाबपुष्पासतजा 

राल्यावे पावेसिरकाखूपपिसावे पतलालेपपटपरकाज दस्तदूरखुदरतनलाज खरगाशजावका- 
मिभझजोहोई गोष्रतमेलगमकरसाई मसूडऊपरमदनकाज निकलेदांतसहजसुखलीजें अथवाकुक 

टचरवीहोई वनफसाघ्तसोंमलिएसोई जेकरअआतिकबजीइाजाव ताहावठचुर्ककास्याव पासना- 
रसंगवत्तीकजें कबजीदूरएदामेदीजे गुडअरुमचसुठलकाइ पीसनीरसंगवत्तीहोई युदावीचवः 
त्तीपहुंचाय कबजीदूरवालसुखपाय लूणचोकमघसुठमंगाव भाडगोहशूसणरजञान सास तानु 
मलेवे चुरणजललोंदाईसेवे पीडापेटअफाराहोई वालककाइटजावसाई लाहवानदाइछुलः 
पाय चापेवूंदवालमुखलाय रोदनउदरपीडहटजाव दाईपालकरसुलपान दाइआदथामनाहलाय 
कटुतीचणअंवलनहिभाय ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरधकाश भाषायावालरांगाञिकारक नः 


ननामसप्तपंचाशुत्तमोऽाधेकारः ४ ५७ ॥ 
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` ६९९  श्रीरणवीरप्रकाश- 
॥ अअ™थविषरोगनिदांनवर्णंनम्‌ । | 


5० ९ 
दोहा ॥ विषनिदानवणनकरोसुश्रुतकअनु सार पाए पा ता त” चोपडे आ- 
दिनारायणमनमोधारी खलकरंकछुदखावचारा एकखेलतिसमनमोंचीना नाभीकमलतेबह्माकीना 
नारायणतिसआज्ञादेई उत्पतस्रष्टीकरणेलई उत्पतस्वष्टाहावतजबाह केटभदत्यश्रगटभयातवाह मदस- 
युतजवदेत्यजुहोये सष्टिविधमोजागसाये तिसकरकुपितभयोजवब्रह्मा क्रॉपतेजमुखतनाहँथह्या तेजपुं 
जमुखवाहरआय भयानकरूपालयाजुवनाय मधुकेटभदेत्यनकाहजांडा दग्धकरणातिन्हहाकादाडा आ- 
वतकोंदेखततकाल देखतराब्दकरेंजुकराल केटभदेसवडावलकार मारक्रोधनेकीयासंहार देत्यमारक 
रक्तोधहेजोय अडुतद्वद्विकोप्रातहोय विष्णोआदजादवहजत तेजवृद्धकोंदषेतते तेजवृद्धजवजानमन 
मे होतविषादजुसवकेतनमे तांतेतिसविषनामकहायो लोकप्रसिद्धसभोजनगार्‍या विषादयुक्तजवदेवजु 
जाने प्रजापतिअपनेमनयहमाने अवरस्टृष्टी पुनउत्पतकरे जातेंदेवाविषादसुहर स्थावरजगमजावहजाय 
क्रोधतिन्हनमोंधारासोय यातेंदेवताभयनहिमाने तांतेएथवीपरातेसठाने प्रजापातमनयहावयजावचा- 
री तजपुंजदियोएथवीडारी तेजपरयोजिन्हर्जावनमांहि विषकारूपघरडातसताह दायभदातलावपक 
अहे स्थावरजंगमसोसुनलहे भदतासकेकरोंउचार सोअपनमर्नालयावचार स्थावरावषप्रथमजुवषा 
नो तांपाठेविषजंगमजाना ॥ 
॥ अन्यप्रकाराविषनिदानम ॥ 


॥ दोहा ॥ असुरदेवकठेभयेकीनामंत्राविचार चोदरारलसमुद्रमेलीनोताहिनिकार तिन्हमो- 
एकजुरलहेअसतनामहेयास तासपियेसबमिटतहेमूत्युकालकोत्रास ॥ चोपई ॥ यहमंत्रकरीसबदे- 
बताआये अवरसंगजिन्हअसुरबुलाये मथनसमुद्रलागेदोय निकसेरलजुसांभेसोय ॥ दोहा ॥ पुरुष 
जु॒एकसमुद्रतेनिकस्यो घोरमहान दष्ट्राचारप्रकाशहेहरितकेशतिसमान ॥ चोपई ॥ अप्निसमानतिसनेत्र 
दाइ देषविषादजगतसबहोई ब्रह्मामनयहकियाविचार हुंकारशब्दकरदियानिकार स्थावरजंगमयो 
नीदोय तिनमोप्रातकीनासोय सोविंषरूपभयोततकाल जीवयोनीसबकरेविहाल तिसंतेंविषतिसना- 
सकहायो लोकप्रसिद्धसभीजनगायो भेदतासकेवहुविस्तार सोसबदेषजुग्रंथविचार इतिविषनिदानम 

__विषजुपुरातनदूखीजानो विषहरउोषायेहतएकमानो दावानलकरदग्धहेजोय वातदूषकरशोषितहोय 
` वाखभावतेशुणजुविहीन दूखीविषइनविधकरचीन भक्तणअन्नस्वप्तदिनमाहि देसकालअनुसारलषांहि 
इनकरकोपकरेजुअनेक लषहेबुधजनसहिताविवेक ॥ अथदूखीविषकार्यमाह ॥ चोपई ॥ अल्पवीज 
विषमेजानो प्राणघातातिसतेंनहिमानो केतिकदिनवीतंसुविचार कफमोंजायकरेसंचार कफ 
घातुप्रवेश उपजावडोवहुतक्केश तिसकरपीडिततनजवजाने विष्टाभग्नविवर्णतामाने अवर 
ताहाय तृष्णामूठाउपजजाय गदगदवाणीभ्रमहोजास मिश्रितचेष्टारतीप्रकास यहलर्च 
गान सुश्रुतमवहुकरवषान आमाशयास्थतहावेजवे कफअरुवातरोगकरेतवे पक्काशय 
वातपित्तरुजकरेतवसोय शिरककेशपतनहोइकेसे पक्षविनाजुविहंगहैजेसे रसादिक 
विषदूषोप्राप्तजानोतेऊ तासकेलचणकरोंवषान जेसेकहेजुमंथनिदान 
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श्रीरणवीरप्रकाश, ६६५ 


॥ अथदूखास्थावरावषञअतरधातुप्रवशलक्षणम ॥ 
॥ चापइ ॥ अतरषालुावषपघ्रावसजवांहे एतदाषप्रगटकरतवाहे निद्रागुरुताजुभांजान अगमद 


अत्रमद आन मडलकुष्टमासक्षयहात पाडुवणअरुकरहशाथ छद्‌श्वासतष्णाज्वरालय अरुचअरुदाह 
वीयचयाकय उदरइह॒हावउन्माद प्रगटहायदांषइत्याद घे 


॥ ्रथविषसाध्यलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चापइ ||] जावषधातुनदुष्टकराव दूषावषसानामकहाव धारजसाहतजऊनरकाहय .नाहसा- 
ध्यावेषसवंलहय ॥ 
॥ अथअसाध्यविषलक्षणम ॥ 


॥ चौपइ ॥ जोसंवत्सरएकपर्यत विषरहिकष्टसाध्यसुकहंत पाठेंदुषीविषजोभनी चीणरहीअसा- 
ध्यसोगनी अरुजुअहितसेवीनरजोय तिसअसाध्यदूषीविषहोय ॥ दोहा ॥ विषनिदानवरणनकरोंसो 
दोपरकार स्थावरजंगमसोसुनोवेद्यकमतअनुसार ॥ चौपइ ॥ धातुमूलादिस्थावरकाहये सपादेक- 
विषजंगमलहिये इनकाविवरादेऊवताय सोसमभोअपनेचितलाय ॥ चोपड ४ करवीरादावेषमूल- 
कीजानो पत्रिकादिविषपत्रपकमांनो ककोटकादिकफलविषकहिये वेत्रादावेषपुष्पकोलाहेय 
खकसारगूंदकरेभादिनी सुह्यादिविष्षीरकीकीनी हरितालादिविषधातृहोय वत्सना 

भादिविषकंदकासोय 

॥ अथस्थावरविषकीसंख्या ॥ 

॥ चोपई ॥ स्थावरविषयाविधहेजेता दशस्थानमोरहहेतता इच्षजडपत्रफूलफलहाई अवरः 
छालफुनदूधमोजोइ रसअस्गुंदघातुहरताल कदजुमहुरादशावधचाल अष्टभदविषमूलकेजा 
नो पत्रनकीविषपंचसुमानो भेदजुद्रादशफलविषहोय पंचभदावेषपुष्पकसाय त्वकरसथुद सत्ताच 
धकहिये तीनभेदविषचीरकेलहिये दोयभदविषधातुकेजानो भेदत्रयोदशकद्पछाना नास भद 
नहिंकियोउचार देशदेशमोलियोविचार 

॥ व्प्रथस्थावरवेषसामान्यलचणानरूपणम्‌ ॥ 

॥ यौपई ॥ ञ्वरहिक्कागलग्रहप्रगटावे दांतहषसुछांछदउपजावे श्वासकासअस्सुखफनञचः 

होय स्थावरलक्षणकाहेएसाय 

॥ -प्रथावेषदातापुरुषपराचार्कल णं १ 
चोपई ॥ मानुषकीचेष्टाजहजान इन्हलक्षणसाविषदपछान जाकोऊआयपुडहेताहि ऊतरदेनकरे- 
सोचाहि तवसोमोहेप्रापतहोय वचननिरथेकभाषेसोय अरुसंकीरणवचनउंचारे त्रस्तहोयजुकपतन- 
धारे अकस्मातहस्तेकरेअंगुलीसंग च्षितिषोदाववरणहाइरग नखसांतृणछेदेहैसाय वरतनतासावप- 
जयहाय विषदाताकअसलच्चण जानलेहैहुपुरुषावच क्षण विषदाताकलक्षणकह जैसेशा्रनतेंलषलहे 
॥ ञ््रथविषद्यागसमयलच्तणम्‌ ॥ 

चोपई ॥ शत्रुभावतेंपुरुषजो कोई विषजुमिलाबैअन्नमोंसोइ सोविषश्कनृपभक्तन जाना त्यागकरतअप 
नेमनमानी त्यागनलक्षणऐसासोई क्रोचपच्चामदसयुतहाइ देषमयूरमनहषेवढाव - शुकअरुसारकाव 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६६ श्रीरणवारप्रकाश. 


हुंकरक्षावे हंसुअपनीखेलमचावे झंगराजबहुशब्दसुनावे शीघविष्टामरकटत्याग यहलचणावेषत्या- 
गनलागे सोविषभूभीपरजवपरं वायसादकजीवजाभक्षणकरं प्राणज्जांतेनकहातांवनाश यहलक्षण- 
विषकेजुप्रकाश हवाडजुजिसकीनेत्रमोंलागे श्रांतनेत्रहृदपीडाजागे अवरजुशिरमोरुजप्रगटाये त्याग- 
समेकेलचणगाये अथविषनेत्रअजनं चोपडे लामजनलदुट्टमंगाव मधुयुतनत्रमाअजनपाव [तेसक 
रविषकोरोगनसाय वंगसनमतादेयावताय ॥ अन्यञ्च॥ हाथाकरजावषकात्याग हाथदाहततक्षण 
तिसत्याग अवरजुकरहेनखकोघात तासकालपकरांवेर्यात अथलपः इड्गापाधयगूलीज नालकमल- 
_तिसमाहिरलीजे हाथांलेपनकीजेतास हटदाहहरहातहुलास॥ अथभचण चापइ ॥ अज्ञातमाइतक- 
रजुभचण तासकेलचणसुनोविचचण ष्टीलावतजिसजिठ्हाहोय रसकाज्ञाननजानसोय तनमोपीडा- 
हावतदाह ञ्छैष्ममुखमांआवतताह विषहवाडकेकहेउपाय सोतस्कालकरजुवनाय ' अथवाततच्षण- 
वंमनकरांवे तिसकीविषततचणमिटजावे ॥ 
| ॥ ञअथावषपीतलचणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ वातसहितहोंवेनरसोय ग्रहधूमत्ररणविष्टातिसहोय मुखतेफेनचलावतरह विषपी- 
ताकलक्षणकहे ॥ इतिस्थावरावेषलक्षणम्‌ ॥ 
॥ अथमूलजविषलक्ञणम ॥ 
॥ चोपई ॥ मोहप्रलापएथवीपरविल्ले गलसूकेवहुदुखमोरले ॥ 
॥ अथपनत्रजावपषलत्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ जुभाकपहोयअतिश्वास पत्रजविषजुकीन्हप्रकाश्‌ ॥ 
॥ अथपुष्पजविषलक्षणम्‌ ॐ 
॥ चोपई ॥ दर्दअफाराअरुबहुश्वास पुष्पजलक्षणकरेप्रकाश ॥ 
॥ अरथफलजावषलचषणम ॥ 
॥ चोपइ ॥ वृषणशोथअवरहोयदाह अन्नद्वेषतिसप्रगटेअआह ॥ 
॥ अथत्वचजतथारसजविषलक्चणम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ मुखदुगधज्ुषहुरीदेह शिरपीडतिसलचणएह ॥ 
| ॥ अथच।रजावषलच्ञणम्‌ ॥ 
बई ॥ सुखहुंतेंबहुफेनचलावे विष्टाभग्नतासदरशावे भारीजिव्हाहोबेतास हादिपीडाबहुकरेप्रकाश 
| ॥ अथकदर्जावधलत्तणम्‌ ॥ 
॥ चापई ॥ हृदयपीडामूछापुनदाह तालुदाहअसरहोतहेताह ॥ 
¢ ॥ अथावधालप्तरख्रहतलज्ञणम॥ | 
1 वि पालसशत्रकरहायाजहघाउ तातकालसोच्चतदग्धाउ फकेनिरतररक्तप्रवाह 
ताह का दि क्षततेमांसतासागेरजावे तृषाजुमूर्छाज्वरअरुदाह 
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॥ अथहरतालादकधातुउंकावषकषानकांलक्षण i? 
चापइ हदयटुःखआतसूडाहाय दाहश्रारतालूमसाय यांतप्राणीततचणमरं अथवाकालांतरकळुसरं 
॥ -ञ्रथञ्जामस्थानप्राप्तावषलक्नणम्‌ ॥ 
सखापइ आसाशयावषपहुचजत मूळाठददाहज्वरतवे चणच्षणमयहकरसचार इद्रियऱ्याकुलतासाविचार 
॥ आअथयांगावषवरनणम्‌ ॥ 

॥ चापई ॥ मधुघ्रतसमयहखावेजोय स्थावरविषसमजानोसोय तांकोविषजुनिवारणञ्रर्थ निंवक्का 
थजलपानसमथ पू्वताहश्तपानकरावे तासतेंविषमधुघ्रतकोजावे ॥ अन्यच ॥ कपूरतेलसमभागजु 
खावे स्थावरविषपरवेद्यसुगावे | 

॥ अथयोगविषउपाय ॥ 
॥ चोपई जियापोताफलजुमंगाय मज्ञातासकीपीसवनाय कर्षप्रमाणजुकांजीसंग खावेसर्वजोगविषभंग | 

न ॥ अथस्थावरजंगमक्त्रिमविषदशगुणदोषाः ॥ 
नासवरनणम ॥ चोपडे रूचउष्णपुनतीचणजानो सूदमशीघव्यवायीमानो विश्‌दविकाशिलघूअ- 
विपाक विषकेदशगुणसुनयहवाक ॥ चोपई ॥ रोक्षधमतेंवातकुपित उष्णधमतेंपित्तसरक्त तीक्षणधर्म- 
तेंमनकरेमोहन अंगबंधसवकारिदेडेदन सूच्मभावतेंदेहकेअंग जायप्रवेशकरेअतिचंग शीघपनेतें 
शीघाविनाशे वयवायभावप्रकृतीजुप्रकाशे विकाशिनामतिसतेजुउचारं दोषधातुमलतोनावगार विश 
दभावविरेचतेंजानो दुखितचिकित्सालघुतेंमानो आविपाकभावाचरकरक्कश दशणुणावषकजानालश 

॥ त्रथञ्रन्यघ्रकारांवषप्रवशानरूपणस्‌ ॥ 

। दोहा ॥ अपनीसेनबुलायकेहुकमकिअआजुनरश हमरोशत्रुजुएकहजातलडातसदश ॥ दाहा १ 
नृपकीआज्ञापायकेचलीसेनवडजोर ताहिशत्रुष्सीकरीदीनीजलाविषघोर ॥ चापइ ॥ साजलपान 
कियोसबसेना विषप्रवेशसबकेतनकोना तांकेलचणदऊवताय सासमभझाऊपनाचतलाय रुदसाहज्व 
रउपजेदाह अवरशोथपुनजानोताह एतेलचणंवतेसेना तवजानोविषशजुनदाना तांकाडाषधदऊः 
बताई सुश्रुतकेअनुसारलिखाई मुक्तामुष्ककपूरापलाय इद्रगापातसमाहरलाय राजसुस्तञअरुलगा- 
रोचन पीसत्रजंतरमॉकरलपन ताहवाद्यकोशब्द्सुनाव सबनकावेषतुरतामटारव अथवावषहरम- 
अजुहोय वजंतरकेसुखपरलिखेसोय तांहीवाद्यवजावेजोर 'सबनकाविषडतरघार 

। अथजलशद्करणावाधः। i 95 

॥ चौपई ॥ अश्वकरणींपुनधालुकीलीजे असनानवअरुपाठलदाज राजवृक्षाजियापोताआने सास- 

बल्कतिसमोलेठाने इन्हकी भस्मजुजलमोडारे जलकावषातसतसबटार 
। अथस्थावरावेषाचाकत्सा ॥ 

॥ दोहा ॥ स्थावरजंगमजोइविषअसेदायप्रकार तासचिकित्साकहितहांसुनलोजाचतघार चापई 

शीतललेपनशीतलपान श॑ ।तलपवनशातलइ खान अरुमधुप्रतकापानपदाना स्थातरावषमायहाहतसा- 


नो ॥ अन्यञ्च॥ चदनक्षपह्ृदयमाकर यहभांतामा ड 
पषासलपनऊपरठान अरुयाहीकोकाजपान होयस्थावरांवषकाहान ॥ अन्यच्च ॥ जावषपहुचञ्चामस्थान _ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेतलषधरै ॥ अन्यच्च ॥ सरीषहलदचदनसमअआन | 
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[le NNN 
ताहेवसनाहतकरलषमान अन्यच्च चापइ ॥ भ्रदनअलाबाववाआय अरुकाशातकाजानासाय इनकेले 


वेंफलवाबीज वमनकरायचतुरसुखलीज आमाशुयविषततक्षणजाय जसेसपेंगरुडनसाय ॥ अन्यञ्च ॥ 
लकपित्थवचआनापेसाय तंडुलजलसोंपानकराय तांतेंवमनहोततत्काल ।वेषजावेराचहातानेहाल 
॥ अन्यच्च ॥ कटतूवाअरुाचत्राल्याय पाठासूयावतामेलाय वरुणाहरडागलाइलाज अराशराष 
पुटकंडादीजे दोयहरिद्रादोकंड्यारी त्रिकुटासारिवाचहियेडारी अवरपुननवाउत्पल्ललीज पुनलेपा 
यसह्ालूवीज यवागूक्काथापयेजवकाोय स्थावरजंगमावेषहरेदाय अन्यच ॥ मुलठठक्काथमघुपायापेला 
वै स्थावरावेषतांतेमिटज़ावे ॥ अन्यञ्च ॥ केवलगोघृतकरेहिपान तो भीस्थावरावषकाहान ॥ अन्यञ्च ॥ 
जिसेमूलबिषषाइहोय तासउपायसुनोतुमसोय रजनीसेंधायहसमअआन पीवेमधुध्ृृतकरामेलान तांतवि 
बकीहोवेहान यहमनमोंनिश्चयकरमान अन्यञ्च असगंधचूर्णाप्रतसोंजोपीजे विषजुस्थावरमूलकींछीजे 
॥ अथकनेरकीविषकायल ॥ 
॥ दोहा ॥ हलदीपीसोदूधमेंसिसरासंगमिलाय रोगीपीवेनेमकरविषकनेरहटजाय 
॥ अथधत्तूरविषउपायः ॥ 
॥ दोहा ॥ चोलरीजढ्आनकेपीजेदूधमिलाय विषधतूरकीनाशहोदीनोग्रंथवताय गिलोयजुपीजे 
_ घोरकस्शीतल्जलकेसाथ विषधतूरकोजातहेकहायंथमतगाथ पचांगकपासको लीजियघाटेजलसंपूर 
विषधतूस्कोहोतहेतासपियेसबद्र 
॥ ज्वशद्यथाककावपकद्रकरणकाउपाय ॥ - 
॥ दोहा ॥ हलदीदृवातिलकहेअजादुग्धकेभाय पीसमहीनकरलापियोविषअक लत्चशजाय 
॥ अन्यच ॥ चापइ ॥ मागोवररलमघुजामिलाय स्थावरबिषरुजिकोज्चुपिलाय विषजुस्थावरमूलकीछीजे 
अपनमनानेश्चयकरलीजे इतिस्थावरविषचिकित्सा 
॥ अथजंगमविषञ्चन्यप्रकारनिदानम्‌.॥ न 
क ar रजनानाअंगमलइकठोर इकठीकरडेवै 
गटावत उद्रअफाराहाथोंशोष fb nie ater 
हथ द।ष यच्तरांगञ्वरउपजेताहि गुल्मकलजेरुजप्रग 
 टाहे इन्हचिन्होंकेहोवेरोग हेप्रसिद्जानतसबलोग 
थजंग 
_ चापडे र्पम्‌ 
न 1नस्वासह।ष्टेदतनखजोयः 


इन्हमोस्थितरहेजं 


भै 
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दष्टमृत्रपुरीषमेहो- 
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॥ अथजंगमविषसामान्यलद्षणनिरूपणम्‌ | 


वत 

र SR आ ह!इसपाकउपजेअतीसार जंगमविषयोंकीनउचार 
। चौपइ ॥ जोशाखादेहदशअ्हिजास 0000. 2 

डा ततव वरा hs 5 षातास चतुरञ्जंणुलीदंशस्थान तिसऊपरहढ- 
तयी आनि त सुकर वाततकाललहोयहतंत अहिकोदंशेसो- 

टारे ॥ अन्यउपायः ॥ प्रत्योगेरामूलतंडुलजल- 

सग पालापयअहिवषहाइ भग ॥ अन्यञ्च ॥ सरीषपत्ररसमरचेंखेत षरलसातादेनकरसुचेत तांकोअं- 
जनञअरुतसवार पानकरंपुनअहिविषटार ॥ अन्यच्च ॥ ककोडीवंध्यामूलमंगावे छागमूत्रताहिसंगपि- 
साव बाकाजासगलनसवार लेपेदशसपविषटार ॥ अन्यञ्च ॥ ककोडीवंध्यासूलमंगावे छागमूत्रता- 
सगापसाव वाकाजासगलनसवार लेपेदंशसपविषटार ॥ अन्यच्च ॥ ग्रहकाधूसदोरजनी यान 
जुलाइमूसवूशसमठान दघिघरतलसामिलायसोपीवे वासुकिकीभीविषहतथीवे $ अन्यच्च ॥ लसू 
डाकाफलसताआन अपामागवांसापुनठान चुलाईविजोराचूरणकीजे समदधिघ्रतमिलायसोपीजे 

, विषदारवाराजलहाइनाश मनमोंउपजेपरमहुलास॥ अन्यञ्च ॥ निर्गुडीखेतासमआन पीसपिये- 
आईफाणावेषहान १ अन्यश्च ॥ निरणशुंडीसरचनिवकेबीज संघापुनसवसमललीज निरुंडीरसमोंषर 
सकरावे मधुधृततांहिरलायघुलावे स्थावरजंगमबिषहोइनाश्‌ निश्चयकीजेमनमोतास ॥ अन्यच्च ॥ 
मरचालॉजेचारप्रमान चांगेरीकषएकपीसान घ्रृतसोंपीवेलपेतास होइजावेविषतनुतेंविनाश ॥ अन्यच्च 
पारावतकाआनेमास पुष्करसटीसेलियेतास ताहिपकायषायविषनाश तृषाअसूचिहिडकीअरुकास 
अवरहुनाशहोयहेश्वास एसेंकहीचिकित्लालास ॥ अन्यञ्च ॥ जढपटोलकीपीसवनाय लनसवारसर्प- 
विषजाय ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ सूललच््मणाकोजोस्याय वांषकण्सपविषजाय अथवापीसलेनस- 
` वार बिषजोसर्पकीतातेंटार ० वालेपनकरनरमूत्रसंग विषज्ञुतासकीहोवतभंग ॥ अन्यच्च ॥ जियापो- 
ताफलजुसंगावे सजातांकीपीसवनावे लेपेसीतलजलकेसाथ वाअजनकरसुनवहगाथ अथवापा- 
नकरेतिसजवहिं विषज्ञुसपकीनासेतवहि अन्यञ्च दवदालीअसत्रिकुटापीस लनसवारसरपविषखीस 

_ अन्यश्च कटुलुंबीकोचृरणकीजे गोमूत्रसोंवटीवनीजे लपनअथवापानकरावे विषजुसरपकीतांतेंजावे अ- 
न्यञ्च घूतनदनीतमधुत्रिकुटाय कुङसेंधातिसमाहिरलाय यहचाठेविषतत्वणजावे अन्यसपंकीक्याजुक- 
'तावे ॥ अन्यञ्च ॥ अलांबुलांगलीअवरपतीस देवदालीलेसुंदरपीस कांजीसंगजुलेपनकीजे सवकीटकी- 
विषहरलीजे ॥ अन्यञ्च ॥ प्रपुंडरीकसुत्थरसुरदार स्थोणयलेकोडपुनडार कालालुंसारीस्यामकजाव आः 
वरहृभासगकरोमेलान गजकसरणुग्युलमघाएला कुठळुटनटसाचलमला तगराजययुअजनलाधर 
गेरीचंदनसेंघासगंधर शिलाजीतञअ्जरुग्नपतोस ककडश्वगसबसमपाल यहचूणमधुसांहतषुलाव 
तचक्षककाभीविषामिटजावे ॥ अथदशांगयोगः ॥ चापट ॥ विल्वपुष्पपुनत्वचासगाय सराषतगरगजक 
सरपाय मांसीसनठलअरुहरताल कुइप्रियगूसबसमडाल जलसापीसदंशपरलावे सबघ्रकारकोवि- , 
षनरहात्रे ॥ अन्यञ्च ॥ मंजोठवटजटाजीवकआन ऋषभकाश्मरासतामलान अवरमुलट्टापासरला- 
वै सबहीसमयहचुरणबावे मंडलीसपहायविषनाश भाष्यायहउपायलषतास ॥ अन्यच नतसुल इरवंद 


55६ 


चो 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | क त 6 १ ६ PS RN SEs: 0 दे 


७२० श्रीरणवीर प्रकाश. 


त्रिकुटाय कुठपतीसशहधूमरलाय समयहपासमघुसा पात राजिलअहिकीविषमिटजावे ॥ अन्यञ्च ¦ 
९ चोपई ॥ यवसत्तुसबपफलपत्र अवरसजरसमला तत्र राजवृच्चकेफूलमंगाय सूयावतजुफूलरलाय 
पुनपवितिसअजुनफूल यहसबपासेसमकरतूल इसकाधूपधुखावेजवहिं विषजंगमस्थावरनासेतवहि 
इसीधूपकोतरजुघुखावे सर्पफीटतिसवरनहित्रावे अवरजुविषधरजावहजत घूपघुखावेनासंतेते अ- 
वरजुक्रत्याकमहेजोय सोतिसघरमोंजायनसोय मांसीचदनसेंधापाय उत्पलअवरसुलद्धसलाय गो- 
[पत्ताअरुात्रकुटाजान समसूच्मपासाहतमान यहञ्जजनजानत्रनपाघ नद्रावषजनाशहाजावे 
॥ अन्यञ्च ॥ करंजुविल्वमूलत्रिकुटाय सुरमापत्रदारजनीपाय अजामूत्रलॉपीसतास अजनपाचानेद्रा- 
नाश ॥ अन्यञ्च ! मयूरपित्ताककोंटचुलाई यहपीससमतासापवाइ स्यावरजरासाव पहाइनाश्‌ 
दुःखमिटेसुखउपजैतास ॥ अन्यच्च ॥ सरीषजुनिंवकरंजत्वचाय काशातकिफलताहमिलाय पासगू 
असालेपलगावे विषअहिकीजुनाशहोइजावै ॥ अन्यञ्च ॥ वरचकरंजुशिलाजतआन तत्रकुटादो- 
सोरजनीठान मघांसरीषअवरसुरदार यहसमलेपेविषहिनिवार ॥ .अन्यञ्च ॥ गापत्ताकडुतुवावाज 
यहसमपीसलपसोकीज होइसवेविषहूंकानाश दुखामटतनुसुखपरकाश 

॥ प्थसंपादजगमावषलक्षणय ॥ 

॥ चौपई ॥ सर्पनकीहेजातिअनक तीनजातिकहोसहितविवेक भोगीसपएकवडीहेजात वातस्व- 
भावतासविख्यात मंडलीजातिसपजोहोय पित्तस्वभावजानहासोय राजिल्लसपजातिजिहकही क- 
फस्वभावजानोतिससही 

॥ अथभोगीसपदशस्थानलच्चणम ॥ 

॥ चोपई ॥ श्यामवणेहोइदंशस्थान वातविकारप्रगटतिसजान ॥ अथमडलीसपदशुस्थानलक्ष 
णम्‌ ॥ पीतवणहोइदंशस्थान पित्तविकारप्रघटतिहमान ॥ 

॥ अथराजलसपदरास्थानलक्षणम्‌ ॥ 

|! चोपई ॥ शाथहातहदशस्थान ।'चपचपाटअआतशयघगटान पातरगटढशाथलखावत [स्नग्ध 
घणातिसरुधिरश्रवावत्त कफविकारसोंकरेप्रकाश तीनजातियोलचणभास ॥ 

॥ अथाजन्हासपाकेदशकीचिकिल्सावाजितहेसोकहितहे ॥ 

॥ चोपडे ॥ अश्वत्थमूलदेवालयमाहि चोराहेवरभीलषपाहि अरुमसानभूमिमं रार संध्यासमेकि 
योनिरधार सघाङृत्तकाभरणीजानो ग्ठषाआ द्रात्रपूवामानो अवरधनिष्टाभाषसुनाई इन्हमोंसपद शु 
खदाइ नवमीषष्टीताथेपहिचान कृष्णचतुर्दशीलषासुजान अवरपंचमीतिथिजोभाषी अहैनिघिद्ध 
चतुथा आणा इन्हातथामासपजुलरं तांकोनाहिचिकित्साकरे मस्तकनाडीमर्मस्थान ढदयसर्पदशुल- 
११७ स्थान सपदशइन्हठारनलाइय तासाचाकित्सार्बाजतकहिये दार्वीकरजोखडपास्याह विषधरमहाजान- 
_ होताह अससपजाहिकोलरे तातकालसोप्राणन हरे महाझसाध्यसर्पसो जान अवरसाध्यचिन्हकरोंवषान 

योड ॥ अरथअन्यप्रकारञ्जसाध्यविषलत्तणम्‌ ॥ 
| Si  ॥ पपत्तस्वभावहातनरजाइ अवरअजारणसयुतहाई आ्रातपपाडतजानरजानां 
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श्रीरणर्वारप्रकाश, ७०१ 


ध्यहितेंलषपरे शीतलजलसोंरोमनजागें तासचिकित्साभीलखत्यागें जिहक्षतकरभीरुधिरनआवे 
तासाचाकत्सातजउठजाव ।जसकाचारदतहालाग तांकीवेद्यचिकित्सात्यागें दशहांतउन्मत्तहाइजात 
तासाचाकत्सानाहसुहान हाइस्वरहानावेवणलषावे अवरउपद्रवभीदरशावे तासचिकित्सानाह- 
कर जाइन्हलचणयुतलषपर जाहऊूरम्रहदशालहीजे तासचिकित्सानाहीकोजे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपड ॥ 
दडलतादकताडतकर ताकराचन्हश्रारहापरं मुखटेढाजिसकाजवजाने केसपतनाजसकेलखमाने 
एसलचणजानजताह वेद्यत्यागजावातोहेतबाह ॥ अन्यच्च ४ पीडाहोवतजांकीनासा कंठभग" 
[जिसजानहुस्वासा कृष्णसरक्तशोथहोयमास याविधदंश्स्थानप्रकाश हनुस्तंभहावेजवजिसका वेद्यः 


त्यागजावतवातसका घनवातरक्तवहमुखद्वार अधऊद्ूभमागचलवहथार एसलच्चणणाजसततनदष वद्या 
गजावातसलष ॥ 


हु ॥ अथसपंविषचिकित्सानिरूपणम ॥ 

॥ चापइ ॥ सरीषमूलव्रीजञ्जरुफूल अरुतालपत्रलहसमतूल गोमूत्रसंगसुपीसलिपावे विषजुसपना 
शुहोइजावे ॥ अन्यश्च ॥ मंजीठनिशाद्राचाजुमुलद्ठ एलामांसीरेवंदकठ्ठ मधुसांपीसलपेसाय पीवपु 
नहिनाशुविषहोय ॥ अथाप्ततप्ृतम ॥ चोपई ॥ अपामागसरीषकेवीज काचमाचास्वतद्रापाइलीज 
गूत्रपीसधृतपायपकाव षावैमलेनाशविषथावे ॥ अथअंजयघृतम्‌ ॥ चोपई ॥ तगरमुलट्टीकु- 
ठसंगाय भद्रदारुविडंगसिक्षाय रेवंदगजकेसरजुप्रियंगु नागपुष्पघरउत्पलसंग चंदनश्यामजुरजनी 
दोय दोइकंड्यारीसारवाहोय वालासितापुनसंगमिलाय अशुमतीसबहोसमभाय यहचूरोघ्रृतपाय* 
पकावे षांवेमलेसपविषजावे इतिसपद्शाचिकेत्सा ॥ 

॥ खथसवकाटावधाचाकत्मा ॥ 
चोपई तुल्सीमूलमुलद्ठसमपीवे नाशकीटहूँकाविषथाव अन्यच्च चालराकङ्यारामूल ध्रुतसोलपेले 
समतूल होइविषकीटनकीनाश निश्चयकीजेमनमोंतास ॥ अन्यच दशांगयांगजापाळेकद्या सवेका- 
टविषहतालह्यो अन्यच्च अलाबुलांगलीअवरपतीस अबरजालिनाकल्कजुपास काजासगजुलपनकाज 
सर्वकीटकीविषहरलीजे अन्यच चीरीबचलचालेपावे नाशको टको विषहोइजाव अन्यच्‌ त्रकुटापाठाङ 

ठविइंग सेंधाक्षारप्तीसअरुहियु यहसमपीसेलेपलगावे विषकाोटकानाशतवथाव ॥ अन्यच्च ४ 
५ गजपीपलपाठावरचविडंग सेंधात्रिकुटापतीसजुहिंग यहदशांगडाषधपीसाव लपसवकाटावपजाव 

॥ अथलताविषानदानवणनम ॥ 
॥ चौपई ॥ विश्वामित्रऋषिराजहेजोय ताॉपरकुष्पंतवासष्टऋपहाय कोधकेश्रमतेमस्तकतास 
उपजितविंदस्वेदप्रकास बिंदुपरेलूतातृणमाहि नानाविधकोविषप्रगटाह पाडषभदतासककह भिन्न 
भिन्नलबसोसुनलहे मंडलआदिअवरजोजान कष्टसाध्यसाकर्वचान सोवणकादिअष्टलषलीजे सो- 
असाध्यसबजानपतीजे लूतानामइकट्टाजानो जावावशषतवहुकरमार्ना सुश्रुतमेंव हुकियोविस्तार 
सोहमनाहिजुकोनउचार ॥ 
| ॥ अथलताविेषसामान्यलत्नरास ॥ 
॥ चोपई ॥ लुतानामजीवइकअहै ' तिन्हकविषर्केल चरक जहांदंशलुताप्रगटावे शोथ 


तअरुरुषिरश्रवातै रक्तश्यामरंगशोथलषाय अचलणृदूवहुसादरशाय उ्वरअर्ञतासारहायदाह 
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७०२ श्रीरणवीरप्रकाश- 


फुनसीअरुचटाकवहुताह रोगत्रिदोषजतांकोजानो सुश्रुतकामतकद्योसुमानो यहसमस्तलुतों 
केलक्षण हेसामान्यसुजानावेचक्षण ॥ डातलुतावषलचणसमाप्तम्‌ 
॥ श्रथसामान्यलतावषाचाकत्सा !! 

॥ चोपइ ॥ दोनोरजनीअवरमंजीठ गजकेसरपतंगसुनईठ यहसमशातलजलपासाय लपावषलु 
ताकीजाय ॥ अन्यच्च ॥. कटभिअजुनखचामंगावै सरीषलसूडेत्वचारलावे अवरहूचारादचपछान 
इन्हसबहनकोत्वचासमान चृणक्काथपीवेसुलिपाय लृताविषब्रणनाशकराय॥ अन्यच्च ॥ चदनप- 
अकाष्टअरुकु्ठ उशारपाटलासलुइकठ नेरगुडातगरसारवामलाय यहसमकाजक्राथवनाय 
पावअरुलपपुनतास लृताकावेषहा4नाश ॥ अन्यञ्च ॥ करजुअकदुग्वहयमार वषाचत्राअष- 
राटसुडार इन्हसमासद्धकरंजातल मदनावेषकरलुताठेल ॥ इातेलूतावंषाचाकत्सा 


॥ अथमूषकविषलक्षणम ॥ 
॥ चाप ॥ चनरक्तञ्वरञ्ररुचादाह मडलपाडुहाहतनंताह रामहषपुनउपजतास सूषकाव- 


(९१२९ ८. 


प्रयाकानअकाश दूखावषातसमूषकजानो प्राण्हेरनसाआगमानो 


॥ अ्रथप्राणहरमूषकेविषकालक्तण ॥ 

॥ चापई॥ सूछाअगशाथहोयजास वणविपययजानोतास क्लेदनमनञअरुज्वरप्रगटावे श्रवणमं 
दाश्रणुरुताआव लालारक्तझदकरसोय अवरश्वासतिसपरगटहोय एऐसेलचणवत्तेजाहि रुझ असा- 
ध्यतुमजानोताहि 

॥ अथमूषकविषचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ लेसरीषमूलपीसावे मधुतंडुलजलसंगलिपावे मूषकविषकोहोवैनाश असेकहींचिकि 
त्सातास ॥ अन्यच्च ॥ अखरोटमूलनीकेपीसावै वस्तसूत्रसोंलेपलगावे मूषकविषकाहोवैनाश असे- 
कह चाकत्सातास ॥ अन्यञ्च ॥ वेरमूलतुम्मातिलमूल मधुष्रतसितापीससंमतूल यहओषधकोंओ- 
_ जनदव सूषकावषतवहूहतथीवे ॥ अन्यञ्च ॥ कुसुभपुष्पगोदंतमंगाय स्वर्ण्तीरीदंतीसेंधापाय त्रिवी- 

कै गतादष्टाअरुंएला समयहपीसकरेइकमेला यहचूणवरूरेऊपरतास होवेमूषककीविषनाश ॥ अन्यञ्च 
चित्रामंजरीपिसेआन सदुग्धपियेमूषकविषहान ॥ अन्यच्च ॥ वद्रामूलांतलनकामूल सदुग्धपकायपी- 
ससमतूल पायशकरामधुघ्रतसंग पीवहोइमूषकविषभंग ॥ अन्यञ्च ॥ विल्ववेरतिलागेरिकरणीजोइ " 
सुलइन्हकासमपीसासाइ दुग्धपकायप्रृतमधुजुमिलाय पीवेमूषककीविषजाय इतिमूषकविषचिकित्सा 
हर ॥ अथलूतामदसावण 1दकअष्टावधसामान्यलक्षण म ॥ 
| रोबर्णादिकअष्टजोजान ।दनकावषकाकरावषान श्वतकृष्णरक्तअरुपीत फुनसीहोवतजानोमीत 
रर जुहिकाशवास दाहअवराशरयहहायतास सावणादिकलक्षणकहे मंडलआदिकसो सु नलहें 

॥ अथमडलादकअष्टावेषसामान्यलक्षणम ।: 
मडलआ।द अष्टजाकई दूषीविषतिन्हजानसुलहै तिन्हकेलक्ष णदेऊंवताय सोस- 
शा दशामध्पतक्ष्णप्ठानो जालकवृतअरुश्यामसुमानो उद्धाक्कातितिसदशकीहोय 

स पीय क्नेद नमनअरुज्वरप्रगटाय जावदाखविषसाईकहाय | 
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श्रीरणवीरप्रकाश, 


॥ अथदूखीविषलक्ञणम ॥ 


॥ चोपइ ॥ कालांतरकरकोपजुधारे सोदूखीविषदंशउ वारे अल्पविषजिन्हजीवनमाही दखीवि- 
बसोजीवकहाही ॥ 


७२३ 


॥ अथवातादभदावषवणनम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ मूषकवृश्चिकजीवपछानो वातवृद्धविषइन्हकीजानो 
॥.प्रथलचाणम्‌ ॥ 


॥ चापइ ॥ वाजूस्तभहूदमाहापार आयामजुनाडीजानोधीर अगभगउद्ृष्टनजाय. साधपात- 
युनातसकाहाय अवरआ_[स्थमापाडायास वातवृद्धावषाचन्हप्रकाश ॥ 


॥ व्यथापत्तावषनामवणनम्‌ ।! 


AAO 


॥ चापइ ॥ सवक।टकावषहजऊ दृद्धवातापत्तजानोतेऊ ॥ अथलचणम्‌॥ दंतपीडमुखकटुताया- 
स हृदयदाहअरुसजानाश्‌ ऊद्धूश्वासतनुशोथजुहाय पपत्तबृद्वावषजानासोय ॥ उपायः ॥ चोपइ ॥ 
शातललपज्जुशातलख्रान शातलउाषधतासप्रमान 

॥ श्रथकफावषनामापायः ॥ 


॥ चोपई ॥ कराहाअवरमक्षिकाजेती इन्हकीविषकफवृद्धहैतती घृतकोलेपज्ञुमदेनतेल 
अवरवातहरउोषधमेल दंहणविधिअरुखदकराय वातवृद्धविषकफनरहाय वमनविलपनखंदनजोय 
विषकफवृद्धमोंजानासोय 

॥ 'प्रथवृश्चिकविषलक्षणनिरूपणम ॥ 
॥ चोपई ॥ दृशितहोतअग्निइवदाह दशस्थानविषइवहैताह पुनऊद्धूकोंगमनकरेसोइ पाडाअ- 


घिकअघिकवढसोहोइ ऊद्धूगमनकापाडाजाय इकादनदशुस्थानरहाय ॥ असाध्यलक्षणम ॥ चापइ 
ब्राश्चकहृदयजुघ्राणमभार ।जव्हाडसञ्जसाध्यावचार डसदव्ाश्चकजामांसगलाच साहूअसाष्यांन 


दानवतावे ॥ इातश्वाश्चकवंषलच णसमाम्‌ ॥ 


॥ -प्रथवृश्चिकविषचिकित्सा ॥ 

॥ अथघ्रूपः ॥ चापइ ॥ मयूरअवरकुक्कटयहजान इन्हकपूछकपचसमान सधातलसससाथामलाय | 
सहघ्रृतपीसेधूपघुषाय हावोवेषद्वाश्चककानाश्‌ पोडामटमनहातङुलास ॥ अन्यचु ॥ सप्ृतसधापासजु 
पावे [लपनाशब्ाश्चकावषथाव ॥ चूप ॥ कलाजाकशाहरतालानवपत्र लवणअवरघृतकराइकत्र 
आ।म्नरधरसाधूपधु षात बाश्रकपाडावधामटजात ।' अन्यच ॥ केवतमारपचधतआन घूपदयद्टाश्चकः 
वेषहान ॥ अन्यच ॥ पलासवाजअ्रकपयसग लपहायद्वाश्चकावषभग ॥ अन्यच [|| यम 
चघाआन जाातपत्राहणुनागरठान गोवररससापाससाय गुटिकाषावैलेपेजोय वाश्चकावषकाहावनाश 
'निश्चयकीजेमनमोंतास ॥ अन्यच ९ सूयांवतपत्रगधलव विषञ्गाश्चककीनाशकरवे ॥ अन्यच्‌ ॥ जारा- 
.कल्कघ्ृतसेधापाय मधुसंयुतातसलपलगाय बाश्चकावषकाहाततनाश्‌ वगसनसतकानश्रकाश 
। अन्यञ्च ॥ जयपालआनजलसगजापास लेपकियेदश्चविकविषखीस ॥ अन्यञ्च ॥ पुटकडरक्तकपत्र 
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७०९ ` ्रीरणवीरप्रकाश. 


जोखावे वृश्चिककीविषतुरतनसावे ॥ अन्यच्च ॥ नवसादरञ्जरुलहरताल जलसालपकरततकाल 
वृश्चिकविषकोतुरतनसावे योगतरंगिणीमतजुवतावे ॥ अन्यच्च ॥ शिराषवाजअस्म उजामलाय ञ्ज 
जाीरसोंलेपलगाय ब्रश्चकविषकाहोत्रेनाह यागतरागेणीमतपरकाश कासमदङुशकासामूल मुख 
मोचवेणकरसमतूल पूकेकरणमाहेपुनआन हरडतगरसुठीसमठान विजोगरससांपीसेतास 
लेपहोइवृश्चिकविषनाश ॥ इतिवृश्चिकविषचिकित्सा ॥ ` 
॥ 'प्रथविछुंकीविषकेटूरकरनेकामंत्र ॥ 

॥ उॉआदित्यरथवेगेनविष्णुबाहुबलनच सुवणपक्षपातेनभूम्यांगच्छमहाविष ॥ १ ॥ भापक्षजोग 

पदाज्ञा श्रीशिवोत्तमप्रभुपदाज्ञा भूम्यांगच्छमहाविष इसमत्रस २१ वारभ्माडाकर तावछूक्गावषजाय 
॥ अथमंहकावेषलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ एकदंशतांकोजोहोय पीडाशोथकरहेसोय पीतवणतांकोप्रगटान निद्राअवरछद 

उपजान इन्हेमेड्ूकनकमं कार . कोऊइकहाोवतविषधार | 


् ॥ अथमत्स्यविषलज्ञणम ॥ 
चापइ पाडशाथदाहवहुहाय ।वषमत्सावषलचणसाय आगइनकासुनाउपाव अथमतानश्वयसनभाय 
कि: ॥ अथर्मीडकमत्स्यविषचिकित्सा ॥ | 


॥ चोपई ॥ सरीषवीजथोहरपथसंग लेपेसत्समींडकविषभंग ॥ अन्यच्च ॥ अकोलपत्रका- 
धूपथुषावे तोभीविषदोनाकीजावे ॥ अन्यचु ॥ यवसत्तूकेशअवरकटुतेल धूपदेयेविषदो- 
नोठल ॥ अन्यच ॥ फेवलकटुकतेलमदनजोइ नाशकरेविषइन्हहुंकीसोइ ॥ इतिमीड- 
कमत्स्यविषचिकित्सासमाप्ता 
न ॥ यआथसामान्यजलजतुावषललणापायः ॥ 


6 ee | 
॥ चापडं ॥ कंडशोथपीडमूछांऊ असंलच्षणातन्हकगाऊ ॥ उपाय चापइ लुहारतलाभगाइजलाव 
ताकाभस्मदशपरलाव 1वंषजलजावहो इ हेनाश न्श्चयकाजमनमातास अन्यचु कृष्णवतक्काथधुतसग : 
धावश्वागमत्सावषभग मारपच्षद्ठृतधूपधुषाव ताभाताकावेषामटजाते ॥ अन्यच ॥ दशाहतत्चणमू 


जजोय तोभीनाशाविषजलचरहोय ॥ अन्यच ॥ अञझुनकटभासरीषजुआन लसूडाक्षीरीद्रुमपहिचान 


त्वचाइन्हकीसमकरेकांथ पियेलिपेजलचरविषनाशं अरावषकाटाक्रेयाजाकरे तोभीविषजलचरकी हर 
॥ झतिजलचरविषचिकित्सासमा्ता ॥ 


' अप न | ॥ अथककलविषलकत्षणाम ॥ SR 
श्याम कष्णाजसवणजुहाय अथवानानावणसुजोय माहजुवष्टापतलाजान कुकलावेषयरह 


¬ ॥ अथसाधारणश्वानावषांचकित्सा ॥ 
 गापत्तालसनवरचात्रकुटाय लेपनकरेश्वानविषजाय ॥ अन्यच ॥ लेजः 


कुहामलायकाथसमतूल शीतबकरजोपीवेतास -चानकावषको होवनाश | 
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श्रीरणवीर प्रकाश. ७०७. 


॥ अथञ्जलकनिदानम्‌ ॥ | 

। चापई ॥ कातापत्तकफदाषजुतान ।तनसाग्छेष्सवृद्धिचीन संज्ञावहजोनाडीकहे तिन्हमोप्रासदो- 
बसुलह तातसज्ञाकरजुमाहन सबधातुनकांकरजुक्षांभन ॥ दोहा ॥ सबधातुनकच्षोभतेंविषअलकउ- 
पजात अपनेमतर्तेनाकद्योसुश्रुतकोमतगात 

॥ अथहलकेहुयेश्वानादिककालक्षण ॥ 

॥ चोपइ ॥ सुखतेंलालाचलेअपार अंधवधिरातिसकोजुनिहार त्रस्तपुछमुखनम्नतहोय चारोडोर- 

जुधावतसोय हनुस्तंभाशेरदुखितसुजानो अलकेश्चानकेलच्चणमानो 
॥ हलकाए श्वानादकाटंउसकालक्षण ॥ 

॥ चोपई ॥ जिहसोश्वानांदिककाटत रुधिरताहिकालानिकसावत ज्वरशरीरहृदयश्रिपीड 
जकटबंद्वहुतृषाश्रीर खाजपीडरंगवटजाय क्लदचुफरे ्रमप्रगटाय शोथगांडतनउपजेदाह श्वान- 
दंशनितश्रवतहेताह उपजैमंडल्अवरस्फाट लालरंगअरुपाककोषोट तोकाटनहलकेकोपछा- 
नो भावप्रकाशमतइहतुममानो 

॥ थबावबलाश्वानाजसकाटउसकाअसाध्यलक्षण ।! 
चौपई जोनरजलतेलादिककांच स्यार श्वानादिककूकेसांच चेष्टातासकीटेढीहोई अतिडरमरहेनिश्वयसोई 
॥ अथञलकविषचिकित्सा ॥ 

चोपई ॥ अलर्कनामहल्क्योकाजान गीदडादिवाहोवेस्वान सुनोचिकित्साभाषांतास वंगसेनज्यां- 
करीप्रकाश ॥ अथउपायः॥ सदेवपुरातनधृतकरेपान यहउपायतांमाहितमान अन्यच्च ॥ धत्तूरासरपं- 
खकोमूल पीसेतंडुलजलसमतूल युटिकाकरसाळाहिसुकावे षावेविषअलकमिटजावे ॥ अन्यच्च ॥ 
घत्तरजटाचूर्णपयसंग पीवेहोइअलकेविषभंग॥ अन्यञ्च ॥ अकोलवांसमूलसमआन समपासंसदुग्घक 
रपान विषअलकंकोहोवैनाश तासचिकित्साकरीप्रकाश ॥ अन्यच्च फलधत्त्रारुवलसूत्न यहलपीसंदा- 
इसमतूल तंडुलजलसोंपीवेतास होयअलकविषतांतंनाश ॥ अन्यञ्च ॥ दीजेदाहतस्तघृृतसंग तांतें- 
परमयतननहिचंग ॥ अन्यच्च ॥ मूषकमेदामदनकरे तोभीइन्हसबकावषहर ॥ अथघूपः ॥ चापइ 
विडंगभिलाबेयुग्णुलुआन इक्षुसरजरसतामाठान अजुनसूर्यवच्षकेफ़्ल सरषपपत्रलेहुसमतूल सबामे 
लायसमधूपधुषाय स्थावरजंगमविषनरहाय ॥ अथकाथः ॥ विल्वआढकापाटलजवचार 1चनराउरपलः 
तामोडार शाल्मलिश्रीपर्णीपुनआने इहक्काथसंगधावेविषहाने ॥ अन्यच्च ॥ नरसूत्तरकसगजुधाव 
नखदंतनविषनाशसुहावे 

॥ आअ्रथचापादाहपादनखदतावेषलद्यणम ॥ 
चोपई॥ दंशपकेसुश्रवेञ्वरकरे इत्यांदिकलक्षणंसाधर हलक्योकोक्षतनखअरुदत ताहुकासुनलहुउतत 
सोक्षतजोवीतेचिरकाल हलकवेगजवकरेकराल तबतांकोच्षतश्रवंतलहीजे ग्रंथनिदानकहीसुपतीजे 
॥ | ॥ अथनखदंतविषाचिकित्सा ॥ be i 

॥चोपई ॥ सोमवल्कगोजिदहाआन हंसपादकागराठान दोइरजनीअश्वकर्णसमलीजे पीसलेप 
बदंतनखडीजे ॥ अन्यच्च ॥ सम्मोनिवमूलकाक्काय नाशविषधोवोतिससाथ ॥ "' ॥ 


हँ 
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७०६ श्रीरंणवीरप्रकाश, 


यापद्मउशीर यहसमलसुनपीसावार घृतामलायसालपलगाय BC FR अन्यञ्च 

दोनोरजनीगेरीआन लिपेदंतनखविषकीहान ॥ अन्यञ्च ॥ गोजिव्हामधुसापासास पाव विषनख- 

दंतदूरहोइजावे  इतिनखदंताविषांचाकत्सासमासा | 
॥ अथकराहावषलचणम्‌ ॥ 

चोपई ॥ कराहाजाहूपरफिरजावै देहविसपजुलालदिषवे दंशस्थानगलितहोयतास लक्षणअवरकरों- 

परकास शोथशुलञ्वरळदेकरावत कराहाचिन्हावेषअसंगावत 


॥ अ्थाचाटगावषलचणम्‌ ॥ 
॥ चौपई + लोमवहुतकालेहोइजाहि पीडावहुतहोततनमाहि अगसमस्तअआकडारह अरुसब 
अगशीतलतागहें शीतलजलसि/चिततनमाने असेलचणतासवषाने 
॥ अथाकरालांवषलचणांपायः ॥ 


॥ चोपई ॥ दाहशोथरुजसूचीवेध असेचिन्हलषोतिसखद ॥ अथउपायः ॥ 
॥जकरंजुत्निकुटाआने रजनीदोयसुहांजणाठाने वीजजजूलीकेजुमिलाते लेपेवातेसपानकरावे 
_ ग्रहगोधाकोविषमिटजञाय सुश्रुतकामतदियोत्रताय 
॥ अथशतपदावषलचरणाम ॥ 
॥ चोपई ॥ दंश्स्थानस्वेदप्रगटावें पीडांदाइअवरउपजावे कानषजुराशतपदीजान लोकसभीजन- 
करेबषान॥ अथउपायः॥ चोपई ॥ दीपकतेलकोलेपलगावे रातपदीकीविषतुरतहिजावे ॥ अन्यञ्च ॥ 
मनाशलगरीरजनीदोय पीसजुलेपकरेनरसोय तांतंशतपढीविषहोयनाश योगतरगिणीमतघकाश 


॥ अथमस्कोावषलच णम ॥ 
॥ चाप ॥ कडूपाडमदधफडहाय मठरावेषकलक्षणसाय मस्कदंशूजोपक्योलषावे साोऊदंशअ- 
साध्यकहाव । 
॥ अथसपक्षमक्ञकादावेषलचषणम्‌ ॥ 


॥ ।तस्हरूडमूसाच्यामाषा इत्यादिकजोमचकभाषी इन्हकीविषनिजनिजहिंस्वभाउ प्र 
ण ट्आयकरबहुताउ दशस्थानजुहावतस्याह फुनसीशोथधुमूछोदाह श्रवेशीघअरुज्वरप्रगटावत मा- 
 शािषसडररावत गहकामाखाअतिमृदुजोय . तांकेदंशनपीडाहोय इनमेस्थविकाएकजुमाखी 
ब्राणहरातुमजानोसाखी 
॥ अथापपानकामाकषकाद शावेषाचेकित्सा ॥ 
है 'वरमाकृष्णपासलपावे माक्षकादावषहतहोइजावे गुग्गुलुधूपदेयजातास ताभगवंषमः 
शु ॥ अन्यच॥ सुठकबूतरावष्टाआने! विजोरेकारसतिसमोठाने सधाअरुहरतालरलावे 


५ चोपई 


विद्वान अरुकटकसाद शानकार तामच्चिकाकीपीडनिवारै अन्यच्च ॥. मरच 
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७ २०७ [a ७ ~ ७ (NS [ 09 
मरचसुंठसेंधापुनलीजे नागवलारससंयुतकीजे दंशभमूडीलेपलगाय ध्रमूडीविदकोतुरतनसाय सों- 
०७ ~ NN A & न ° 
फअवरसधाधतपास लेपावेषमक्षीहोइषीस ॥ अन्यच्च ॥ केसरतगरसुंठअरुमरच यइसमपीसलेपसो- 
शरच मषिकादिविषपीडानाश तासचिकित्साकरीप्रकाश | 


॥ अथस्थावरजगर्माविषसामान्यचिकित्सा ॥ 


१ चोपई ॥ दाचामुलट्टीएलाल्याय मांसीहुलदमंजीठरलाय अवरज्ञुरेवंदसंयुतकीजे समयहचुर्ण- 
मधुयुतदीजे सवध्रकारकीविषहोयनाश वंगसेनमतकियो्रकाश अन्यच्च दंतीतृवीविशालालीजे ल- 
वणर्पचतिसमाहिरलीज त्रेकुटाहलद्मजीठमुलष्ठी ककटश्रेगीकरोइकट्टी यहसमचुर्णखावेजोय 
सवेप्रकार विषमंटसोय अन्यच्च वासानवपटोलरलाय काथकरेविधसोंजुवनाय तासक्काथघ्रृतसिद्ध- 
जुकीजे हरीतकी चूणसंजुतपीजे स्थावरजंगमविषमिटजाय ग्रंथकारमतदियोवताय ॥ अन्यच्च चोपई 
चंवेलीहलदीनाकुलीलीजे भिन्नमिन्नइन्हेकाथसुकीजे काथकाथमोघ्रृतचुपकाय खावेअथवादेहमलाय 
सर्वप्रकारकीविषहोयनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च विशालादंतीतवीमिलाय अवरदवंतीता- 
सरलाय थोहरदुग्धजुपलपरिमान तामोघ्ृतजोकरोमिलान गोमूत्रपायघ्रृतसिद्वजुकीजे मर्दनपानक- 
रेसुनलीजे सवप्रकारविषऐसजाय जेसेपवंनधूडउडाय॥ अन्यच्च गृहधूसचुलेरीमूलरलाय दुग्ध- 
पायघ्ृतसिद्धकराय मर्दनपानकरेधृतसोय नाससवेविषतांतेंहोय ॥ अन्यञ्च॥ शिलाजितचंदनकुठत- 
जपत्र दालचीनीएलाकरोइकत्र श्वेतसर्षपातुलसीआने पद्मकाष्टगजकेसरठाने शतपुष्पाकर्कटश्रृगीपा- 
वे उहीवेरलाजावंतिरल्ावे वशलोचनअरुपायप्रियेणु लामजकपुनमेलजुहियु सबसमचुरणपीसवना- 
य वलअनुसारनिताप्रतिखाय सवेप्रकारकीविषमिटजावे चेद्रोद्यगदनामकहावें ॥ अन्यञ्च ॥ अथस 
त्युपाशापहरघृतम्‌ चोपई हरडकुठवंशलोचनल्याय अकपुष्पअरुकमलरलाय शतावरीअरुनलवेत्समु- 
ल महुराअरुगंधल्णसमतूल श्रृगाटकपुनपायमंजीठ केसरकमलइद्रयवइठ अवरयवाहांतासरलीजे 
सबसमलेयहकल्ककरीजे कल्कपायधघृतसिद्धकरावे दुग्यचतुयुणसाथपकावे खावेमर्देलनसवार स्था- 
वरजंगमविषदोयटार कृत्रिमविषघ्रृतयोगनसाय सृत्युपाशहरनामकहाय 

॥ व्रथाविषसुक्तशरीरलचणम्‌'॥ 

॥ चोपई ॥ जातनतवेंविषहोवैनाश तांकेचिन्हकरोंपरकाश प्रसंनदृष्टिहोवतहतास यथाखभावहिंइ- 

स्थितभास अन्नकामनजिसीप्रकार जैसेप्रथमहुतीमनधार तेसतवेधगटहोइआवे असमथनिदानततावै 

स महीमूत्रजुविष्टालहिये प्रसन्नददयअरुवरणलपेये विषनिदानवरकीनवषान जैसेभाष्योमंथनिदान | 
दोहा विषनिदानवर्णनकियोजोहेदोयप्रकार स्थावरजंगमउभययहजानलहोमातिसार इतिविधानदान- 

समाप्तम्‌ ॥ अथञ्रसाध्यविषलचम्‌ ॥ उ ::.:“) 

॥ चोपई ॥ जाकेतनविषप्रविसआन चंद्रन्यायसूयंदरशाय सूयचद्रन्यापदरशातकताता 00 
ठ जावे अरुजुदेहकंपतहेजास पुलकावालिउपजेपुंनतास अरुनिजदांतनडाष्टचवाने तासचिकित्साना- 
हिसुहावे अरुजिंह श्वासननासाद्वार तांकोतजेवेद्याविचार सीतथुक्तजोवहुकरलावे सीतलतनातिसकादः 
शाते हारथोकरेसुखकोंजोदेषित नेत्रशुङ्कतावहुतिसपषित दिनसोंसबआतिलालादखाह लीनप्रभानि- 


च - ~ १ जी विधि टि २ 0 "० घसंयुक्तजे-- 
समोंदरशाहिं होवेभोजनकीरुचिनाश होइयमपुरीतासनिवास अथअन्य विधिः चोपड विषसदुक्तज | 
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है 
सूजनहोय निद्राागकरेसुनसोय दिननिद्राकोद्यागावशप जाग्रतविषमोंहितकरलेश ॥ दोहा ॥ 
स्थावरजंगमजऊविषकहीचिकित्सातास असैभाषीग्रथमेतैसँकरीप्रकाश इातावषाचाकत्साससातता 


॥ -घ्रथसवविषरोगपथ्यापथ्यञ्माधकारानरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ पथ्यापथविषसवकेसुनियपुरुषसुजान सुनसमझोउरधारियेसोअबकरावषान अथपथ्यम्‌ 

४ पई मंत्राक्रियाअरुवमनकहीजे रेचनजाग्रतयंत्रभनीजे घेरजरुधरमादाइखान बुटणालेपनलंघनमान 
ओ- अभ्निडष्णतेलपुनजानो घीउपुरातनषंडपछानो सठीकोद्रमकगुणालाहय इन्हसबकेचावलपथकाहिये 
मुंगयूषसीवलवृंताक दुग्वआमलेपथसुनवाक तीतरमोरहरनलबामास गोधामासपथ्यलहुतास चुक्र 
चुलेरीदाडिमकाहिये संधालवणमटरपुनलाहेय विषहरउाषाधसयुतचून अन्नञञंवेदाहीअरुविनदूष 
जीवेतीमंडूकपरणिजो हरडेलसनकपिथ्यपथ्यसो गंढेहरिद्राचदूनगजकसर पश्चिमउत्तरपवनपथ्यधर 
मरचादिकतीक्षणजोवस्तु मुत्थरचूण्खणप्रसस्तु दोहा पथ्यकहेविषसकलकस्थावरजगसमान ताक- 
कहाँअपथ्यअबसुनहो पुरुषसुजान ॥ अथंअपथ्यं दोहा ॥ मेथुनक्राथअतपवनजाभाजनावरुछ जुषद 
विषअपथ्यणतेलघोधूमधूपअरुखेद । चोपई ॥ दिवाखप्तमदरापुनंजाना तेलकुलत्थअपथ्यपदाना 
उष्णकर्मकहेजोजते विनाकीटविषजानोतेते दोहा विषघ्रकारवणेनाकेयांप्रथमहकह्यानदान पुनाह 
चिकित्साभाषकेपथ्यापथ्यवषान इतिविषरोगदोषपथ्यापथ्यञ्ंधेकारःसमाप्त 

oust ॥ प्थावषरागकमावपाकउपाया 

चोपई प्रवजन्ममेमानुषजोई वेरभावाविषदतजुसोई अथवाजोसपादेकमार तिसकोरुजविषहविस्तारे 
तांतेंपुरुषकरेजुउपाय अपामाजनजपदानकराय जिसकोलूताविषप्रगटावे अपामाजननरसोकरवाव. 
अपामाजनस्तोत्रसंग समूलकुशाकरेमाजनचंग यहाविधीकमविपाकांदेखाई सोइलिखीजाग्रंथवताई , 

॥ ज्रथांवषरागज्यातषस्‌ ।! 

॥ चोपई ॥ भोमदशाजवकरेप्रवेश इतनेभोगेपुरुषकलेश विषव्याधिअरुराजकोवंधन तीक्षणश खकरे- 
तिसकदन नृपअम्नाअरुचारप्रकाश इनकरहावतघनकोनाश अथवारिपुकाभयप्रगटात भोमदशाको- 
फलयहुगात अन्यच्च भानुदशाजबप्रविशाआय उतलचणयहप्रभटाय चतअरुडोषधमार्गजोय इनक 
रदुखकोभोगेसोय गिरितंगिरनाद॑ततेंकाटन विषहोयप्राअवरदुखकानन वाहनचोरनेंरद्रप्रकास 
इनतेंहोवत धनको धनकोनाश ॥ अथउपायः ॥ चोप ॥ भानुभोमकीदशानिवार जपपूजादानकरेजुविचार 


SR 


'अवरप्रवाल इहदानकरंतवहातानहाल विधिवतदानकरेजुवनाय भानुभोमकीदशामिः 
अथवास्तात्रमत्रजपपाठ करेकरावनाहिवनेसाठ भानुभोमकीपीडाजोय इनतेंतासनिवारण 


~ 


॥ वषरुजसबवणनाकेयाकारणसहितउपाय जेसादेख्याम्ंथभेतेसादियोवताय 
॥ अथसवंविषहरमंत्रोपायः ॥ 


८22012 


आ आदत्रह्माक आखोंकावेषडंगिकुंगितेरीभेन भनेजीगोरजांपार्वती तेरीमाता 
पनीभेनभनेजीकेसेजाजाय गुरुकीशक्तमेरीभक्त फुरोमंत्र ईश्वरमहादेवकीवाचा 
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॥ अन्यच्च॥ धर मत्रा धर चरमत्रो चरे धरत मंडल परविषा तेरी खेला चले सुरसुर हुंगी 
इश्वर हजारा आख्या जाय सूयको दाही पीछे मुडे गोरख नाथकीमुंदर चरख चुरख महाजनी पाइ 
पाठ सुड तामहश्चवर नागाका दुहाइ साताकेसतें लछमणके जतें रामके वाणे हनुमानक त्राणे उतर 

जिया उरुक फुरमान शुरुको शक्त मराभक्त फुरमंत्र इश्वरमहादेवकीवाचा अन्यच्च आागें रिएयें पीछे काली 

इश्वर वठ गढू ढाला गारा वटा दावा वाला हाण जाणतोणं जाणं इस विषदा मंत्र कोण जाणे माई 
तातला भराडा आइ माइ तातला भराडे आमदे मातामारी हक्क साडे तठे संगुल लोहे तरटे हक 
वार [वष जाडा काता फक ठाडावषा नाहेक चक त्रोडां तेरेदहने वख फुर मंत्र ईश्वर मंत्रा ईश्वर महा 
दवकावाचा जुरुकाशक्क मराभक़ अन्यच्च साधामहादेवदोभाई वीच समुंदरदेहरी छाई सहदेवामहादेव 
तरा भाइ कहागया तलापटन भेडाचा रणगया गारडी महादेव लणासदाय ससूपे नुहें डुंबरकी भरी कटो 
रा विषें पीताआयागारडी आप महादेव आमदे गारडीये मारीहक्क साडे तरटे संगुल लोहे घटे ढक्क 
वार [वष चाड काता फक्क छाड वषानहाक चक्क त्रोडेतेरे दहने वख युरुकी शक्तमरीभक्तफुरमंत्र इश्वर 
महादवकांवाचा ॥ अन्यच्च ॥ इक विष कोलू रते रूपदजा वेष कोलू कालरूपं इहावेष काला कालविष 
कलूणावष तारणावष भारणविष टट्टावेष तेटरूवेष छाडकूविष पंचपरूविष खानानही खुलानानाही 
काने लुक लाना नही गारडी कने सुनाना नहि गारडी कोन आया महादेव आया गारडी आपम- 
हादेव आमद गारडॉय मारी हक्क साड त्रुट संगुल लोहे त्रुट हक्कवारे विषं त्रोडी कीती फक्क छोड | 
विषानहींकेचख त्रोडूं तेरेदहनेवख गुरुकीशक्क मेरी भक़् फुरोमंत्र इ श्वरमहादेवतेरीत्राचा अन्यञ्च इकवि- 
ष झोलुं रते रूपे दूजाविषकोलु काले रूपे इह विषा ताभी खुलानाभी काले तुकलानाभी गारडी कन्ने 
सुनानाभी गारडी कोन आया महादेव आया गारडी आपमहादेव आमदे गारडीये मारी हक्क साडे 
अट संणुल लोहे त्रुट ढक्क वारें विषं त्रोडी कांती फक्क छाड विषानहा केचक्क तोडू तर दहन वख 
गुरुकी शुक्त मरीभक्तफुरोमंत्र इश्वर महादव तेरीवाचा अन्यच्च काठकठरा ज्ुटगया हाथकाडमरुछु 
टगया ससूपेनूहें डुंबर कीताभरी कटोरा विषे पीता सदा पुकारी तोतला माइ पठ विष मराड फगरा 
थाल छड विषा सतमे पातालणुरुकी शक्तमेरी भक्त इश्वर महादवतादेखाया डाटा 1फरायाउतर नयु 
रीयाविषायुरु ई श्वरमहादेव तेरीवाचाफुरोमंत्र अन्यच्च कालकठयागी आयानालकठ माहराखाया दद्‌ 
खाया उोटे फिराया उतर निणुरिया विषा शुरु इश्वर महादव गारडाँ समालयागाआया ।जनपढ्या 
मंत्र सत्तमे पेताल गिडाया शुरुकी शक्त हमारी भक्त फुर मंत्र इश्वर महादव तरा वाचा कालय का 
लेसरिये कहां जाये मनी धारां जांदियां उत्थ जाइ ककमादाया बूटाया खादांया कदयां कालांया का 
लुदीयां नीलीयां निलुदीयां तोरणीयां ते भारणांयां ट्टाया तटाराया छाडकीयां तेपच पीरेयां कियां 
करी पचांदेयां गारडी सदाद।या कान गारडा आप महादव आया गारडी आप महादव आमदे 
गारडीये भारी हक्क साडे चुटे संगुल लोहे तरटे टक छोड विषानहीके चक तोडू तेरादहने वख शुरुको 
शक्त मेरी भक्त फुरो मंत्रा ईश्वर महादेव तरीवाचा ॥ अन्यच्च अटोरडी सटारडा दूधभा कटोरडी 
दुध गया डुली विषगयाफुली विषगया नाल नाल वजया डमरू वजया Ru भ्ठ 
'खहानुगरां जित नही भटे सिंहाने दाना विष कोलगे फाड झम उल । केले छानी जुट 
कटारीयी आनी नि कल नियुरीया-.-वरिषा अंगे अंगे रास रास तेल कस छानी झुसको 


शक्त मेरी भक्तफुर मंत्रा इश्वर महादवतरावाचा ॥ इतिस्थावरविषहरमंत्रः॥ ज्यु 


८७२0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७१२ हि. श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ ्रशश्रलकावषहरामत्र 
कोराकुभअघतभरेआलिगुरोकेआगेधरेयागउरां भरे इश्वरवाहाकृताकाटविषकङजा इच का कमेरोभ 
क्रेफरोमंत्रईश्वरमहादेवकीवाचा अथविषवधनमत्र उोनमोभगवतेसुग्रीवायसकलावेषोपद्रवसमना- 
यउग्रकालकूटविष वलनेत्रविषवंधवेधहरहरभगवतेनालकठस्याज्ञास्वाहा वारत्रयमत्रजाप्य ३॥ दवा . 
दिविषवेगोसन्मयाभव।त अवश्यमव | इातावेषवधनमंत्र उानमोहरहरञ्जष्टावषहरहर अस्तल्जावयष्ना 
वय नासि अम्मतंश्चावय २ रेविषनीलपवेतंगङनास्तिविसुडंहाह् उद्धरे २ अननमत्रणमात्रतनादक नसु 
खंताड्येत्‌ निर्विषोभवति ॥ अन्यमंत्रः उोंहहाउठिरेउठिरेअनेनमत्रेणसुखश॥ताअासला क्त अजाल- 
कात्रयेणनिर्विषःसुखमाप्नयात्‌॥ अथलेपः जटाजूटवचा कुष्टेसेधवंमगधानिसा लपद छूत्रणप्राक्तेलपनाव 
बशांतये सुरसारजनीव्योषंजवानीपारिभद्रकं सपदंष्टूबअणलपवेषहातसुदारुण कृष्टयुस्तसजाजाचावड 

 गमधुयष्टिकां गुंजामूलसीततायनलपामंडालनाइतः ३ राजिमंतावषा खास्यग्रहतूसवचाघन सषपाच- 
जवानीचपिचुमंदफलत्रयं लेपनराजिमंतानांब्रणतेलेनसंयुतं सटीकिराताकठुकत्रयनवचावशालापचु 
मंदकंच पथ्याजवानीरजनीद्रयंचदंष्टाबरणलेपमिदंप्रशस्ते स्थावरेजंगसेवापावेषजग्धा भषग्वरः शीघ्र 
छिद्याययथाप्राकतसनरःभवभाकभवेत २ अथमंत्रः ॥ नमोभगवतेशशिशखराय अख्तघाराधातसकल 
नियहाय अमृतकुभपरिपूरितममतश्रावयश्चावयस्वाहा ॥ इतिश्रीआत्रयभाषितहारीतोत्तर 
विषतत्रीपायाध्यायः ॥ उेनमःप्रचंडायप्षराजायविष्णुवाहनायविनतासुताय हेगरुडकाश्यपसुत 
२ चैनतेय २ ताच्य स्‍्वशवज्ञ चचुवज् तुंडवजनखप्रहरणायअनंतवासुकितक्षकककॉटकपद्म महापद्म- 
शंखपालकुलिकजयविजय महानागकालउच्चारनीयमूषकविषप्रहरणाय हन २ धुन २ शीच्रेकप २ 
आवेशृठःठ:-हींश्रीगरुडायनमः मंत्रणानेनमंत्रज्ञाजलंचुलुकमात्रक॑ सत्तवाराभिजत्तंतुपाययेद्धतचेतनम्‌ 
 सपादिविषवेगेनसद्योनिविषताभवत्‌ त्रिवारमनंपानीयंदातव्यनपिवेद्यदि सुखमध्येतदासकःकत्तेव्य 
स्तजलसस्‍्याहि अथवामस्तकेतस्यतजन्याताडयेहुधः त्रिवारंमंत्रपूवतु निरविषोभवतिक्षणात्‌ ॥ 
॥ 'प्रयन्प्रकारविषाधिकारकथनम्‌॥ ` 
॥ विधविषनाशकविषदूरकरणेदी ॥ चोपइ ॥ विषनाशकजोविधीकहावे तरियाकनाममतफारसगावे 
ज्ञकरविषखावनरकाई मदनकरगावध्रतसोइ फुनिघ्ृतदृधगर्मजलपावे पीवेवमनहोतविषजावे तात- 
- कालाबिधएसीहाइ होएदेरआगसुनसोइ पसरजायविषकेसीजातो पन्नामणीताहिछिनआनो नीरधोय 
पावनरकाई निश्चयावेषनाशकहेसाई अथवाविछकलजीवमंगावे नीरधोएकरसोईखुलाव वाविळकल- 
कासतनिकसाय सवनकरविषदूरहटाय 
र्‌ ॥ वषदूरकरनासपृहलकवाश्वकदा ॥ 
पड ॥ सबधजीवविषमारकजोइ जानवरांनमूनजीकहुसोई भारकलचणऐसाजानो दंशस्थानसो- 
याचा रगावरगशाशप्रघटाव ढिलकत्तजद्मकांतिमुखजाव ॥ दोहा ॥ सदंशविषसरदहेमारकसर- 
भदसपकेनेकहेएकभेदसुनसोई चोपई सिकंद्रवादशाहजवहोई तवइकसर्पभदसुनसोइ वरमी 
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कॉज त गमा रच्जतसुखदीज करसलाहणशिजनमनभाई ताडिनदर्पनलिओमंगाई जहांसपवरमीकेमा 


क, मायःपडीनजरजवता परया 000. वाहिरआयोसर्पजबअगेसी 
दोना दशस्विति जळत 0 2 चापइ जकर 
-तेविषजावि”अथवात वरन वा अयमा ततता ठ पछमारतूवाहतहाइ आधिकरा रा 

तकाई दवदाघशीत्रसुखहोई वाडड्रइकची- 
रवंधाव निश्चयावेषासेगरीहटजावे दिवसतीनरचामनलाय भाजनतेडुलदूधखुलाय दिवसतीननिद्रा- 
नाहभाव 'दनचायसुगाघुतखावे मांसरसाकुकटमनभाय दोमासेहिंगततचणखाय दधगावघृतशीघ्र- 
पिलाव 'निश्चयावषासगरीहटजावे विषनाशकदूधग्रंथमतगावत दृधपांचनपरविषनहिधावत तोलसात- 
लांगमगाव गाछूतसगताहाछनखाव कसोडीवीजशीघमंगवाय तोलाड़ढसेरघ्रतखाय पिप्पला- 
सूलनाररगडात दशस्थांनपरलपचढाव वानबुरसपायघसाय अथवानरमूत्तरसंगलाय जोडपांच- 
गिहकतहाइ. शाघलपकरावेषहरसोइ पुटकंडावीजपीसकरल्यावे. दंशस्थांनपरशीध्रलगावे फूक- 
' सारकछुनासकपाय विषमूरळाताहीठिनजाय ओरमंत्रनानाविधहोई करेतंत्रविषनासेसोई 

॥ उपायावछका ॥ 

॥ चोपडे ॥ व्राश्चककजदुमनामाकाहए अधिकभेदकछअंतनलहिए केतेजतनसाध्यपहचान 
कतबृश्वकमारकमाँन मारकछोटाभेदपछांनो आगेविधिवतलक्षणमांना पुरुषएकवनभीतरगयो 
तहाअचभदंघतभया वनउपलाइकपाथीहोई निकसतधूंमताहुतेलोई  देखदेखमनअचग्जत्दावे 
अग्नीविनाधूंमलखपाव लेकरलाठीअचरजपेख्यो वनउपलाउलटाकरदेख्यो नीचेलखवृश्चि- 
कइकसोई हरारंगअतिछोटाहोई वृश्चकतेजधूंमलखपावे देखदेखमंनअचरजलावे करलाठीजवआगे- , 
कीनी माराडंगचुरकरदीनी देखतहीमनअचरजहोई कहेएकनादूसरकोइ तहांजतनकरपाछेधायों न- 
गरवाचउनप्रघटसुनाया चलोसंगवृश्वकलखसोई निकसतधूसतेजअतिहोइ सुबसुनलोकवगउठधाए 
करलाठीघरशखशुभाए जायतहांलखलाठीलावे मारेडगचूरहोजाव सबनरद्खअचभहाइ ।कयाय- 
तनतवमारियोसोई छोटिकिसमतेजअतिजांन्यो 'एसावृश्वकमारकमांन्यो वृश्चकसपयतनइकहोई र- 
हेदरससानहिकोई वृश्चकदंशखेद्अतिजांनो करेयतनदुखदूरपछांनो सूलीपत्रशाघमगवाव नुगदा- 
करऊपरवंधवाव वृश्चकपीडशीघहरलीजें प्रथमपरीक्षाजाविधकीजें वृश्चकएकपकडकरल्याव सूलाप- 
अरसऊपरपावे ढेखतहीवृश्वकमरजाय क्योनहिनुगदापीडहटाय मूलीपत्ररसहाथलगाव पकड़दश्व॒- 
कटंशनलाव वृश्चकदंशसोजजवजांनो हावेखाजतायपसगमाना-1जव्हास्थूलकृष्णमुखहाई ताहयतन- 
ऐेसासुनसोई पछमारकरतूवीलाव रुधिरनिकालशीघसुखपावे मूलाथामजाहघरहाइ वरआएउलाह 

` गुसोई' जानरनिजघरमांहिरखावे निश्चयविषधरजीवनसावे आओरसमत्रावधतत्रअपार करशामदुलदख 
कटार उपकल्यावषहात व्वाश्चकस्यप्रलपत काप(सरससापष्ट शराषफलसुत्तस- ड 


॥ उपायहलकाएकुत्तेका ॥ 


चोपडे हलकरोगविषनिश्चयजाना मारकहातयतनवहुमाना हलकसगश्वानजवहाड अआगलचणसुन- 
एसोई अधिकनीरलखञतिभयेपावे अथवानीरसंगमरजाव' अरश्वानलखभागतंसोई हमलाकरउन- 
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ऊपरहोई मालकजोपालेमनभाय काटनाहतताहूपरधाय कमंलापनऐसाप्रधटावे वेनमारसुखकवर 

' पावे जवकाटेतवविषप्रघटाय छेइमासलगअतिभयदाय छइमासरच्चामनश्षाव कूपनीराहतअरनभावे 
कदाचितनिजश्रिधोवेनाही मिठिआइतेलनसेवेताही कस्तुरीप्रातादेनाहेखुलाव पछमारकरतु 

वीलावे ॥ दोहा ॥ जांविधरुधिरनिकालकंतांहीठिनसुखहोय वासाराधरांनकालऊानादवसतासरसोय 
रहेयच्मडेमासलगदूरकरेनहिकोय यतनलिखासोकोजिएयच्षमदूरनहिहाय लुणथासलपासएऊपरले 

पचढाय रहेयच्मछेमासलगविषव्याधीमिटजाय ॥ चोप ॥ ।सरकाहालसवाजमगाव अल्लावा 

सज्ञीसंगरलावे पीसलेपनरकरेजोकोई रहेयक्ष्मांथरदूरनहोई विराजाहंगरूदाहामलाय करलपाथरय 

क्ष्ममखाय एकतत्रमतएसाजानो तवतकविषकाअसरनमानों जवतकश्वाननारावनहाइ तवतकावेष 

काअसरनकोइ श्‍वानमारकरऐसाकोजे मृतकपात्रसुद्रइकलीजे श्वानवाचधरथुक्तवनाथ करवदमु 

खदेहुद्वाय जाप्रकारजललागनाही लागेजलविषउपजततांहा - जवकाटतवएसाभात्र गावदूषघ्रृत 

शाघ्रमंगाव रसधतूरकासगांमेलाय कदहोएवामश्रापाय शाघ्रपानकरावधनाहघाव हलकदूरानश्च 

यसुखपावे अथवाबवरासहजाहाइ काटकाठनमानावेषसाोइ ग्राहकरलपशाघकरवाव ।सरकालूणताो-' 
नादेनलावे ताफुानेकिक्कराछिलकाल्याय . करेक्काथधावावषजाय ऊपरमल्हमलपचढाच करयतनरचा 

मनलाव ॥ दोहा ॥ यच्मवाधकरराखएमतनगारहजाय चूहासुहयक्ष्मजवतवरागामरजाय ॥ चोपडे 
दतहातावषचुसेमाही करयतनहटजावताहा सषपतलताहमगवावे पलासवीजयुतलपच 


ढाबे अथवाकुठलेपचढवाय आखूविषनिश्चयहटजाय निंवपत्रहलदीमंगवावे नागरमाथाङुट्टरलावे 
मचलुणताहीसंगपाय लसमचूरनपीसवनाय मासेसातमधूयुतखावे आखूविषनिश्चयहटजावे कंनख 
जूराकाटजर्वाह वल्लजुआइनखावेतवही भूंडआदिजवकाटजांको थोमपीसकरमदनतांको वालसिंहके 

_ खावेकोइ आगेलक्षणसुनिएसोई नाभीतलेपीड प्रगटाय खिञ्चीहाएकाटदुखदाय छोटेलिद्रयुदाप्रघटावे 
श्यामराधरआंतवा हेरआव कदलोरसानेकालकरकोई धोवेयुदाशोचफुनिहाई अथवाझ।गरमछील्यावे 
सावतशुडलपटकरखावे कसाडीजढसठीसंगपाय लसमचूरनप्रतिदिनखाय दंस्मकाफिफरामगवाते वां 
पसुत्रसगताहखुलाव घडीएकावेधपाठेहोइ खंच सूत्रुकरवाहिरसाई सिहवाललेवाहिरआवे जांविधयत 
नकरेसुखपावे मोमतीनमासेमंगवाय निंगलफुनिजुलावकराय सहवाललेवाहिरआव जाप्रकारसुखाने 
अयपाव बी. | विधावषधरदाटजावदूरकण को ॥ 

॥ चापइ ॥ विषधरजीवदूरावेषहाई कुशतनजांनवरानमूजीकहसोई प्रथमासहदुखदायकभा व 
जाप्रकारमारेसुखपावे सिहमारमारंकछुखाव कछुराखफुनिप्रातहिग्रावे . तहांजायजिधकरेजोकोइ 
कुचलपीसरलावसाइ तोफुनिसिहमांससोखावे पहरवादानश्चयमरजावे हिसकअओरजीवजोकाई 

- जप्रकारसारसुखहाइ मुसादूरकरनावेधजानो कुशतनमूसांननामपछानो संखिआधोलनीरमेराखे 
` मूसामरेनीरजवचाखे चंवकीजढघोलरखावे केरपानमूसामरजावे अथवामूसापकडकोई का 
| ४ टेपुळकर्णफुनिदोई छाडताहगहजवजावे देषतहोमूसउठधावे पसूदूरकनावेघहाई आगयतनसु 

नोअवस गई पंछीकाफुनिरुधिरमंगावे पात्रवीचघरमाहिरखाव पसूसकलतांहिपर आय मरेआपटु 
बयजाय अथवाजीराधुमधूखावे पिसुंसीघ्स्थानंतज धाते इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरण॒वीर 
या विषा5धकारकथननामअ्रष्टपचाशत्तमो ऽधिकारः ॥ ५८ ॥ 


क 
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न ॥ अथससाररोगवणनम ॥ 
॥ दाहा ॥ श्रारघुवरहनुमानकचरणकमलउरधार चिकित्सारुञसंसारकोसुनहीकरोउ चार 


॥ दाहा! साहानदानवणनकरी चाकेस्सारुजसंसार कहाङपारघुवारतयाहातउद्धार ॥ चोपडई ॥ 


हारमायाङ्कतरुजससार तातकाठनलष्योउद्धार विनहरिसंतजीवजगजेते संसाररोगंसोंरोगीतेते. महा 


रागदारुएससार जामाजन्ममरणवहुवार अथानेदानम्‌ दोहा तासनिदानवषानहोंसोइअनेकप्रकार 
ताहुतेसच॑पकरसुनहाकरोउचार॥ चोपइ ॥ कमशुभाशुभतासनिदान, कर्मअकर्मकरेपरसान तिनहूं 
कमनकअलुसार ऊचनीचलखयानेअपार सकामकमशुभस्वगंसिधावै पापकर्मकरनरकदिखाबै देव 
असुरनरातियगदह वहुवारघरेसंस्टतरुजएह पथ्यधरेसामुक्ताहोय करेकुपथसंस्टतवहेसोय इकसंसार- 


रागजुअसाध्य पुनकरकुपथवहुउठउपाध्य हारेभजनविनानहिंमिट्संसार यहनिजमनमानिश्चयधार 
इतिनिदानम्‌ 


॥ त्रथत्चपथ्यातरखूपणम्‌ ॥ | 
॥ दोहा ॥ कह्योनिदानवनायकेजातेंभवपग्रगटाय तासअपशथ्यवषानहोंजातेसोअधिकाय ॥ चोपई ॥ 
हरानेवोदेताविनजोषादे सोऊमहाअपथ्यकहावे भक्ष्याभक्ष्यविचारविनाऊं षावेसोभीअपशथ्यलषाऊं 
दूसरकेविनादियेंजोषाय सोभीअपथ्यमहादुःखदाय कामक्रोधलोभहंकार अरुमोहादिअपथ्यनिहार 
विषयसु खनमोजोअनुराग सोभीअपथ्यजानउठभाग पुण्यत्यागपापवहुकरै शुभकर्मविनइछामनधरे 
दंभसहितकछुपुणयकमावे पुननिजपुण्यस्वमुखतँगावै महाअपत्थीतांकोंजान कभीनभवरुजतेकल्यान 
मानुष्यजन्मदुलभसंसार वहुरनआवैवारंवार मुखनिमित्तवहुपापकमावै लोकअयशृपरलोकनसावे 
मातपितायुरुसेवानकरे वडयनमोंआदरनहिधरे विप्रनकोकरहेअपमान किसूनजानेआपसमान धन- 
ऐश्वर्यमदमातारहे अवरनकोंतृणसमजगलहै पापक्मकरभोगेभोग मदसोंलहेनयागअयोग युवा 
' मदहिंवहुकामविकार गम्यागम्यतियनाहिविचार जिव्हारसवहुजीवनमारे अपनामरणोनाहबिचार 
यमपुरकोजाकोंनहिंत्रास महाअपत्थीजानोतास चोरीकरवहुधनलआवे धनरहिजाययमपुरासघाद 
`असञअ्जपथ्यकरभोगेभोग वहुवधजावैसंस्टृतरोग इत्यादिअपथ्यजुकरतारह रोगवर्थदुखदारुणदह बः 
डोअपश्यकुसंगपछान जातेंकवूनहोईकल्याण ॥ दाहा ॥ रुजमॉजऊअपत्थहकरउपद्रवआय तज- 
अपथ्याजपथरहेतिंहढिगरोगनजाय ॥ इतिअपथ्यम्‌॥ 


| प्रथडपद्रवानरूपणयस्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ रोगीजेऊकुपथीकहिये उपद्रवताहिउ पजवहुलहिये अध्यातमआद तानजाताप सावः 
षमञ्वरफलनिजपाप परद्रोहळदतृष्णाञ्तिसार मूछामायामोहानहार अहसमकहजुवारवार खा 
सकासहिकासुविचार चिताशोकसन्निपातपछान व्यथवकप्रलापसामान हरिस्मरणश्रद्वानाहेकोज 
सोऊग्ररुचमंदाञ्निभनीजै सीसातिवेनहिकाहूजास साश्रपाडालाजयतास कविचेतनकविजञडञ्जज्ञा - 

न सोऊसंग्रहणीपहिचान परइख्रीलेपटजोलाहेये पथराअशहद्धलाकाहय . वहुइख्रीरमेतृ्नाइमाने 
ताहृकोंपरमेहीजाने परऐश्वयढेषजोजरै सबिसूचिकादुखलषपरे दूसरदेषआपचिंतद॒ह उदरशुलताही- 
कोले हरिजपपाठनाहिमुखजोय परानदकमुखरागासाय हरिगुण ञन्मकमकीकथा सुनेनश्र- 


* 


\ 
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वणरोगसोयथा अरुपरनिंदासुनदेकान करणकोटसोलषामहान पापकरेपुनअसेकहै जोनकरों- 
जगनाकनरहे सोञनासारीगपछान गालितनासकापीनसजान हारेहरसतदशनाहकर नत्ररुजी. 
अधालषपरै अरुपरतियपरछिद्रजुदषे महाअंधसासबकेलष परगुणकांअवशुणकरमान नजअब- 
_ गुणकोगुणपाहिचाने सोऊगलितकुष्टपाहेचान परतियरतिसितकुष्टप्रमान 'नरलञ्या।हसारातजेऊ 
` वडहकारसहितहेतेऊ आपाहेअआपचडोकरमाने अवरनकोंतृणसमकरजाने दयाहांदसामानस 
रोग ग्रस्योरहेनहिसलाघायोग श्रद्धारहितकत्रिदानजुकरे अतिथपूजानाहेअचनुसर अरुहारणुरुपूजानाह 
जास हस्तरुजीटंडोलषतास जिहकृृतप्नताउरप्रगटान राजयद्दससोरागीजान हारकातावनास्वरभ 
गीकहिय कटुवोलेगुंगासालाहेये सबसोझूठबकेदिनरेन्‌ झूठकहावनउपजनचन सत्यवचनको 
नाहिनलश साज5ठहरुजाअपयशकरंदश पादनकरहारताथनजाव॑ पापकमकानतउठघाव ताका- 
पंगुरुजीपहिचानों इंषाकंडूददरीमानो वहुयानिश्रमणअरुनरकनिवास ताफानक्षुद्रागलषतास सुखी 
दुखीवहजीवलषावे सोव हुरोगग्रस्तकहावें संस्थतरुजकेवहुतावेकार काहेलगवरन।लहानपार याहीते- 
चेपत्रषाने हारसवायुततिनरुजजाने ॥ दोहा ॥ भवरोगउपद्रवयहकहेअवरहुनकप्रकार यर्हानश्चयस- 
नकीजियेहांयअपथअनुसार ॥ इतिउपद्रवः ॥ 


घया... ॥ अथच्प्रसाध्यलक्षणमस ॥। 


े ॥ क्ती ॥ भतरुजतानध्रकारहजानावडाउपाध्य. असाध्यकष्टकरसाध्यहपुनजानासुखसाध्य 

॥ चापइ ॥ [नशादनपापकमजकर हेसाजावनकाऊनुसर नास्तकबादकहाभगवान स्वगनर- 

काकनदष्याजान परधनपरदारारातजाय वश्चासघातव्यसनापुनसाय ग्रसेलोभमाहमारहं सतस 

.. गतस्वपननाहंगह सतसगहुतइहभातडराह ज्याकाकधनुषानरषतउडजाहे हारकयुणजाकवूनराव 

जागावातहहास्यकराव असाचनहअसाध्यानहार अवरहसुनाकराउच्चार वेश्यारातवटमदरापान अंस 

नकाअसाध्यलषमान परकायमावधघउपाव उशसपज्यास्वाथनपावे हारयुरावसुखअशुचअज्ञान 

कवप्रद्राहगुरुद्राह।!जान सानदानावनसाहतावकार नाचनसगश्रष्टआचार ॥ दाहा॥ असाध्याचन्ह 
वरणनकरनाहुतासउपचार कष्टसाध्य अआगकहासुनलाजाचतधार ॥ ३।तअसाध्यल चणम्‌ 


है ॥ प्रथकष्टसाध्यलक्षणांनरूपणम ॥ 


बा बरणाश्रमधमनमाटढाचत्त नित्यनेमित्तककभसो हित्त ब्रततपतीथअवरवहुदान विप्रभक्तस 
[न होइंनिहकामकर्मशुभकरे जावदयापावत्रताधर इष्टापृतयज्ञवहुश्राद्ध त्रतकुउ्छाद हरनभ 
र वेदाध्ययनजुपरउपकार सुरऋषिपितृयजनआंचार कामलाचतदयाउरधर [हेतकारसत्याप्रय- 
र स गाः वकमअ्रनुसांर भगततस्मरणवारंवार शीतलखभावब्रह्मचर्यरांवे सत्यकहें 
दे देनकहैंमुखतेंकछुजोय सत्तप्रतिज्ञाराषसायं अतिथीपूजेमनचितलांय' हरिकोभजन 


दकशुभकमकमाह. हरअपणकरफलनाहेचाहे कष्टसाध्ययहुलचणजान वहुका 
॥ इति कष्ट्साध्यलच्णम्‌॥ ” | 
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॥ अथसुखसाध्यलन्षणनिरूपणम ॥ 


॥ दाहा ! चन्हकह।सुखसाध्यकेमनमरोसमभविचार 
॥ चापड ॥ हारकाभाक्तसुख्यहेजिन्हको नत्यानेत्यावच 


षविनमन 
नता नाज 1 ची शर्‍यारहहारवशनचीत जलस्रतकाकरतनुशुचराषें अहंता- _ 
है मानावेनांहारेनामनकहे त्रह्मादिकसुखअरुतणपर्यंत चेष्टा- 
|, काकवततजसुसत असोतीब्रधरेंवेराग निशदिनत्रह्ममांहिलयलाग सकलजगतर्मोत्रहापछाने आपदू- 
सरभदनठान शातलउष्णसुखदुखसमजानत मानअपसाननाहमनआनत लाभहानसममनमोंधारें 
ासऱवासप्रातरामउचार निशदिनहरिचरणनमोंग्यान जगतनलषेलषेभगवान मनकीवृत्तत्रह्मलय 
लान जगतसप्नश्रममिथ्याचीन विषयसुखनमोंतीबबराग श्रीरघुवरचरणकमलअनुराग यहलचण- 
खुखसाथ्यवषाने ससतरुजनाशनपहिचानै ॥ दोहा ॥ असलचणसुखसाध्यहँजामाकछुनविकार आ- 
गह,रुजमुक्तहकाहनमात्रउपचार इतिसुखसाध्यलक्षणम्‌ ॥ संसाररोगोपाय: ॥ 
। दाहा ॥ कहाचकत्सातासकासुनलीजोचितधार जातसस्टतरागतजावहातउद्धार ॥ चोपडे ! 
चडठारुणसस्टतरुजजाय विनहरिभक्तिउपायनकोय नवधाप्रेमापराजुतीन शास्त्रनतेलषलेयप्रवीन 
सदारहमननह्मावचार इतनापरमजानउपचार तदपिचिकित्साकोपरकार भाषसुनातोंकरविस्तार 
जयअवरञापधसबगाऊं पथ्यगायावनरोगलषाऊं ॥ अथचिकित्साउदाहरणम ॥ चौपई ॥ 
॥ वद्यश्रानारायणञ्ाप जासक्गपामिटसंसतताप ओषधजानोहरिकोनाम अनूपानध्यानञ् 
"जराम हारयुरुपूजनकापरकार करेसनमप्रमउरधार सोपूजनओषधवैद्यप्रतीत जानलहोअप- 
नमनमात हारचरचासतनकसाथ श्रष्टरागहरतासोकाथ हरिकेजन्मकर्मणुणगावन सोचूणअ- 
खतसमपावन सतटाहेलजोराहेताबषाद सोअविलहपरमेजिहस्वाद्‌ गुरुकोमंत्रजपेनितजाय सोगु 
टकमादकहरताप हारकोकथाश्रवणकोभ्यास ओषधसेवनजानोतास दयानम्रताशीलखभाय रूज- | 
नाशनमदनसुखदाय दशनहारहारसंतनजोय रुजनाशनअजनलषसोय परत्रियदेषेमातलमान यह 
भाहतकरअजनजान दयाह्राष्टेजासबपरराषे यहभोश्रेष्टञंजनश्रुतिभाषे हरिप्रसादतुलसीअरुफूल 
नसवारजानसाहरभतशुल गापिचदनहरिचंदनजेते रोगहरनलेपनजानोतेते हरिसंतविप्रगुरुचरणन- 
धूर सांधूडाअघभवरुजदूर एकादशीआदिबतजते लंघनइसरुजकेलषतेते धेयंधमसत्यसंतोष वहलं- 
'घनरुजतकरमाोष गगाजलचरणास्ततहरिजा पकतोयहरतारोगरहिसो वरणाश्रमधमकमजोकहे सोऊ- 
सहायकरोगालह कामादिकजोदेहिविकार सोरुघिरमाचरुजहरससार विषयतजनरेचनसुउपाय रोग- 
घटनलागइहभाय अवरहुंअओषधजातसुनीजे जाहूतेंअसाध्यरुजच्छाजे जपनमादियोगअष्ठांग सोऊ- 
-उवरांकुशभवरुजभंग संदाकरेसंतनकोसंग भवरुजहरनंजानसोवंग सबकेलदयलषेपरमेश्वर भवरुज- 
हरनसोऊतामेखर परखारथाहितटेयजुप्राण सोअभरकहरतालपछान ब्रह्मसतयजगसकलअसार रोग- 
हरनसोलोहासार रूपचतुभुजसवनिहार सोउरूपरसहरसंसार हरिसेवेउरधरएकांक संसाररोगहर- 
याहीमगांक वेदांतश्रवणमननिश्चयभ्यास सोपारदहरभवरुजत्रास इन्हतेंओषधएकझुगहे संसाररो- 
- गंमूलसोंदहे ॥ दाहा. भवरोगचिकित्लायहकहीपरमश्नष्टठलषतःस यातेंआगेंअबसुनोपथ्यकरोपरकाश 


शारघुवरशरणारहंसासुखसाध्यानहार 
रज्ञातन्हका सत्यत्रताप्रयसूखमभाष रागद्व 


हर | ॥ 
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ष्र 
॥ अथपथ्यनिरुपणम ॥ 
। चोपई ॥ यज्ञनिवादतहारिज़लअन्न सॉऊपथ्यश्रेष्टकरमन्न अरुहरिदासनकोंसुगतावे अतिश्रेष्ट 
) पथ्यसोऊलषपावे निजइद्रियजञातेंप्रवलनहाहे मिताहारशुचसात्वकजाह दरशइदयाचतमनवुधमाण 
क यहवसकरणपथ्यपछान इ तिपथ्यं 
॥  अथनचराबग्यानरूपणस ॥ र 
॥ दोहा ॥ ओषधकहीसपथ्ययहहरनरोंगसंसार यहउरधंरेकुपाप्रभूसाहोइराहेतावकार ॥ चापइ ॥ 
« हारकीभक्किबुद्धअनुरागी सोअरोगतातनुमाजागी श्रद्धाक्षुधाग्वलहाइआई हारभजनदहचष्टासुहा$ 
` मलिनवासनाक्रशतागइ दहपुष्टतांकीत्तठई नित्यानित्याववेक्राविचार सासलप्रगल्यादहम कार ताथा- 
 उनरोगांतस्नान ज्ञानउपदेशकरेसोउदान अरुशांतिसरोवरकरजुखान ससारामव्यासुखासघुसमान 
बह्मजीवकोभेंदमिटायो ब्रह्ानंदपरभपढपायो जेगधरहरिदासेनकोंदास करेप्राथनाहरियुरुपासे सं- 
सतरोगमोहनिरवारो श्रीरघुवरचरणनचित्तधारो ॥ दोहा ॥ सरतरोगानंवारणेक्द्याजुज्ञानउ॒पाय 
_| यहउपायजवहीवनवद्यासलहरिओआय ॥ इतिमहारोगससाराचाकेत्सासमाप्ता 
0 अथपुरुषखडल्वानंदानवरणनम ॥ 
* दोहा॥ खडनिदानवरणनकरोग्रंथनकेअनुसार ।जन्हकरहोवतपुरुषकाकराजुतासउचार पुरुष- 
` आवजिसपुरुषकाहावतनहितनमाहि इस्रीकामनहरनकोहातसमर्थनतांहे नाहेसुखहोवततासका 
बालकउपजनजास पुत्रवानकादेषकरउपाजतलजातास . कामहीननरजानकेकोतियाकरनविहार 
अवराविवाहिकनारिजोत्यागतासाविचार पुरुषनपुसकदेषकेहांसोकरसबलोग तासाचाकत्सा- 
काहतहाद खग्रथशुभयाग प्रथमनिदानवषानकेपाढेलक्षणजासं तापाळेसबयोगाहितकरोंजुतास- 
प्रकाश ॥ अथखडत्वहेतुमाह ॥ चोपइ ॥ वातपित्तकफरक्रजुचार दुष्टहोएकरेवीयविकार मन- 
घातकशोकादिकजाय अथवाडोरजुक्षयतेहोय . वीयचयतेभीतिसजानो पुरुषउपघातकरीपुनमाना 
` अथवाइंरयरुजजिसहाई -बरह्मचर्यवाधारकोई इन्हकरपुरुषनपुंसकजानो  मर्भडेद अरुसहजपछानो 
अष्टादशातसभदावेचार प्रथमसप्तसाकरोउचार आसकक्यसुगंधिइषकजोय फुंभीकचतुर्थाजानोसोय 
कलर वायदाषतदुष्टावचार एकागममंछेदयहदोय अवरसहजइकजानासोय सप्तभे 
े Nr र “आगअवरहुसुनासुजान आतव्यवायशीलनरजोय दाषदुष्टतिसकसबहोय शुक्रना- 
त क ईजतशुककाकरकलश्‌ ।भन्नाभन्नसवकरसचार ताहिकेलक्षणकरोंउचार 
TSN - | भऋ्थवातजलच्ञणम्‌ ॥ | | 
ई ॥ वालदुषितशुक्रजबजाने रक्तश्यामतिसत्रण पछाने- सर्वअगमरमसंघिमोपीर वातज- 


+ 


॥अथवातजचिकित्सा ॥ 
बीरयहोय खेहादिकतवकरेजुलोय तीनवस्तिजोपाेकही तत्रपीछेसेसबसुखस ही 


[a NOES 


ब्रानो अनुवासननिरूहदुइजानो ` तीसरिउत्तरवस्तीकही सबलोकोंनेबूभीवह 


¢ \ >> 
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योप सतवानः पातर 
वप दुष्टजववाीयहाय रक्तनीलपभाजाने नड A A र ० ७ 
SD पक क छ. सराय दाहअवरउष्णादकजेते सासबदहमो- 
वतंतते राधेरगंधातिसदेहतेंआत्रै पित्तदुष्टकेलच्षणागावे ष्णाद्‌ [हमा 

चोवई 1 पतते लितास ॥ अथापत्तजङ्कीर्वाचकित्सा॥ 
र ॥ ।पतढुष्टाजसवीरजहोय तवरेचनकरवावेसोय तीनवस्तिफुनिसोनरकरे पितजदोषवीर्यकोहरे 

॥ चोषः ॥ अथकफजङ्गोवलक्षणम ॥ 

पई ॥ कफकरदुष्टशुकजवजाने श्वतरगति नै” दिदा त ठु 

र छि सकाजु पान तग SIs छ 
तातिसप्रगरावे ञुपछान पूतिगधातेसदेहतेंआवे कडूगुरु 


a ॥ अथकफजङ्ळोवचिकित्सा ॥ 
धे चोपइ ॥ जि ति ववे गीनवस्तिसबकरै 
हक प । कफकरदुष्टशुकजिसजान "तसवमनकरावेवेद्यतुजान तीनवस्तिसबकरेजुजोय रोग- 
रतु वैसोय 'केयावश्षकरमातेमान सबग्रथनमोकरीवखान वातादिकरुजकहेजुतीन तिन्हका- 
भप्जकह्याघवान भिन्नभिन्नकराकियोवखान ख्रहादिकफुनिसबमोजान 
"PBR ॥ अथरक्तजक्लीवलकणम्‌ ॥ 
है 09९ ° ~ ~ 
१ चाप ॥ रक्तदुष्टजवशुक्रहेजोय कुणपगंधतिसकोतवहोय अल्पशुक्रनहिजानोजिसका 
कुणपनामकह्यातवतिसका ; 
॥ अथरक्तजङक्गीवचिकित्सा ॥ 
ल & e DN ल्र ~ 
॥ चौपई ॥ धातुकीपुष्पखदिरसोजान दाडिमअजुनताहिमोठान सबसमलेकरघीउपकातै 
कृणपत्रीययुतनरसोखावे 
॥ कफवातजलक्ञणम्‌ ॥ र 
6 Ho ~ [eS ~ प्र 
॥ चोपई ॥ दूषितशुक्रजुकफअरुवात ग्रंथिलनामकह्याविख्यात द्विदोषवणपीडायुतजानो 
कफअरुवातकेलक्षणमानों ॥ 
॥ कफवातजचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ सटीसिद्धधृतकरेसुञान वापलाशकिचारसंमान इसविधसिद्धकियाघृतस्रावे 


ग्रेथिवीययुतनरसुखपावे 
॥ वातपित्तजलक्षणम ॥ 

॥ चोपइ: ॥ वातपित्तकरदुष्टहेजाय चीणशुक्रतुमजानोसोय वातपित्तकावर्णहेजास वातारिक्ष- . 
कीपीडप्रकाश वातपित्तकीगंधजुआवे चीणशुककेलचणगावे 

॥ अथवातपित्तजचिकित्सा ॥ 
€ CA ७९ च 2 332 02323 र तिन्हसबकोदेवेसतिमान NN [eS हर AQ 

॥ चोपई ॥ पूवंदोषमेजोधृतकहे आगमेकहिनेजोरहे तिन्हसबकोदेवेमतिमान चीणवीय- 

कोहोवेहान ॥ 


; ह हि क्र pe 
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॥ ख्रथकफापचजलच्वणम्‌ ॥ 
` ॥ चोपई ॥ शछेष्मपित्तकरदुष्टहेजोय शुक्रपूयसमजानोसोय श्ठेष्मपित्तकीपीडामानो ष्मपि 
त्तसमगंधपछानो पूयप्रख्यतिसनामकहायो योगतरंगिणीमतयहगायो 


॥ कफापचजाचाकत्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ फालसेडौरवटादिगणसिद्धकियाघ्रतहोइ तिसघृतकोखावेसुमातिपूयप्रख्ययुतसाइ 
॥ पत्रदाषजङ्कावलचणम १ र 477 त 
 ॥ चोपई ॥ त्रिदोषदुष्टजबशुक्रपछानो मलमूत्रगंधतिसतेंजवजानो वर्णत्रिदाषनिदाषजपीरा 


_ नाममलाव्हयजानोधीरा 
॥त्रिदोषजज्कीवचिकिसा॥ | 
॥ चापई ॥ तीनदोषयुतवीरजाजिसको मलसमानगंघहेतिसको  हियुडशारासद्धद्वतजाई 
उसघ्रुतकोपीवेनरसाइ पुनिसबतीनोवास्तकरावे डाषधकरसबह।सुखपाव 


कि ॥ व्रयमानसीक्वीबलत्तणम ॥ 
चोपई ॥ शोकक्रोधअरुइस्रीद्रेष इनकरमानसिक्कीवकोदेष मनडाइन्नरहानतजास 
« मलिनक्रांततुमजानोतास हक 1 
ठी ॥ मानसाक्कावाचाकत्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ दुष्टवचनअस्क्रोधतेमनइछाकोनाश . तिसानेदानविपरीतकरमनमोंहोतहुलास 


_ढुष्टवचनटारेसभीमधुरवचनकेसाथ. हाव भावपुनियुक्तिसँशु भहिसुनावैगाथ वंघुनाशधननाशतँहोवत- 
जोइक्लीव ज्ञानलाभधनलाभतेपुनिहोवतसंजीव नष्टकामउपजेतभीपुनिहोवतपुभाव रमेनारिसोबुद्धि 
युततवेपरमसुखपाव ॥ अन्यञ्च ॥ दोहा ॥ ब्रह्मचयेतंक्कीवजोकहोंचिकित्सातास भ्रमनहींजानोता 

नमाहोतहुलास ॥ दोहा ॥ बुटनातेलसुगंधयुतल्नानदूधघ्ृतपान ब्रह्मद्नेयोसितसकराआसवक- 


॥ परमक्लीवलत्तणम ॥ 


१ पे ॥ चोपई ॥ उष्ण॒अमलअरुलवणसुतीच्ण अतिकरपुरुषकरेयहभचण सोम्यधातुसवचयहे।- 
- ईजात परमङ्कीवतिसजानोख्यात 


% ॥ परमक्लीवचिकित्सा ॥ 
इई जांगलसूगपंचिनकोमास सूषवस्त्रकूस्रलुदरतास सुदरसोधसुगथजोधरे यथाजोगसबसेवनकरं 


हा ॥ चयशुक्रकलावलचणम्‌ ॥ 
तिव्यवायशीलनरजोय वाजीक्रियाकरेनहिकोय .वीर्यक्षयतिसकासबजानो चयशु- 


८7 ८ 
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॥ यशुक्रक्लीवचिकित्सा ॥ 


ड जि रे अती मनो TE ०2००2 चे ~ _ 
॥ चौपइ ॥ वाजिकरनहेडौषधजेती सोसबकरेजोविधसेंतेती दुशांदामोदककरेवखान सोसम- 
भोअपनमनस्यान | | 
५ ~ 
॥ आसक्यङ्गावलचणम्‌ ॥ 
6 
॥ चोपई ॥ अल्पवीर्यपिताजिसहोय तिसतेंउत्पतपुरुष्हेजोय आसेक्यक्घीवतिसकोतुमजानो 
ध्वजउछुयमेसंशयमानों 
> O_O 
॥ 'प्रासक्यक्कीवचिकित्सा ॥ 
॥ चोपइ ॥ प्राशनशुक्रकरेनरळवहि ध्वजउल्ायहातजसतवाहे अवराचाकत्सातिसनाहजाना 
ग्थनकामत्तजाहिपछानो 
॥ सोगंधिकक्लीवलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ दुर्गधियोनितेंउत्पतियास सोगधिकक्कीवनामतुमतास 
॥ सागाधकङ्कावाचाकत्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ योनीशफकीगंधजुलवे तवकलुबलकोप्रासहोवे डोषधिअवरतासनहिजानो मंथन- 
कोमतदंखवखानो | 
॥ कुमीकक्वोवलत्तणस्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ अज्ञानमावतेपुरुषजोहाइ इस्रीवतयहवतेंसोइ मेथुनअपनीशदाकरावे कुभाक 
नास तिसवेद्यसुगावे 
॥ कुभीकक्वीवचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ जवनरगुदाअपनीकेमाही अवरपुरुषसेंभोगकराही ध्वजउद्धायहाततवातसको 
अवरउोषधीकहिनहिजिसको | | 
॥ इषर्यकक्लीवलक्षणम्‌ ॥ 
| ~ 165 = SS फे 3. 
॥ चौपई ॥ अवरपुरुषकादेषव्यवाय भेथुनकातिसउपजेचाय ईष्यकनामतासकाजाना अव 
रहश्यतिसनामपछानो 
॥ इर्ष्यकचिकित्सा ॥ . 
| यत त्सानाहिवखान 
॥ चौपई ॥ अवरकामेथुनदेषेजवहि ध्वजउद्यायहोततिसतवाहि -अवर सि 5 
सोसममोअपनेमनस्यान 
॥ अथएणएकांगक्नावलल्राम ४ . 
रोसगसधुनकर अवस्जुजाय 
॥ चोपडे ॥ यादूटूनाकरजुनारी वीयवधकरादेयाजुडारा [तसनारासरासः 


'क्लीवताधरे एकांगक्वीवातसनासकहाय। योागत्रंगिणीय्रथवताया 
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.॥ एकांगक्लोवचिकित्सा ॥ 
॥ दोहा ॥ जोनारीतिसपुरुषकोवीरजवांधेसोइ तिसनारीकेवीर्यकोछलकरिलीजैवोइ उोहरनीर- 


[4० NA 


धरेसिरमेंतिसभगराखेतास ताहिसमेतिसहोतहेकामदेवपरकाश 


| ON टर & 
डर ॥ ममठदक्कावलक्षणस्‌ ॥ 
,॥ चोपई ॥ शुक्ररक्षकहीनाडीजाय ममेछदतिसकाजवहोय अथवाशोधनपथरीकीजै क्लीवता. 
'तांतेंपुरुषधरीजे करीचिकित्सानाहिप्रकाश असाध्यक्कीवतुमजानोतास 


॥ महाषडलचाणम ॥ 
३) 6 ०७ ०. तहें TS ७० ARN ANN च त्र 
॥ चोपई ॥ पू्वपापतेंहोतहेंमहाखंडतिसनाम ग्रंथचिकित्सानाकहिनाहिजानोतिसधाम मातपि- 
तासमयागतमहाखडजोहोत तासाचिकिनाकहिनहिजानोतिसघोत ॥ दोहा ॥ मातपितासमयातुते- 
उत्ठतिसकीजान सहजङ्गावसोजानियोमेहनतासनमान 
॥ असाध्यक्नीवनाम ॥ 


॥ चोपडे ॥ महाखंडअरुसहजसुजान मलाव्हयम्मछेदपुनमान असाध्यङ्कीवचारसो- 
कहे शास्रनकामतसोसुनलहे ॥ इतिखडत्वांनधानम्‌ ॥ 
en ॥ सामान्यक्लीवउपायः ॥ 


0 अथपंचशायकं ॥ चोपई ॥ द्राक्चाआनेतुलाप्रमाण चारद्रोणतिसजलमोठान मंदअश्निसोंता- 
हिपकाय पादशेषलवसत्रनाय तुलाप्रमाणगुडतिसमोपावे पुष्पधातकीप्रस्थमिलावे मृतकापात्र: 
' मोंतिसपाय भूमीगतेमोतासदेवाय श्रेष्टणाकहुआजवजाने त्ारुणीयंत्रमोतिसठाने सनेसनेतिसअक- 
निकारे वारुशियंत्तरमापुनधारे इसहीरीतसोलदश्वार यंत्रमध्यतिसअर्कनिकार चतुजातअरुपायल- 
वंग जातिफलअरुकेसरसंग यथालाभयहत्रस्तूपावे काचपात्रमातासधरावे यथाअञ्निवलपीवेतास प- 
च्यखायपुनभातजुमास खिग्धअन्नअरुमधुरजुखावै तबशतवषआयुषापावै दशनारीसोंवर्तेसोब 
पंचशायककेगुणयहहोय | 
ली... ॥ कामसुदरकरमोदकः ॥ 
जी! चोपड॥ शुझ्चीमथीसुसलीआनो विदारिकंदशतावरीठानो त्रिसुगंधजुसेंथापायकचुर धात्री- 
फलअरुभषडेपूर मांचरसतालमषाणापाय मघामुलड्टीआनरलाय जातीफलअरुजातीपत्र कर्कटश्व 
गीकरोइकत्र गजकेसरअरुकदलीकंद कदेवजुकटफलअरुअसगंध सबसम भागजुचूर्णवनाय भाग- 
द्वियुणस्‌ एस्तअश्रकपाय अंसचतुर्थज्ञुसबतेविजया सबसमपायजुशर्करासितया घृतमधुमेलजुपिंडव- 
टकप्रमाण।नताप्रतिखावे रागनपुंसकतामिटजाय योगतरंगिणीमतजुवताय ॥ 
Ee +" कामदेवचूणंम्‌ ॥ 
इ ॥ भषडेआनेपलपरमान कोंचत्रीजयलदोयसुजान पलइकनागवलाकोवीज अश्वचगं- 
ल 'वासाअवरुडूचीआनो चंदनरक्तमघापुनठानो गजकसरधात्रीप्रवरलवग त्रिसुग- 
' कषेकषयहवस्तृतूल वीसकषलेशल्मलीमूल कुशकाशजटालेकर्षजुसात चुर्ण 
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पीसकरेसुनबात सबसमशकेरातामोपावे नित्यप्रभातयथावलखावे दुष्टशुक्रकोदेतसुधार वीर्यहानि- 
कोहोतहोटार मूत्रकृछुअरुमूत्रजुघात मृत्रदोषहरेसुनवात शुक्रवद्धिकरेअतितास शतनारीसोंरमेप्रकास 
वंध्यापुत्रजनेतिसखाय धन्वेतरियिहचुणवताय ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ उच्चटाचुरणकरैसुजान दुग्धः 
साथनितकरेजुपान यातेंउतमयोगनजानो अपनेमनमोंनिश्चयठानो ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ शतावरी- 
उच्चटाचुर्णकीजे तसोदकसंगतांकोपीजे रोगनपुंसकतामिटजाय योगतरंगिनीमतजुवताय ॥ अन्यञ्च ॥ 
॥ चोपइ ॥ वीजमकटीभषडेआन महीनपीसकरचूणठान श्रतशकरातांमोपाय दुग्धसाथनितचू- 
शंखाय दशवाररमेनरनारीसंग यहयोगनजानोतुमहिजुभंग ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ निस्तुषमाषद्विद- 
लको आने घृतलिपायकरदुग्धमोठान सिद्धकरेघृतशर्करापाय खावेनरवहुनारीरमाय ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ दोहा ॥ कंदाविदारीपीसकेसुरसताहिकोपाय मधुघ्रतमेलचटायियेरोगनपुंसकजाय ॥ अथएूपका ॥ 
॥ चोपई ॥ क्रोंचचीजलेकुडवप्रमाण चूर्णकरतिसलेएसुजान अर्द्धप्रस्थतिसमुदगरलाय अरद्धप्रस्थपुन- 
तिलजुमिलाय कुडवएकगोधूमजुपावे शालीतंडुलकुडवरलावे सबकाचुर्णकरेवनायं कुडवएकघ- 
ततिसमोपाय क्षीरसाथातिसगुंन्हसुलीजे घ्रृतमो सुंदरपूपकाकीजे नित्ययथावलपूपकाखाय वृद्धपुरुष- 
सायुवाकहाय | 
॥ 'प्रथरसालकरणाविधिः ॥ 

॥ चोपई ॥ अद्धाढकदधिसुंदरआन अम्लमधुरनहिहोईस्यान प्रस्थप्रमाणखंडतिसपावे 
पत्लजुपंचतिसक्षोद्ररलावे घृतजुपंचपलहींतुमजानो सुंठीटंकएकतुममानो एलाटंकएकपरिमान 
कर्षएकतिसमरिचजुठान कर्षेलवंगारकतिसपावे शुङ्कवस्रसांतासछनाव करतलसोंपुनमंथनकरे 
मूतकपात्रमातासहिंधरे कस्तूरीचंदनकारसडार अयुरधूपातिसदेयसुधार लोत्रेसुगंघजुअवरकपूर 
चुरणकरातिसमाहिजुपूर रसालसुंदरलेजुवनाई भक्षणकरेजुमनचितलाई रचयोअपनहितपरमेश्वर 
मन्मथदीपनकरेनरेश्वर कांताइवसुखकरेपियार याकेयुणयहकरेउचार 


१ ॥ अथवानराचूणम्‌ ॥ । 
॥ चौपई ॥ कंचवीजशतावरीलीजें भषडेतालमषाणादीजें वलाअतिवलाजुमिलाय 


यहसबचुूर्णलेजुवनाय दुग्धसाथनिशिचृणखावे वहुनारीनरसोइरमावे ॥ अथलेहः ॥ चोपई शा 
'स्वर्णमज्ञीअरुगंधकआनों लाहचुणंपुनपाराठानो हरडशिलाजितपायविडंग लहकरेमधुष्रतकेसंग 
वीसदिनोतकचाटेजोइ  रहेनिरंतरजानोसोइ वातरोगतिसञअस्सीनाशे दृद्धपुरुषकोयुवाप्रकाश 
रमेजोनारीवहुतिससंग यहडौषधलुमजानोचंग _ काल 
| ॥ अथसुगंधितेलम्‌ ॥ कीत 
॥ चोपई ॥ सुष्ककपूरअयुरअरुवोल) नडीशाकलाचापुनतोल सटीधातुकीपुष्परलावे _सप्तपण- 
अरुंसरलमिलावे एलावालुकआनजुपाय अवरछलीरातासरलाय ह por ळी 
नमांसीठेल दमनकमुश्रवरोजालीजे जातिफलककालजुदीजे अजगंघाजुसुपारीपाय अवरमोडेयोतासर- 
लाय रेवंदकुउशीरलवंग जातिपुष्पअरुवालाचंग सृणालमकटीनखजोआने त स्थोणाअंरुजलवच्नी- 
ठाने कर्कटश्ृंगीपद्मकपाय . पालिकलजावंतिरलाय युलाबपुष्पलेअवरमजाठ यहवस्तूसघसमलेईठ 
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_ आढकतेलइनकेजलसंग मंद॒अभिसिद्धकरेअभंग-ताहितेलंकोमरदनकरे' जराअवस्थापुनरुजहरे नारि. 
नकोवहुहरषवढावे द्युतिशुक्रयुंतनरंजुरहावे होवतखंडपुरुषवलवान वंध्यागभधरेजुछुजान :कडूखेतावि- 
चर्यिकाजोह अरुदुर्गघखुकेहरसोइ अश्विनीकुमाराकियोजुवर्षान लोकनकेहितसोतुमजान 


< ॥ अथञ्रश्चगधघतम्‌॥ 


Fer 
॥ चोपई ॥ अश्धगंधकाकलंकवनाय चलुगृणाअजाचीररलाय मदअआञ्साधृतञुपकाव साधृताने- 
त्यघतीनरखाव तांतवलातेसहोतप्रकाश आतप्रमकरनरनारातास अथमहाञ्जचश्वगधशतम.इ कशतपल 

__ असगंघकासूल शुभादेनशुभनक्षत्रमा तूल द्राण्रमाणजलपायपकाव अष्टभागरहवस्त्रछनाव दायशत 
पललेझागलमास शुद्धकरायहपावतास प्रस्थएकगाघ्ताहामलाय गादुग्वचलुणुणतासरलाय काकाला 
अरू्तारकाकोली ऋष भजावपुनसगलघोलो ऋद्धवृद्धमहावदजुमद यहपावएुनजानाभद काचवाज 
एलाजुसुलङ द्राच्ाजोवनामघांइकइ सूयपर्णलदायामेलाय वलावदार!कदरलाय अवरशतावरांता 
मापावे कषकषसबतरस्लुरलाव मदआससाताहपकाय वस्तरछाणपुनपात्रवराय मधुशकराकुडवप्रमाणु 
__तासमापावचतुरसुजान कषप्रमाणानताप्रातषावे यथाप्सतभाजनपाडंपाव चतक्षाणाशशुवाबद्धजा 
होय वाचीणंद्रियमांसहजाय वलपुष्टोहावतश्‌।घ्राहतास आयुवधपुनतजप्रकास जाखावातसवध्याना- 

री पुत्रप्रासहायातसाहावचारी खंगलत्यपालततरलाजुानेवार वातव्याधसंबढेतजुटार हृदयवस्तोकरोग- 

' हेजत सोसबइरकरयहतत जगाहतजाआश्वानकुमार महाञ्जश्वगंधघृताकियाविचार 


PPR ॥ जअ्थजावताधृतस्‌ ॥ 


| चोपई ॥ जावताञ्तवलाजुलय काकालाद्वयजावकदय यहसंमभागजुवस्तृपाय अष्टयुणातस 
दुग्धामलाय ध्ृतवातलजासद्धकराव रागनपुसकतामटजाव अनुवासनवास्तकरातलससग नस्यकमवा- 


पानसुचग॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मघाञअवरलेकाकजुनासा घ्ृतसिद्वकरेइनसंगजुखासा दुग्बअष्टणुण 


पायपकाव पाननस्यतसुखउपजात 
fe «रा 


| ॥ अथवानारणुटका ॥ | 
म ॥ चोपई || कऋोंचतीजलेकुडवप्रमाण अस्थदुर्धमंऊरपकान अवतकदुग्वजुगाढाहाय तवतकदुग्धमा- 
राखेसोयः पाळेदुग्धसेंवारनिकार 1नस्तुषकरजुता/हसुधार -मह।नप।सकरणशुटिकाकरे पाठेतंगोघृतमो 
घरे द्विगुणशकराचासउठातरे तापाछेम धूमेलवनावे ल्लिग्धपांत्रमोधरेवनाय पचटकानतापातखाय सुख 
सोन सोनारीसंगरमाय वाजाकरणयहादयांवताय्‌ बाजाकृतपरमाषधजान अवरजुताहिसमाननमान 
TS 1] वथकाअमदनमादक्क is | 
iM भषडेताल लिसपाणाआन असगधशतावरासुसलाठाने क चिवाजमुलद्टापाय नागवलाअ- 
हेचुणकरसुचेग.. दुग्धासद्धकरातससग सुदरमावालेजुबनाय--गोपघृतमोतिसले 
रीपायवनांत्रे मोंदकानित्ययथावलखाते वाजीकरणपरमतिसजान-सबडोषध्रमो 
कका 1810 20 18 52:70: mast rip टक फाट 
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१ अथमाोदकावोधिः ॥ 

॥ चापङ ॥ चुणअष्टशुणदुग्धमोंपाय चुणसमतिसघ्ृतहीमिलाय सबतदुगणामसरापाव यहावाध- 
सादकसलवनाव ॥ अन्यञ्च ॥ तालमषाणक्रोंचकेवीज अवरशकरातामोदोज उष्णधारकदुग्धसांषाय 
इछउरुपसायुवाकहाय ॥ चोपड ॥ शतपुननवाकोलमूल् मकटामूलसगतिसतुल अवरजुद्ाक्षासंगर- 
लाय महानप्रासपणलेपलगाय.तांतेउपज्ञवीयमहांन भोगकरेकलविंकसमान 

॥ अथजीवतापचकम ॥ | 

॥ चापई॥ जावताआतेबलाजालेय मेदापुनकाकोलीदेय जीवकदेयजुसारिवादोय हरडात्रेवीपु 
नस याससाय काकनासापुनपायकचूर खयगुप्तातिसलेवेपूर सहचरसुंठीकर्कटश्रृंगी त्रिफकाषष्टपर्णीले 
चगा अञ्ुनापप्पलासूलरलाय पाससभौसमकल्कवनाय घृतवातेलमिलायपकावे अष्टयुणातिसदग्ध- 


रलाव धृतवातलासद्धकरलाज भाज़नसगरुजाकादाजे शुक्रआभ्रअरुतवलजुवधाव वातापत्तअरुगु 
ल्मनसाव पानकरवालनसवार ऊद्धजन्नगदसबहीटार 


॥ सुलट्ठीचूर्गम्‌ ॥ 
॥ चापइ ॥ सुलठ्ठाचृशकरसुजान घृतचोद्रसाथलकषसमान पाळेदुग्धपिएसुनगाथ भोगकरेदशना- 
(रकसाथ ॥ अन्यच ॥ चापई ॥ अश्वत्थवृक्षकफलजुमंगाय अश्वत्थव्क्षकसुगरलाय आम्रमूलकोत्व 
चासुचग 1सद्वकरंपयतासकसग पानकरानेतशकरापाय वृद्धपुरुषसोयुवाकहाय ॥ दोहा ॥ रोगनपुंस 
कसोकहद्यासभांभदसयुक्त तासाचाकेत्सासमझककरीखल्पसबउक्त ॥ दोहा ॥ रसपाकरसायणजो- . 
सभाआगकराउचार बहुतांचाकेत्सातासमोसासबलियोविचार ॥ दोहा ॥ पथ्यअपथ्यजोतासकज्यो- 
[तिषकासमुदाय अवरजुकलोविपाकहीग्रंथमाहीसबगाय ॥ दोहा ॥ वाजीकृ तजुविधानहेमेथुनकाजुवि- 
चार सोसबदेघोसमझकेआगेकियाउचार } 
॥ त्त्रयइसतराशद्धातवलचाणम्‌ ॥ 
खौपइ दोषड्ष्टरक्तहेजास उत्पतिसंततिहोतनतास शुशारुधिरवतरंगसुजान अथवालाचारससममान 
वस्त्राचिन्ह नहिल्लागेजिस्का शुद्धरुधिरतुमजानोतिसका एसोरुषिरहोतजिसनारी धारणगभकरेसुविचारी 
॥ प्रशुद्वातवलच्चणम ॥ | 
॥ दोहा ॥ वातपित्तअरुप्लेश्मकरच्छतूदुष्टाजिसनारे पूतिगंधिफुनिपू्यसममजासमऋतुसारें ॥ चोपई 
इसविधलक्षणकहेनिदान तिसकीडोषधकरेसुजान ग्रंथमाहिसोदियोवताई 'साससफोअपनेचितलाइ 
॥. अशुद्धातवांचाकत्सा ॥ 
चोपई श्वेतअगरुकाकरेकाथ अथवाचंदनरक्तकसाथ उत्तरवस्तीकीविधिकरे दूषितकऋतुमेशुद्खीधरे स्ने 
हादिकसबविधिजुकरावे कल्कपिचूपथ्यपानपिवावे इसप्रकारकलुनिसलजान ग्रंथनमोसबाकयोवषान 
॥ शद्धवीयेलतणम्‌ ॥ .. ` 
__ चोपई वलअरुवीर्यतेजप्रभाय आयुदीघेजिसबुद्धिसमाय स्फाटकन्यायहोइवीयजास द्रावकअवराख- 
' उ्यप्रकाश सघुरमधाजसछुगघाहाइ शुद्धशुक्रतुमजानासाइ तलचाद्रकाआभाजोस शुच्छाकलुसजाः 
नोतास ऐसोशद्धशक्हाईजिसका उत्पतहोतपुत्रतवतिसका पूवक्वावनामजांकह वायदाषतजानसुलहे 
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७२९ । श्रीरणवीरप्रकाश. 


॥ अथवाजीकरणविधिमाह ॥ 

॥ दोहा ॥ विषीजुवाजीकरणकीदेयांतासवताय  सोअपनेमनमानियोदेवोनाहिशुलाय षोडशक 
पेजुअंतरेसत्तरतेंटपरंत नारीसेवननाकरेयहजानोवर्तत षोडशवर्षतेंऊपरेसत्तरवर्षपर्यत पुरुषजुसेवे- 
नारिकोविधिविधानसंयुक्त अतिव्यवायनरजोकरेउपजेतावहुराग शुष्करूचहायकाशातसपुनसूडांका- 
योग ङ्कशताअवरजुपांडुताहोवततासशरीर चयीआदिजोंरोगहेसासबजानाधीर जाव्यवायनर 
नाकरेएतेरुजतिसंजान मेदबृद्धिप्रमहरुजशेथिलकोमलमान 

_-॥ अथमथुनावचारः ॥ 

॥ चोपई ॥ जिसस्थानस्थितञ्ज्चीहय अथवानिकटजोब्राह्मणजाय्‌ नदाकूलदवालयमाहृ 
अवरचलुष्पथपरग्रहयाहे वनजाअवरभूम!शमशान वाजतएतस्थानसुमान सक्रातअमा वर्साद नम झका- 
र मैथुनदिनक्काकरेनिवार ग्रीष्मशरदजुज्वरयुतहोय ब्रतसंध्याअरुअ्रमयुतजाय इनमामथुनकर जुनाहि 
करेसुमूर्खनरजुकहाहि युवाअवस्थासंयुतजाय जरानव्यापतदेहमोसोय वलअरुवणुसंयुतनरजेऊ स्थ 
रअपनाचितजानेतेऊ ताहिसमेनरकरेविहार वलक्रतवाजीक्रियाविचार वलअरुकामतेसेवेनारी हिस- 
ऋतूमयहविधीविचारी शिशिरऋतुमेकरेविचार दिनदि नमनहिसेवेनार श्रदवसतकातूजोकाहि ती 
नदिनामयादसुसहि ग्रीष्मअरुवषाकतमाहि पंद्रांदिनमर्यादधराहि हिसमतशिशिरऋतुकेजु्म कार य- 
थाकामनितसवेनार शीतकालमोरात्रिमंझार ग्रीष्मक्र तुदिनकरेविहार वसतऋतूमेंदिननिशिकरे व- 
षोऋतुयदवषापरे सरदकामयद करेक्कश दिनवारात्रीधरप्रवेश संधिसमअरुपवकेमाहि नारीसेवनकरेजु- 
नाहि अछरात्रदिनमध्यविचार गोसगकालनहिकरेविचार इनतेभिन्नसमाजोविचारी सेवनकरजुसुंद- 
रनारी सुंद्रदेशमनोहरजान अवरअंगनाकरेजुगान गंधसुगंधमनोहरवायु ताहिदेशमेवधेजुआयु गु 
रुजनकायहांलज्वांहोय तहांविहारकरेनहिकाय लज्जाविषेजोकरेविहार. ताहिकोउपजेवहुतविकार ग्ला- 
निअवरकपतनधर दुवलतामंदअझीकरे धातूईद्रियवलक्षयहाई च्चयिवृद्धउपदशहैजोई एतेरोगजुउ 
पाजतजान अवररोगदुजेयजुमहान अकालमरणतिसनरकाजान समयकालजोनाहिपछाने 


॥ श्रथवजितइख्रीवणनम्‌ ॥ 

, ॥ दोहरा ॥ सलिनअकामरजेखलाअप्रियदृद्धाहोय वर्शबद्धजानारिहेव्याधीपीडतजोय ॥ 

हीनांगीअरुगभिशीतेरीनारछुजान होवतयोनीरोगजिसनारीत्यागनमान गुरुपरनी संन्यासिनीः 

अपनगात्रकानार इतनीनारजुत्यागेएअपयुणवटुतविचार ॥ चौपइ ॥ जोसेवेजुरजस्वल्ञानारी 

अपनाधर्मसुदेतविगारी आयुघटेहोयतजकीहान गमनरजखलायहगुणमान युरुपत्नीसन्यासनाॉजान 
अवरखगोत्रा अवरखगा ते नाराजान अचरजुइद्धानाराजाय पवेकालसमासधाहाय इनमागमनकरंनरजाऊ जावत" 
नॉसोऊ गमनकरजुग भणानार उदरपीडातसनारात्रचारग मनकरजुव्याथतचुनारी वलक्ष 
चारी हानागाअरुमालेनजुहोय अवरद्वेपनीनारहैजोय इनमांगमनकरजाजाह पवकाल- 
| 'शुक्रक्षी गक्रचीण।तसनरकाहाय अवरग्लानमनजानोसोय ॥ दाहा ॥ साधकालअरुश्राद्धाद 
| र अवरसूर्यपरकाशमोंनाहिसवेनरनार आयुवृद्धतिसहातहैदीजोप्रथंवता३ सोअपने- 
गाहिसुलाई नहीडोइरजखलादिनचोथातिसजांन सोसेवेजुनिसंगहीकछूनमानेहान 


पन. "फो 
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_श्रीरणवीरप्रकाश ७२५ 


हुधितअवरचोभितजुहेतृषितालनिबलमान सोसेवितजबनारिकोस्थितीशुक्रकीहान अवरजुदिनमध्या 
हृममथुनकाकरयाग वातकुपततिसहातहेअवरक्लीहारोग होवतमूछोतासकोमत्यूकरेसंचार ऐसामन- 
माजानकंमथुनकराव्रचार अद्धरात्रअरुप्रातमेमेथुनकरहेजाय कुपितहोततिसदोषहीवातपित्तसमदोय 
तिय्येगर्यानाजाकहांअवरअयोनाजान दुष्टयोनितुमजानियोमेथुनातिन्हेनमान मूढभावसेनरजोकररुज 
उपद्शघगटात सुषशुक्रच्चयहातहेकापकरतातसवात ॥ चोपडे ॥ मूत्ररोधअरुधारेवीय . उतानशायीक- 
रमथुनधाय शुकअस्मसातेसप्रगटात यहनिदानतुमजानोख्यात दाहा अपनाहितजानकमेथुनकरे- 
विचार जोव्यवायसोंनिष्टहेत्यागदियोमतिसार चोपई ॥ उपस्थितहोतशुक्रजिसनरको धारणकरेनही- 
तवतिसको मोहभावतेंधारेजाय एतेरोगप्रगटतिसहोय शुलकासञ्चरअवरजोश्वास कृशतापांडूचयी 
प्रकाश आतेव्यवायकरनरजोई आचपादिकरुजतिसहोई अतिभोजनकरनरइकजान धीयरहितपुन- 
इकनरमान रागयुक्तेअंगाजसहाय तृषायुक्तपुनजानोसोय वालकअवरबृद्धनरजानो उग्रवेगयुतनरहि 
पछानो यहनरग्रेथकहेसबतेते मेथुनत्यागकरेसबएते स्वस्थचितपुनसमाविचारी मेथुनपुरुषकरशुभनारी 
शुभर्नानचंदनपुनलेपे कुसुमसुगंधिअंगमोरोप वलकूतभोजनकरेविचार सुदरवखअंगमोधार सुंदरब- 
घञअलंकृतहाय तांबूलपानमुखधारेसोय सुंदरशय्यालजुवनाई सुषसंयुततिसवेठजाई अधिककामज- 
वकरेकलेश नारीतनुपरधरेप्रवेश युवाअवस्थायुणअरुरूप तुल्यशीलकुलजानोभूप अतीकामयु- 
तकरजुवात भूषणावस्त्रपहिरकेगात ऐसीनारीनग्हींसवे वाजीकृतविधकरहीलवे मनप्रसन्नअतिकास 
सुजान मनप्रसन्ननारीकामान घृतअरुक्षीरशकेराजोय इनसंयुतकरभोजनसाय मधुराखग्धजोभा- 
जनखावे वुटनातेलजुअ्ंगमलावे उष्णशीतजलकरसनान पुष्पगंधअरुभूषणमान सुंदरशय्यासु 
खधरवास तांतेंहोवतकामश्रकाश यहविधसेवनकरेजुनार रोगकछूनहितासावेचार ताहंसमेनरकरेजु 
भोग क्षीरशकराखायसंयोग भोगकरपुनकरेल्लान चीरशकराकरजुपान वाकछुभाजनसुद्रकर मधुन- 
कालसमानमनधरे शयनसमकीशोभाजोइ व्याधिनाशावधएसोहाइ 

॥ ख्रथवायस्तमनस्‌ 
॥ चौपई ॥ भ्रष्टञअफीमलियोतुमसजन तिसमोंपाराकराविमदन 1तसर्माकनकवाजरसपावा झानमद 
नकरिबिजयापावा सबवस्तूसमसितामिलाय घृतमधुसेतिसवटीवनाय टंकप्रमाणवटींजबखाव [दवस 
रैनमोचैननपात्रै रीर्यस्तंभहवानहिगिरे पुनिपुनिनारीपीछेफिरे ॥ अन्यच्च दोहा ॥ जाताफलमृतताम्र- 
अरुफुनिकरहाटलवंग सुंठकंकोलकेशरकणाहारिचंदनसबसंग अहोफनमतअश्चतवसबकसमहाडार 
सभीवस्तुएकत्रकरडौषधकरोसह्यार इसवाटिको भचनकरेनारिरमेजोकाइ इसडाषधपरभावतवाय पात. 
नहिहोइ चौपई पीसतडोडेसुंठिआन षोडशभागकाथकरठान युडसंयुतांनाशपीवज]इ ।तसकावाय मत. 
नहिहोइ जवषटिआइभक्षणकरे वीयांबेदुतवातेसकापरे अन्यच दाहा पीसतडोडेएकपलखुंठाकषघ 
माण दोपनतितामिलायकेचूणकरेमतिमान इसचुणभक्षणकरेरमनारसांजाई निश्चयवीयेतंभहुङ 
सुखपात्रैनरलोइ ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ सूरणकदअरुअलसामूल इनदोनोंकोकरसमतूल पानपत्र 
सोंखात्रेजाइ निश्चयत्रीयतंभतिसहोइ ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 1शगरफचलुजाताताहठान आरुलनग. 
सितचदनआन जातीकेसग्कृष्णामरच अकरकराआहफनसुचच कस्तूराकरधूरामलाय सववस्तूस- 
मभागरलाय सबसमविजयामिसरीपावे वेरसमानगुटीजुवधाव भागपुरदोरणाटकानाम योसत ड 
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७२६ श्रीरणवारग्रकाश, 


क्ष्योवषान जोनरसेबनकरेसुइसका वलअरुमासवढावैतिसका चटकपक्ञसममेथुनकर वायस्तभहु 
वानहिटरे ॥ दोहा इसडोषधपरभावतंविकलेंद्रियनहिहोइ वारवारमेथुनकरंचननपावसाइ ॥ अन्यञ्च 
चोपई अहीफेनलेपक्षपरमान आढकदूधमोताहिपकान चतुजातजातिफललय जलवत्राजुलवगाहेद्‌ 
य त्रिकुटाअकरकराअजवान वकमकंकोलचंदनसोजान केसरकस्तूराकरपूर इनवस्तूकाकराजु 
तुर भिन्नभिन्नलेकषघ्रमान कस्त्रीदोइमासेठान तिहिकपूरदोइमासपाव अठपलखडकाचासवनावे 
संबवस्तूकोचुरणकरे भिन्नभिन्नसबतिसमोधरे फुनिरलायमोदकवनवावे शुद्धपात्रमंताहधरावे बहुव 
लकरमोदकयहजान वलञअ्जनुसारसवेमतिमान देहपुष्टियहमोदककर रातमांप्रातवडाडानधर पा 
इश्चासकासच्यजान शुलमेहअरुब्रणश्रमहान इनरोगोंकोमोदकनाशे मंदआश्नकाफुनिपरकाशे 
अनंगमेखलामोदकनाम शिवजीकह्योपरमसुखधाम ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ मुस्ककपूरसुहागापा- 
रद्‌ समसबलीजोमतीविशारद मुनिरसंमधुसेघषणकरे लिंगलेपइकपहरजुधरं लपधाइफुानमे 
थुनकरही शतअंगनासेकभीनटरही वीरजथांभेभलीप्रकार नागाजुनयहकस्यावचार ॥ अन्यच्च ॥ 
॥ सोरठा ॥ सितश्रपुंखामूलाविधिसेलीजेवेद्यवर कन्याकात्ततसूततिससोंवांधकटाजुनर सुंदरि- 
भोगेनारिवीयेविंदुनहिगिरसके फुनितिसकरेतियावीयगिरेततकालही ॥ अन्यञ्च ॥ दोहा ॥ ङष्ण- 
घत्रकवीजलेसमजातीफलतोद स्वेतकनेरकिमूलत्वचअकरकराअजमोद वायस्तंभतिसपुरुषकोनि- 
श्वयहोइसुजान योगतरंगिणिग्रंथमःवृहतकियोऽ्याख्यान ॥ अन्यच्च ॥ 
शिवालगिकोवीजअरुपारदशुश्चिककंट तीनवस्तुएकत्रकरपागिफलमोंडंट तांवाचांदीस्वणअरुइनमें- 
लियामढाय रतिमोराखेजीभपरतिसवीरजनहिजाय अन्यञ्च चोपई ॥ कमलवीजमधुसाथपिसात्रे ति- 
सकोलेपनाभिमोलावे लेपरहेयावतपरमान तावतवीर्यथंभहीजान लेपधोयफुनिमेथुनकरे तिसी- 
कालातसवायपर वीयकोराखेसोमतिमान योगतरंगिणीकियोवषान ॥ अन्यञ्च॥ दोहा ॥ लाजा 
बांतकेसूलकांगोकेटूधसापीस पादलेपजोनरकरेतिसवीरजनहिखीस अथवावकरीदूधसेलेपकरेम 
[तमान वारजत्यागवहुतचिरग्रथमाकियोवषान ॥ अन्यञ्च ¦ कुसुंभवीजकेतेलकोपगलपेजुसुजान 
वारयथंभतिसाचेररहेरतिमेहोयनहान ॥ अन्यञ्च ॥ दोहा॥ मीनकमजालेयकरपांद मेलेपकराय ।तिसवी 
रजचिरथिररहेतातकालनहिजाय ॥ अन्यच चौपई ॥ श्वतरंगकातालमखानो पुष्यनक्षत्रमोंतिसआनो 
रक्तसूत्रसंवांधेकटिमे तिसकोवीयंगिरेनहिफटिमे ॥ अन्यच चौपइ ॥ चिट्टातालमखाणालेिहि वटवृक्ष 
चारसर्पसितेहि करंजुवीजमध्यतिसकोधरे फुनितिसफलअपनेमुखकरे ॥ अन्यच चोपई ॥ लालरंग- 
` पुटकंडाहोई सोमवारअभिमंत्रेसोई घातसमेमंगलमेपूटे कटिवांधेवीरजनाहिछूट ॥ अन्यच चौपई ॥ 
वनसूकरर्क ~ CS सूकरकीदचिणदाढ सूत्रसंगतिसकटिमोठाढ फुनिनारीसोकरेजुभोग वीरजथंभकरैयहयोग दोहा 
र्क अग्रभागातसलय प्रतवस्तरकीतंतुसंगवेष्टितकरजुतय छोटीग्रंगुली पेरकीतासमोधा 


५ “9 पु 20५ 


रे जाना रिसोवीयथंभतिसहोय ॥ अन्यच चोपई ॥ चटकपक्षिकेअंडमंगाय माषनसंग 
[ महीनपीसपगलेपलगावे वीर्जथंभातिसकाहोइ जावे जवलगभूमापगनाहेधर तवल- 
॥ इालवीयस्तभः॥ अथभगसंको चनम्‌ ॥ दोहा ॥ मोचरसअरुआमलेफटकडि- 
सवटिकाकरेतिसकोभगमेठान. भगसंकोचातिसहोयतवग्रंथकह्योमतजोय फानप- 


ब ० 


वसाय ॥ अन्यच्च ॥ चाप उत्पलउ।रकमलजोलेही अजादूधसांपीसेतेही सुं 
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तिसकीवटीवनाजे तिल बेटी के 
केसमतिसभगजान ॥ अन्यञ्च ॥ दोहा ॥ जाता हळ तक हर र की 
1तीफलअहिफेनअरुदालहरिद्रआन तीनोंकेसबमंगले: 
तिहाडीखखराठान तिसकीवटीवनायकरभगमेराखजोय योगतरंगिणिमोकह्योभगसंकोचेसोइ अन्यच्च 
न 7 
। सोरठा ॥ दसप्रसूतजिसहोयएकपहरराखेइसे 
कन्यासमऊानसाययागतरागाणमाकह्यो ॥ अन्यच्च चोपई तिंभडीकोखखरालेजोय उसकेजलसेंभग- 
केज प पाहलाडापाधजायुणकहे सागुणसबइसमेफुनिलहे ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ मोचारसकोचुरणः 
कर 'तसचुरणकाभगमधरं खल्पकालातेसकॉगुणजान भगसंकोचकह्योमतिमान ।; अन्यच्च ॥ दोहा ॥ 
कडढलुव|कवाजलसमहालांधरठान सूचमचूणकरायकेभगलपेतिसजान नवप्रसूतजोनारिहेकन्यासम- 
करतास यांगतरागणॉग्रथमाउांषधकराप्रकाश ॥ अन्यच्च ! दोहा ॥ तुंवीकेदललोध्रअरुदोनोकोसम- 
` खेय सूचमातन्हकापसकरभगमालपकरेय नवप्रसूतहुइनारिजाफुनिकन्यासमजञान लेपनकेपरभावतें- 
यथमाकियांवषान ॥ अन्यच्च चोपइ त्रिफलाअरुषांइकफूल जंब्रूवचअंतगिरीसमतूल पीसइन्हेभगले- 
पंजाय फुनिकन्यासमातेसभगहोय ॥ अन्यच्च ॥ आमलेकीत्वचकाकरकाथ भगधोवेतिसकाथकेसाथ 
दङनारयुवताससरत भगसकाचजायनाहखते॥ अन्यञ्च॥ दोहरा ॥ नागदमानअसगंधअरुहलदा 
कुठसुआन सबवस्तृसमभागधरनीलाफरफुनिठान जलसोपीसेसूच्मकरलेपकरेभगमादि निश्चयभग- 
संकोच हुइइसमोसंशयनाहि ॥ अन्यञ्च॥ चोपई ॥ भट्रेफलकारसनिकसाय तिलकोतेलतासमोपाय 
तीसरवारभगलपजुकरे विस्तृतभगसंकोचफुनिधरे ॥ अन्यच्च चोपई ॥ देवदारुदोइहलदीलेय कमल- 
फूलकोकेसरदेय इन्हकोलपकरेभगजोय परमसंकोचधरेफुनिसोय अन्यच्च चोपई ॥ रुंबलफलपलाश- 
फललेय दोनोंकोसमभागहिदेय सूचमचूणकरैतिसजोय तिलकोतेलंमिलावैसाय फुनिमधुसँतिस- 
मिश्रितकरे तिसकोलेपयोनिमोधरे गाढहोयजोनीतिसजान योगतरगिणिकियोवखान ॥ अन्यच्च ॥ 
चौपई इंद्रगोपकोचुरणकरे तिसचुणकोभगमेधरे हस्तिनिभगसंकुचयहजान निश्चयग्ेथकह्योएरमान 
अन्यच्च चीजवहाटीडडूटनांश इन्हतीनोकोसमकरआन सूच्मचूर्णतिलतेलसुपाय तिसीतेलसेयोनि- 
लिपाय भगसंको चहोएतिससाथ भिन्नभिन्नफुनिकह्योजुगाथ ॥ इतिसंकोचनम्‌ ॥ 
॥ अथलिंगवृद्धिकरणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ लघुअरुसूचमलिगतेनारीतृ्तिनपाय मनमोहषनहोइतिसथूलीकरणउपाय ॥ चोपइ ४ 
काहीमाटीअरुञअसगंधः लोधरगजपिपलीसमसंधः इनवस्तूंसेतेलपकाय उसतेलसालगालपाय 
॥ दोहा ॥ लिंगस्तनफुनिक्णभगचारोंकीबृषिजान इसीतेलकेलेपसेंग्रंथसुकियोवषान ॥ अन्यच्च ॥ 
दोहा संधालुणसिवालअरुकमलनिकेदलआन भल्लातकफलडारपुनिरकंड्यारीफलजान सबवस्तूसम- 
भागलसूक्षमचूर्णकराय महिषीकेनवनीतमांसबहीदियारलाय पुनिअसगंधामुलममाखनपावासाइ 
सातदिवसउसतेरहेतत्रडोषधिसिधहोइ पहिलंमहिषिपुरीषकालगउद्दतनजान आद्रसझानलएकर 
ओषधकोमातिमान ॥ चौपई ॥ खरअश्वहाथीलिगसमान तिसनरकोलिंगलेपतेजान जासमडाषधडा- 


रबजानो योगतरंगिणीमताहेपछ्ाना ॥ अन्यच्च ॥ दाहरा ॥ अश्वगथकासुूललषतुररससपास . ed 
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सहिषीकेनवनीतसोंफुमिहीमेलावातीस फुनिधतूरफललयकातेसकवाजानकास 1तसकमध्यजुओष 
घीधरासातदिनतास ॥ चोपइ ॥ फुनिमाहेषीकोगोवरलय ।लगउद्धतनातसाकरय फुानआषधकालप 
नकरे निश्चयलिंगस्थूलताधरे भगदलनेकाहुइसमत्थ योगतरंगिणकह्योजुतत्थ फुननाराम[रसजुजा- 
य॒ हषबढावेप्रातादनसाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपडे ॥ ज्तुद्रातगरापेप्पामच सधालूणताहपुनवच [सतपु 
टकंडायवातेलान द्राचा-श्वतसषपाटान अश्वगधञअरुमाषजुलय सभीवस्तुकांससकरढय सूक्षमचृ 
णकरोमातमान चोद्र।मलायलपातसजान स्तनभगकणालगहइब्छ राजमातडकह्यायहासच दृद्धाल 
गसहषनारी सुघडवेद्ययहकह्या।वेचारा ॥ अन्यच्च सवेया ॥ बलाअरुनागबलाफुानकुइतचागजापप्पाल 
ताहमाजानो लअसगधकनरपुनासबतस्तुकाभागसमानाहठाना लसबवस्तुकाचुशकरनवनाताम- 
लायकालगालपाना सू चमालगमुहूरतएकमाअश्वकालगसमानवषाना ॥ अन्यच्च चापई ॥ जातारस 
सनाशलङुहञ्जान [त्रकुटाटकणताहमाठान सभावस्तुसमभागज्ुलय सूचमचुरणतासकरय ।तलफत 
लसुचूणामलाव लपाकयालगदाद्धसुहावे ॥ इतालगवाद्धकरणम्‌ ॥ 
॥ श्रथयातद्रावणस्‌ ॥ 
` । दोहा ॥ जितनाचिरनरसेंप्रथमनारीद्रवनहिहोय तितनाचिरफलभोगकोनरपावेनहिंसोय इसे- 
'ह॒मतिमाननरकामकलापरवीन यतनकरेबहभांतिकेय्ंथनकोमतचीन ॥ चोपई ॥ मालतिसंभव- 
स्सलजाय भगलपंबहुद्रवजुसाय अथत्रामधुकपूरअरुपारद भगमाधरसबुद्धवशारद मघामेरचशु 
 ठाकाचुरण शाहतामलायकरेभगपूरण प्रथमपुरुषसंद्रवहाइसोइ उोषाधकोपरभावजुहोइ ॥ दोहा ॥ 
लानयागइसमाकहा।भन्ञाभन्नकरजान अथद्वाद्धको भातसाकेयानबहु'्रख्यान-अन्यच्च चोपइ सुसक 
कप्रखेरकथलेय शुक्तिमांसकेखरसमो देय वटीवनावेचणकप्रमान एकवटापुानभगअठान प्रथसपुरुष- 
सेंनारीद्रते प्रीतिबढेसुषपावेतवे तवहिभागफलतिसकोहाइ योगतरागाणमाकह्याजाइ ॥ अन्यञ्च ॥ 
चाप सधालूखसाहतअरुफाटंका इन्हसालप्ालगहइंजसका भोगसमेनारितिसद्रवे संशयनहिइस 
, मोकछुतवे॥ अन्यच्च ॥ सोरठा ॥ शद्धजुपारदलयमालातरससॉपासानस भगमाराखेतेयशीघ्रनारि 
तिसतेंद्रवे ॥ अन्यञ्च चापइ ॥ ववाफलअरुमधुसधूर सवामलायकरकभगपूर पाहलपुरुषसुनाराद्रव 
भः हर्षबढेसु हेसुषपावे तवे ॥ अन्यञ्च ॥ चोपई ॥ पारदटकणासुष्ककपूर इन्हतानोकोसमंकरतूर मधुमिलाय- 


__ लगलपंजाय [तियकारतिमोद्रावेसाय इसहिवस्तूमोकुइमिलाय धत्रेरससेंलिंगलिपाय तिसकीम हि 
- माकहीअपार तियकोंद्रवितकरेवहुवार ॥ अन्यच्च ॥ चोपड ॥ टंकणलेयखरलमोधरे अगस्त्यपत्ररस 
_ तिसमोपरे मधुघ्रतपायसुमर्दितहोय लिंगलेपतियद्रावेसोय ॥ अन्यच्च ॥ दाहा ॥ निचशिफलअरु 
गीषचुणपा 'ठान सबस्तूसमभागलेमधुसोंकरोमिलान रात्रिनमे लिंगलेपकरभोगकरेनरजो 
बतकरआपद्रतन। हसाय ॥ अन्यच्च चोपई कालेमरचधतूरकेवीज पिपलिलो धरसम 
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र ॥ अथरलिंगवृद्यादीनांप्रपोजनमाह छ, 


[oe ~ च 
सारठा ॥ [तसंकाविषयसमानजोनरजानेरमेतव सुखलंपदतिहिजानभिन्नाविषयमोशत्रता ॥ चोपई 


मदुअरुदसालगाजसहाय पक्ताहानद्ुतद॒वंजासाय नारीकठिनरहेजिसमाहि नाचरताकाववाणखतता 
है नाचरताउाद्वग्नजुनार पुरुषसावरकरजुअपार भद्रकरणाटदशुयहवात तियनेपतिअपनाकियोघात 
महाराष््रअरुकाशलदश जसातसकाआधकारावशुष ्रावडडारदशमाकहा दुष्टनारसोकानांसहा 
॥ चापइ ॥ सारहानयहजगतपठानो ॥तेसकवीचसारइसमानो हारणनत्रसमदृगाजसनार [तसकस 
गसुखपरमञ्जचपार . लुल्यापयाकसगञुभाग ब्रह्मसोरूयसमवरण्योयोग 1'जसकाजातनजानजोय नाना- 
भांततियाजिसहोय कामकलासंजानरहान ॥तसनरकापशुकसमचीन तिसकोजातीचारपरकार 
पाद्मानाचात्राणुशखाननार हास्तानसाइंतचारसबमान अवरकमसाभन्नलक्षणजान 


॥ अथपाद्मनाललणम ॥ 


॥ चापइ ॥ प्रीतियुक्तलघुम्रगसमनयना पूणचंद्रसममुखशुभवयना पीनऊंचकुचप्रेमयहजिस्को 

दुशरोषसमतबुफुनितिस्को खल्पअहारकरनितसोय कामकलामहिचातुरहोय विकसितकमल- 
गंधजिसकाम लज्ावतिवहुमनकोधाम ॥ दोहा ॥ स्वणकमलसमकांतिजिससुरपूजनमोध्यान विक- 
सितकमलकेतुल्यसुखहंसशब्दतिसजान हसवधूसमगमनजिससुंदरतेषसुधार मध्यतीनवलियुक्तजि 
सेशक्लवस्त्रसोंप्यार सुंदरीवशुकनासिकासबञ्रंगसुंदरजान लचणपद्मिनिकसभीग्र॑थसुकियोवषान ॥ 
इतिपद्मिनीलक्षणम्‌ चोपई ॥ कंठलगायअलिंगनकरे फुनिअंगनमोकरनखधरे गंडनितेवएष्टअरुपास 
उदररमोनखदेकरपुनिहास अधरखडदांतोंसेनरवर चुंत्रललाटसबअंगनकरधर रोमहर्षतिसतियको् 
होय प्रतिपदतिथिंमोकह्योहिसोय कामसबुद्वहायतिसनार योगतरंगिणिमोविस्तार दूजचतुर्थिपंच- 
मीजान इन्हतिथिमोतिसमेथुनमान कामतोधइन्हमोतिसहोय खल्परीतिसंवण्योसोय ग्रंथदृद्धिभ- 
यतेनवखांनो यथाबुद्धिसबहीपहळानो 

॥ अथचित्रिणीलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ सूच्मअंगगजकेसमचले शिल्पगीतजञानेसबभले चंचलनेत्रशरीरसमान नाहिवडो" 
नहिछोटोपछान खरमयूरकटिसूच्मजोई पुष्टश्रोणिथलकुचजिसहोई सूच्षमजंघाहोतततास मधुरः 
गधजलकामप्रकास उोष्ठजासकेउन्नतवाहि बहुतप्रेमचितजानोताहि कामकोशतिसशुष्कहिजाना 
रोमसहितफुनिताहिपछानो मध्यतंकोमलअतिकरजोय वलुलाकारप्रफुल्लतहोय रतीसमेजलसंयुत+ 
जऊ कामकोशविधजानोतेऊ अलकाश्याम भुंगवतजास रंखन्यायहोइग्रीवातास उपभोगमेप्री- 
तिअधिकलखावे अल्परुचिरतीकामसुहाव अशक्तिवतितिसकोतुमजान चित्रणीलच्चणइसावेधमान 

॥ दोहा ॥ ग्रावाप्रमतेजासकांपकरनराहसुजान चुंवनअधरहितासककरेप्रेमअतिमान 
स्थानानितंवहिनखनकरलखनकरनरसोइ षष्टीतिथिमेजाहिविधक्ीडाचित्रणीहाई ॥ चोपई ॥ 
अतीप्रमकरकंठलगाय अंशुलीकरतिसनाभिलिखाय दषउाष्टजलसयुनजास अहणकरे- ` 


कुचयुग्महितास  ताहिसमेकरेभोगअपार  बुद्धिमाननरजीतेवार अष्टमीतिथिकोविध 
चित्रणीप्रमकरेअधिकाई ॥ चोपई ॥ _ स्तनमध्यकरणपुनउरूजाना म 


हँ, 
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कचपष्टपछानो अपनेहाथकरकांतहेजोय' नारीकेनरमदेंसोय अशुललीकरम्रोवापुनतास लिखनकरे. 
नरहोजुप्रकाश मस्तकचुंवनकरहेजोय दशमीतिथकीविधयहहोय ॥ चोपइ ॥ गंडस्थलअरुञअधर हिजा - 
ख चुतनतेंकरेप्रम प्रकाश कणअवरश्रोणीथलजोई नखप्रदानकरेइनमोसोइ नेत्रपलककपालस्थान संघ- 
षणकरेकुशलमहान द्ादशीकीयहविधजोवताइ चित्रणीकामनअतिहषाइ इतिचात्रेणीचद्रकलानिरू- 
परम्‌ ॥ अथराखनालकज्षणम ॥ 
 ॥दाहरा॥ शखनाल चणका हतहू अनगरगअचुसार यातंतासकजाानयाभावाभावञ्पार ॥ च।पइ 
दीघबाइसिरक्कशजिसजानो भारीदेहजुतासपछानो दीर्घपादयुगतासकेहोय स्थूलकटीपुनजानोसोय 
तनुजासूच्महोवतजास कोपसहितपुनजानोतास चारविगंधजुगुह्यस्थान स्मरजलकरकछुसांद्रसुमान 
रोमसहितअरुनिम्नहेजोय यहविधणुह्यस्थानकीहाय कुटिलरष्टितिसकीतुमजानो शीघगतीतिखगसन 
पछानो तस्षगात्ररहोनितजोई भोगसमेनखक्षतकरसोंड कामालुरनितबह्ृतिसजानो संतोषकभीतिस 
ताहिपळ्चानो भोजनवहुतनहीनितखाय नित्यराहिततिसपित्तलुभाय पुष्पमालअरुवख्जजोलाल बहुकरे 
, जिनकीनिद्यसम्हाल दयाहीनतिसजानसुभाय निंदाचुगलीबट्ृतिसभाय घुरघुरकंठरूच्स्वरजोइ 
शंखनोलचणजानासोई पीततरणमनदुष्टसुजान शंखनील च्षणकरेवघान 


॥ अथशाखना चद्रकलानरूपणस्‌॥ 


EN ॥ दाहा + ततायाससमाीजानयाअतरचतलुढ शा जाइ इनाताथमाकरशखनाधत्ावधकसुनसाई 
 ॥ चाप ॥ सुजसाहढञआालगनकर लासअधरपरद तसुवर नखक्षलञ्जातभुजसूषकमाइ 


~ 


क्र यथालआतशयताह कुचतटमद्नकरेजुदई तृतीयातिथकीयहविधहाइ यहविधभोगकरेजुयि 
चारा बशबा।लहालतवशखनीनार। ॥ ठाहा ४ वचतकपालगलकणह्दीवरजुपदयुगजान नख 
कर इन तयुतअवरकरसुखपान मदनकाशअतिभागलभग्नकर नरजोह सप्तमीतिथिमोयहविधी- 
शखन्धड्रावसाई चुवनअधराहतासकेहढ्युतकरंसुजान रसधारेअतिवगर्सोयानिमध्यमतिसमान 
खखनकरजुनखनकरखवण्राराहजाई ।ताथचतुदशोयाहिबधशखनीवसतिसहोई लिखनकरनखसा 
बह रर अरुअघराहजास यहणकरकुचताहेककपालाहचुतरततास इउनातिथमाोनरयाहविधद्रवशख 
नानार सनाभवजागतासकानशयनाहिविचार ॥ ३।तशाख्यनीचद्रकलानरूपरणम्‌ ॥ 
न; व ॥ हास्तनालनलुणाम्‌ ॥ र 


ति ॥ दाहा ॥ स्थूलश्रीराहेजानियांपिंगलकेश्पछान केराचत्तवहुभाजनोलजारहितसुमान आशु 
तल हज़ासकीगोरवणदेजोय दख चररण।तसजा।नयायातानेमनजुहोय इस्तीमदजलगंधहीरति 
सरजान . आतिशयमदजुगामर्नादुःसाध्यभोगमेमान गढगदवाणोतासकीस्थूलस्तनहेजास 
ब्णसानयाकहञुयथप्रकाश ॥ इतिहस्तिनीलचणम ॥ 
॥ जथहास्तनाचद्रकलानरुपणम ॥ 


हितसढ नकर ना भमू लपुनकरातेसघर चुंवनअधरकरे पुनतास नखकरपाश्वदेश 
॥ हास्तनाककुचहाथकरढकजुनरा हसुजान: नवमीलिथिमेयाहिविधहास्तनीकोव- 
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दब्यावधाहावचार इसावेधक्रीडाकरेजवको स्तनीनारावशुतबहाह ॥ चोपड ॥ नानाविधको- 


- लिगनकर चुवननानाविधमनधरे कक्तऊरुस्तनमंडलजास दवयाहाननखचतकरतास कामागारमा- 


तेखहजाई धारणकरंजुनरविधसोई तांतेंरतिजलत्यागेनार दश्पूरणतथावेषहिविचार इसविधय- 
| तनकरजुसुजान हस्तिनीनारीवसतुममान रे 


॥ 'प्रथपद्मिन्यादीनांसंतोषतिथयःकथ्यंते ॥ 


॥ दाहा ॥ चतुथादे याजातषढातिथीपचसाजोय सागकरनरपाद्मनाआधकघीतितिसहोय 


९२ A 
बाहा ॥ षष्टाञ्जष्स शाद्शमाएकपछान इनमोभोगे [चञ्रणोधातञ्जाधकसमान ॥ दाहा ॥ 
१22 


र ९ करे “३ 
याकाठ्शासतसाइनमांकरावेलास शखनीकेस नहांतहतातवहुतहुलास ॥ दाहा नवसाअवरचतु 
थर 


तृ 
ल्श 
अनावसपूखमा Fy हस्तनाञ्आवकपघातातस हाय 


[a 
र्त 
i 


॥ अथषक्षिन्यादीनांसाधारणचद्रकलानिरूपणम ॥ 


1 दाहा ॥ अधऊच्रभागकरनारकवसतकासवामंय शुक्कक्कष्णपच्चजानियोतिथीनिजमकरसंग 
 कुष्शपच अधजातहशुङ्गऊद्रगतिजात तथानमतजानेयास।सबकराजुरूयात ॥ चोषई ॥ प्रतिपदसे 
उममस्तकजाना हतायानाहंजुनत्रपदानों तृतीयासकरेअधरप्रवेश कपोलचतुर्थीजानोदेश पंचमि- 
1ताथमकठकंग्माह षष्टामकचषजानसुताहे सप्तमीमतिसकुचमोजान उरथलमतिसञ्रष्टसिमान नव 
(साकिरनाभावास दशुमाजान श्रोणीतास एकादशीमरहयोनीमाही जानुविषेरहद्वादशीताही युल्फ 
यादशामतुमज़ाना पादचतुदशीताहेपद्धानो अमावसमोअंगुशहेजोय कामनिवासइनथलमोहोय 
1ववराइनकादऊवताई सासमझोग्चपनेचितलाइ मस्तकमोंअपनेनखधघर नत्रकपोलकोंचुंवनकरे 
अवरदतकरखंडेजास कच्चकठकरेनखच्चतताल श्राणीथलउरकुरू्जिसजोय दृढकरकरसोंमदसोय 
आअवरनाभपुनताहपछान ट्ृढकरसदनकरसुजान कामकाशमकरचपट तांतेंडपजवहसुखपट शन- 
शनेनरवक्षजास मुष्टीकरकरेताडनतास जानुपादअंयुष्टहे जोड अवरगुल्फतुमेजानोसाई इनमाघातन- 
खकरंखुजान इसविधनारीवसतुममाँन ॥ दोहा ॥ कृष्णपक्षकोप्रातिपदानारीसस्तककाम शुक्रपक्षको- 
ग्रातेपढापदसंगुप्रहेधास ॥ दोहा ॥ अधऊद्धगतीजातासकोतांतेलियोविचार नाहिसमभझोसन आपने- 
जोदखचक्रनिहार % 
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बेकार 


श्रीरणवीरप्रकाश, 


हि र) पी | 
मर्दनः १५ | मांग मदेन 
चुंबन . १४ | अक्ति चुंवन 
खेड्न _ १३ | अधर खडन 
चुंवन १२ कपोल चुवन 
नखदान ११ | कंठ नखदान | 
नखदान १० |कच्ष नखदान 
| मदेन & कुच 'मर्दन 
| मदन SEE मदन 
मर्दन ७ नाभी मदन 
मर्दन ६ श्रोणी. मर्दैन 
चपट पू योनि चपेट 
घातन ३ जानु घातन 
घातन ३ | गुल्फ घातन 
घातन २ पद्‌ घातन 
| घातन १ | अगुष्ट घातन | 


॥ अथइस्रीचारभेदवण नम ॥ 


क a दोहा ॥ वालाएकजुकहितहेदूसरीतरुणीजान प्रोढातीसरीजानियोबृद्धाचोथीमान वालाघोडशव 
बर्कातरुणीत्रिंशतहोय प्रोढावषपचासतकउर््धजुबद्धासोय कामकलामोंत्यागियेबृद्धानारीजोय सुखन- 
हिउपजेता हेउपजेतासतेप्राणहारतहेसोय चोपई नवीनसुरतमेवालाजोई अंधकारमोहषेंसोई महाप्रकाशमोतरु- 

._ एीनार हषितमनहीतासविचार अंधकारप्रकाशमोजान प्रोढाहर्षकरेजुमहान अंधकारप्रकाशकेमाहि 
ब्रद्धाकासनहर्षितताहि ॥ चोपई ॥ पुष्पमालअरुपानसुपारी इनकरहर्बितवालानारी पहिरेभूषणञ्जतिः 


बहुजवही 


A [aN ९५ (0२ २७ ~ [a ~ ~ 
_ बहुज' ही तरुणीकामनहर्षिततवही अतोीप्रेमतेभोगविलास परोढाकेमनहोतहुलास मुखतेंवातांवहु- 
_ तसुनावे बृद्धाकेमनहर्षबढावे | | 


॥ अथ ख्तरीप्रककतिलक्षणानि ॥ 

१ दोहा ॥ कफप्रकातिजोनारहेतांकोश्रेष्टपछान मध्यमपित्त्चाजानि रोअधमवातलामान 

| ॥ आअथकफप्रकृतिलचतणम्‌ ॥ 

॥ सुंदरल्निग्धदंतनखजास लोचनकमलकेदलपरकास अतिउद्यमकरयुक्तसुभाय प्रीत- 
चेतलाय शीतलकोमलतासशरीर मांसगुप्ततिसअस्थीधीर षोडशवर्षअवस्थाजैसे रहि- 
१९ सूच्मरंधतासकाजानो सुंदरकांतीताहिपछानो एसलक्षणहोवतजास कफप्रकु- 
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धापत्तप्रकातललराम्‌ ॥ 
॥ वप ॥ अक्कातापताजसनारोहोय गोरवणतुमजानांसोय रक्तनेत्रनखरक्तपछानो क्षणप्रसन्न- 
चणकापंताहमाना पुष्टश्रोणीथलहोवतजास अवरषुष्टकुचजानोतास 


॥ अथवातप्रकतिलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चापइ ॥ कठोर अगहवातलनार रूचकेशपुनतासाविचार वहुचंचलवहुकरेजुवात भोजनवह 
तानखसाखात कछृशलाचनकृशअंयुलीजास धूसरश्यामवणप्रकास सुरतिसमेअतिकठिनहेजोई चिर- 
स्पशातसयानाहाइई एसलचणजासकेजानो वातलानारीताहिपछानो ॥ दोहा॥ नारीवहप्रकारकीजा- 
तसत्वअरुदश इनमाश्रष्टपठानयापक्कातिभेदकालेश 

॥ अथनारीणांदेवसलादयउच्यंते ॥ 
चांपइ नवजोसत्वकोनारीजानो विवराइनकाकहुंसोमानो देवसत्वतेंएकजुहोई गंधर्वसत्वतेंदूसरी जोई 
यक्षसत्वतेंतीसरीजानो नराहसत्वचतुर्थीमानो पिशाचलत्वकीपंचमीहोई नागसत्वतेंषष्टीसोई काकस 
त्वतेसप्तमीनार अष्टमीवानरसत्वनिहार रासभसत्वतंनवमीनारी लक्षणतेंइनालियोविचारी ॥ अन्यञ्च 
चौपई॥ मुखप्रसन्नजिसकमलप्रकास शोभितअंगजुसुंदरतास संतोषयुक्ररहेनितसोई सूचीकर्ममोच 
तुरजुहोई प्रियसंयुतनितकरेजुदात वहुधनसंयुतजानोख्यात नरनारीवहुजिसकेसंग एतेलक्षणजानअ- 
भंग देवसत्वतेंनारीजान इनलचणतेंलियापछान चोपइ गीतवायकोलीलाजोई रसिकभावतिसते 
सहोई अतीशांतहीजाससुभाय गंधमाल्यअतिप्रियजिसभाय सुंदरअंगजुकरेविलास निमलसुंदरवेश- 
प्रकाश ऐसेलचणजासकेजानो गंधर्वस्तत्वतेंनारिपछानो चोपई लज्ञाविनमरदुपुष्टशरीर पुष्टस्तनातिसजा- 
नोधीर चंपकगोरव्णजिसजानो सेवासंयुतताहिपछानो वांछाभोगकरनि तजोई यच्षसत्वतेंजानोसोई 
चौपई अतिथीपूजनमेकरे भाव प्रीतियुक्रहेनित्युभाव निमलचित्तदृतितिसजाने नानाब्रतसोंषिदनमाने 
ऐसेलक्षणहावतजास मनुष्यसत्वतंजानप्रकाश चापई ॥ ।नदतदुष्टकमकरजाई वहुभाजनानतखाव- 
सोई रुष्दुष्टचितजानोतास तप्तगात्ररहेनितजास खहुरोक्ृष्णवणतिसजानो विकारयुक्कतिससुखहिपछा 
नो मलिनशरीररहेनितजाई पिशाचसत्वतेंजानोसोई चोपई व्याकुलश्रांतचित्तरहेजास उभे श्वासवहुजू 
भातास निद्रायुक्तरहेनितजोई नागसत्वतेंजानोसोई ॥ दोहा |! उद्वेगविफलजुकरतइनेत्रञ्रमावतसोइ 
अतिल्नुधार्ततुमजानियोकाकसत्वतेंजोई चोपई ॥ अत्यंतचपलजिसकोलुमजानो उद्धांतनेत्रपुनताहि 
पछाना दंतसोंदंतघसावेजाई वानरसत्वतेंजानोसोई ॥ चोपई ॥ खभावदुष्टतुमजिसकाजानो आं 
यवाक्यजुताहिकेमानो ्रानादिकमोनहिकरेजुप्रीत रासभसत्वतेंजानोमीत ॥ इतिखासस्वानरूपणम्‌ 


॥ -्रथस्तराणादशधमकथनम्‌ ॥ 


॥ सत्रैया ॥ वेसबिचित्रधरेअतिसुदर उज्ञलकसमादचपछाना सुट रमालघरगलमानखदतहारक्त- 
हिनेत्रजुमानो स्थानजुह्षितकामकयुद्धका रूपमनाहरताहुका जाना मंव्यंदेशकात्पतना कलत 
ग्रंथाहेदेषहमेजुवषाना ।! चोपई ॥ उपभोगकलामोकरेजुप्रीत |चरसभांगसताषकारात करघातनतल- 
मनतुष्टहिजास वानतामालवद्शश्रकाश नखद॑ंतनकाजोआभिघात तातप्रातावह्वाजसख्यात पाररभ- 

कद. 
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शकीलालसाभावे वहुचूंवनतमनहषाव एसेलक्षणनारीजास भीलदेशकाउत्पाततास ॥ चापइ॥ पाररं 
अणमेचचलजोई शीघद्॒वेंदंतघाततेंसोई सुंदरकोमलजानशरीर रूपमनोहरमानजुधार सुरातसमञ् 
तिवृत्यतिजान लाटदेशतिसउत्पतिमान ॥ चौपइ ॥ सुंदरकोमलजानश्रीर दुराचाररतजानाधार रतो 
समेकीपीडामाने क्रीडामअतिचतुरपछाने लजाविनतिसकोतुमजानो अंगमनाहरतासकमानो 
ऐसेलक्षणहोवतजास कणांटदेसकीउत्पतितास ॥ चोपई ॥ योनीअंत्राजसकडूहाय ।चरकाकद्रव 
भुजघाततेंसोय रतिप्रमोदमचतुरपछानो यहलक्षणजिसनारीकेजानो कोशलदशकाउत्पातमान 
यागतरंगिणिकरेवषान ॥ चौपई ॥ मंदहासतेंमनोहरजोय अल्पवातकरविश्रमहांय लजावनतुमाते- 
सकोजानो सुभावदुष्टतुमताहिपछानो व्यवायकालमेचतुरहेजोई गाढप्रातियुतजानांसाइ एसलचणहा 
वतजास पाटलिदेशकिउत्पतितास नानावेषकरेनितजाइ तासहषतेरासकजुहाइ एसलक्षणाजसकजा- 
नो महाराष्ट्रदशकीउत्पतिमानो ॥ सवेया ॥ कोमलपुष्पजुन्यायश्रीरहिचुवनालगनयुक्कहिजानों वहुत- 
रभावधरेनितहिअतिकरहिंचित्तविरक्तपछानो अल्पाहिवेगजोकामकयुद्धमनागरराताजुताहेकाजानो 
चंचलनेत्रजुतासकेहोतहीगोडवंगालेकोचिन्हपछाना ॥ चोपई ॥ विपरीतरतीकोइछाजास विनलज्ञातु 
मजानोतास नखदंतघाततेंहातप्रसन्न अतिप्रीतीयुक्ततुमताहिकोमन्न कामदेवकोपीडामाने उत्क- 
लदशकीउत्पतजाने ॥ सवैया ॥ प्रियवाक्यसदेवकरेआतसुँदरकोमलतासश्रीराहेजानो कामकलो- 
लभेशीघदवव अतिदक्षविज्ासमेताहिकोमानो वहुप्रीतिकेसंयुतताहि लखोअरुनागररीतजुतासपछानो 
ऐसेहिलचणहोवतजासमो कामरुदेशकीउत्पतिमानो ॥ दोहरा॥ जोनारीनिजदोषकोंराखेनित्यछ- 
पाय परहिदोषकेप्रगटकोराखेचित्तलगाय टढश्रीरतिसजानियोवनसभवसाोनार यहलक्षणजिसहो- 
तहेकरेजुग्रंथड चार | 

॥ सवेया ॥ उपभोगमोप्रीतीकरेनितहिंअतिसुदरलोचनताहिकेजानो लघुभोगविधीजु संतोषधरे- 
शुभवषधरातुमताहिपछानो सबकाममेचातुरीहावतजाहिमोजाविधकीतुमनारिजुजानो गुर्जरदेशकी- 
सभवहसाइ ग्रंथकहेतुमसत्यपछानो ॥ चोपई ॥ प्रचडवेगयुतजाकोजानो कष्टसाध्यरातिमेतिस- 
माना कोपयुक्तरहानितजोइ चंचलनेत्रजुजानोसोई दुष्टचित्ततुमजिसकाजानो सिंघुदेशकीउत्पतमा- 
ना हावतलज्षणइसाप्रकार वाल्हाकदशकाजानोनार चाप नानावेधकजोउपभोग रसिकभावाति- 
सतंजिसहोग कामकलामेचतुरहिजाना कमलन्यायजिसनेत्रपछानो प्रियसंयुतजिसजानसुभाय कंद 
प्पंदप्पपरिदीपनभाय तासभावमेचतुरहेजाई कामलगतिजिसकीपुनहोई ऐसेलचणहोवतजास नदी- 
- तीरकाउत्पतितास ॥ दोहरा ॥ कामकलामकुलहेलजासंयुतजोय उपभोगप्रीतिहैज!सकोअतिचंड- 
 वैगतिसहोय मनोहरताकोजानियोजन्मनगरहेजास मद्रदेसकोनारसोकहेजुग्रंथप्रकाश ॥ चोपई ॥ 
मंदकरेसुंदरवाणी नघुभोगसाध्यतुमताहिपछाशी चंचलभावरहेनितजाहि भयलजाजिसकोमन- 
लुमाततरूपातेसकाजुंवचार द्राविडदेशकोउत्पतनार सोवीरदेशकीइसवि:जानो मलयदेश्‌- 
[नो ॥ दाहरा ॥ नखदतनकघ।तसांकरतघ्रीतजोनाही अतिमदनअआतिभोगतेउपजितरो- 


\ 
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तेह न र कांवोजदेशकीनारिसोपांडुदेशकीसोई ॥ दोहा ॥ 
द्र शि ग न ० [०९ है 
दु. ७ हत तजुभागतुष्टाजसजान चुंवनलिंगनभावतेंहीनतासकोमांन यहलचणजिसनारिके- 
पवतदशकासाई गाधारद्शकाजानियोकाशमीरदेशुकी होई 
१ on bo Ce र रे डे ee 
+ दाहा ॥ इल्यादिकजोधमेहेतिनकाकरविचार [हेतअपनानरजानकेसेवनकरेजुनार 
कामकलामेचतुरजोबलसंयुतहजोई सोरतीसमकेय ००९३. त्त न ककन 
हि नि रै टि हे सारतासमकयागकरमनसताषसोई इसविधवर्तेजाहिनरनारि- 
नकोवसेलेत प्राणसहितमनमोहहेकरेआपनाइेत ॥ न 
॥ ₹।तभाचाकत्सासयहश्रीरणवीरप्रकाश भाषायांख्रीणांदेश धर्मा 5चिकारकथनंनामएकोनषष्टितमो- 


\ 
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॥ अर्थवाजीकरणनिरूपणम्‌ ॥ 

चौपई धांत्रीफलकोचूर्णकीजे अरुरसधात्रीफलतहदीज श्रकरसघुध्वतमलचटात पाठेदुग्धपानकरव 
ततिवद्धयुवाहोइजाय वाजीकरणसुकद्योसुनाय अन्यञ्च चोपई कंदावेदारापॉसमगाने घ्रतशरकराता 
हिमिलावे कषप्रमाणनिताप्रतिषावे पीछेंतेंतिसदुग्धपिवावे वृद्धपुरुषसोयुवाकहाय वगलनमतादुयाव 
ताय अन्यञ्च फनअश्वत्थअवररसमूल चूणकी जदोइ समतृल्ष दुग्धपकानषावेजाय पुरुषजुरऊयुवाहाह 
सोय ॥ अन्यञ्च ।! चोपई ॥ कवचवीजसमसितामिलाय सटुग्धपानकरयुवाकराय माषचूणईकपलपर 
मान मंधुध्वतमेलचटायसुजान पीछेदुग्धपानसोकरे बृद्धयुवाहायवहुवलधर तालमखाणाकाचकवाज 
अवरशुकरातामाद्वीज उष्णधारकदुग्धसाषाय वृद्धपुरुषसोयुवाकहाय अन्यच्च सतत्साइछगायजाहाय 
तांकोदुग्धलीजियेसोय माषचूर्णसोंपीवेतास वहुइखीरहहावंजास ॥ अन्यच्च ॥ दाहा ॥ कदावदारा 
पीसकेखरसताहिकोपाय मधुघ्रतमेल च टाईयेरोगनपुंसकजाय ॥ अथपूपालिका ॥ चापई ॥ कोंचवी- 
 जलकुडवप्रमाण कुडवसषपालेजुसुजान कुडवएकतिससुदगरलाय कुडवएकातलतासामलाय कु 
डवएकगोधूमजुपावें शालीतंडुलकुउवरलावे सबकाचूणकरेवनाय कुडवएकत्रृततामॉपाय चार 
साथतिसएुंनहसुलीजे घ्तपकायसुपूपकाकीजें नित्ययथावलपूपकाखाय बृद्धपुरुषसोतियारमाय अन्यञ्च 
मुल चुणकषइकआन मधुधृतसोंसोकरेमिलान चाटेदुग्धपुनपाछँपीने वृद्धजुपुरुषयुवामाथीवे 

॥ चोपइ ॥ प्रस्थअसगंधप्रस्थप्तआन दोइआढकदुग्धर्हिकरोपकान मंदआभ्नलाताहिपकावे 
पाऊेतँयहचूण्रलावे त्रिकुटाचतुरजातजुविडंग जातापत्रविधारासंग बलाअतेबलाखडेपाय लाह 
वंगअभरकजुमिलाय यहसबहीइकपलपलषावे अधप्रस्थमधुशरकरा।मेलावे सनिग्धपात्रमोंधरंवनाय 

दोनोसमययथावलेखाय उत्तमत्राजीकरणपछान सबहीवातरोगकोहान आमवातविशषकरजावे ग 
भयोनिदोषनरहावै वीर्यदोषकोहोवेनाश अवरनपुंसकताजुविनाश ॥ 

॥ अथव्सगथादधतम्‌ ॥ 

_॥ चोपई ॥ इकशतपलअसगधकामूल शुभदिनशुभनच्षत्रमोतूल द्रोण्रमाणजलपायपकावे अ- 
ट्भागरहेवत्र्नावे टोयशतपललेछागलमास शुद्धकरीयहपावेतास प्रस्थएकगोघ्रताहिमिलाय दुग्धः 
चलुणुणतासरलाय काकालाअरुक्षारक काली ऋषभजीवकसगलेघाली ऋद्धवृद्धमहामदजुमेद यह 
पावेपुनजानोभेद क्रोंचचीजएलाजुमुलह् द्राक्षाजीवनीमघाइकट्ठ सूर्यपर्णसादोयमिलाय वलावि- 
दारीकंद्रलाय अवरशतावरीतामोपाते कषंकर्षसबवस्तुरलावे मंदअञ्निसोताहिपकाय वस्रझाण 
युनपात्रधराय मधुशकराकुडवघ्रमान तामापावेचतुरसुजान कषप्रमाणनिताप्रतिखावे यथेढित 
भोजनपाछपावे चतचीणशिशुवावद्धजुहाय वाचीणेंद्रियमांसहेजोय वलपुष्टीहोवतशीत्रहितास 
- अयुव थपुनतजश्रकाश जाखावानत्यवध्यानारा पुत्रप्रा्तहोयात्तसाहाविचारी खालित्यपलितत्रलाजु 


क्र 
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दाषनपुसकतामिटजावे धा पे पंप यल 
धातुत्नाणचयजाकीहोय ताकाहतकरघ्रृतहैसाय ॥ अन्यच्च ॥ चोपई ॥ 


तालमपाणशागायुरआन वानरीअवरशतावारेठान नागवलाअतिवलामिल्ाय यहसवइन्हसमसिता 
` रलाय जिसकेग्हशतहोवेनार सदुग्धेपीवेसारात्रिमंकार 


॥ अथंगाधूमादिघतम ॥ 
न 3 
लच्मशातासरलाव असगंधशतावरिमुलट्टविदारी खर- 
जूराभलाववानारडारी सरचमघांसुठीइकभाय अर्थअर्धपलपीसमिलाय चारप्रस्थपयंत्रतप्रस्यजुएक 
mam व i: Fab 58 दरार धानयांगजकेसरकरपूर य 
आ ३ लुदडसगताहिरलाव सबरलायपलमात्रसुषाय अनूप 
उनाव रसञुमासतापार्डपीज वासमतीकोंभातंसुदीजे लिंगसिथलनहिंहोबैतास बीईवते 
६उह्मावनास सूत्रकृ्धरातरुजजावे यहघ्रृतएतेरोगनसारै दसदिनउप्रंतदोदोपलषाय शतइसतरीकों 
साऊरमाय घृतअ्श्वनाकुमारनेभाष्यो लाकहितारथलषयहआष्यो [ 
॥ अथकृष्मांडगुड: ॥ 
चोपडे शतपलकूणमांडनिरवीज पस्थश्रृता हभूनलषलीज तालीसपत्रघनियांत्रिकुटाय दालचीनि- ` 
जाराएलापाय अधञ्रधपलयहपरमान अवरवस्तुसंबपलपल्जान वचचव्यगजपिप्पललपाय आद्रक- 
शरणकदरलःय श्वृगाटकसादयप्रकार पत्रपीसकरतिनकेडार गुडपलशतताहीमोंठान मंदअभिसों- 
करपकान अरुपलअ्रष्टमषीरमलावे वीयवधेजुयथावलणावें कफपित्तज्ञरुजहोवेनाश श्वासकास- 
उवरछदाविनाश हिडकीअवरअरुचनहिंरहे वंगसेनग्र॑थयोकहे ॥ पुरुषउपायः ॥ चौपई ॥  कोशात- 
काचूणमधुसंग लेपनकरेपुरुषनिजलिंग पुनइस्त्रीसोंसंगसुकरे इस्त्रीवीयंश्रवेसुख धरे 
॥ जथालगस्थूलकरराउपायः ॥ ) : 
॥ चोपई ॥ वज्रपाणवरचअसगंघ जलशुकचृणंशोजसमवध नवनीतसाथसोनिंगलिपावे गजलि- 
गसमानलिगहोइजावे 
॥ अथनपुसकताउपायः॥ . र 
चोपड कछूमस्तकअरुतांचूरण तिलतेलपकायकचपात्रहिंधरण मधुशरकरामिलावेजास पुरुषलिंगपरलें- 
- पैतास नपुंसकतातांकीमिटजावे पुरुषार्थहायवहुतीयरमावे अन्यच्च अजादुग्धेकोलहुमंगाय गोषुरंुः 
-साथपकाय मधुरलायकरतांकोषावे मलोलिगवालेपलगाव दाषनपुंसकतामिटजाय असउपायसोकझोसु 
नाय इतिश्री चि कित्सासंमरह श्री रणवीरप्रकाशभाषायांग जा क रणा धकारंकथनना मषष्टितमो 5ध्यायः ६० 
| . _ ॥ अ्रथरसायणाध्याय 7. 
॥ अंथगुगुलरसायणम । चोपडे त्रिफलाअसनषदग्पुनआन गिलायभांगरागोषुरुठान अरुपुग 
'गमिलावे अढकडढजुकाथरहावै पुनलीजेशुगुलण्लतीस काथमिलावेतांकॉपीस पुनमंदास 
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॥ अथवाजीकरणनिर्ूपणम्‌ ॥ 

चोपई धात्रीफलकोचृणंकीजे अरुरसधात्रीफलतंहदीजे शरकरमधुध्रतमेलचटावे पाळेंदुग्यपानकरवावे 
ततिवद्धयुवाहोइजाय वाजीकरणसुकह्योसुनाय अन्यञ्च चोपई कंदविदारीपीसमगाव घृतशरकराता- 
हिमिलावे कषप्रमाणनिताप्रतिषावै पीडेंतंतिसदुग्धपिवावे बृद्धपुरुषलोयुवाकहाय वंगसनमतादेयोव 
ताय अन्यश्च फलअश्वत्थअवररसमूल चूणकीजेदोइसमतूल दुग्धपकात्रधावजाोय पुरुषजुइखयुवाहोइ 
सोय ॥ अन्यच्च | चोपइ ॥ कवचवीजसमसितामिलाय सदुग्यपानकरयुवाकराय माषचूणइकपलपर 
मान मधुष्ठतमेलचटायसुजान पीछेदुग्यपानसाकरे बृद्धयुवाहायतहुबलधरं तालमखाणाक्ाचकवाज 
अवरशरकरातामाडोज उष्णधारकदुग्धसाषाय वृद्धपुरुषसोयुवाकहाय अन्यच्च सवत्सादद्धगायजाहाय 
तांकोदुग्धलीजियेसोय माषचुणसोंपीवेतास वहुइस्त्रीएहहावंजास ॥ अन्यच्च ॥ दाहा ॥ कदावदारो- 
पीसकेखरसताहिकोपाय मधुच्रतभेलच टाईयेरोगनपुंसकजाय ॥ अथपूपालिका ॥ चोपई ॥ कोंचवी 
 जलकुडवप्रमाण कुडवसषपालेजुसुजान कुडत्रएकतिसमुदगरलाय कुडवएकातलतासामेलाय कु 
डवएकगोधूमजुपावे शालीतंडुलकुडवरलावे सबकाचूणकरेवनाय कुडवएकघ्रृततामोपाय चीर 
साथतिसएुंन्हसुलीजे घ्तपकायसुपूपकाकीजें नित्ययथावलपूपकाखाय वृद्धपुर्षसोतियारमाय अन्यञ्च 

मुलइचुणकषइकआन मधुघ्ठतसोंसोकरेमिलान चाटेदुग्धपुनपाठेपीवे वृद्धजुपुरुषयुवामोथीवे 

१ चोपइ ॥ प्रस्थअ्सगंधप्रस्थघुतआन दोइआढकदुग्धर्हकरोपकान मंदअभिसाताहिपकावै 
पाढेतेयहचुणरलावे त्रिकुटाचतुरजातजुविडंग जातीपत्रविधारासंग बलाअतिबलाखडेपाय लोह 
वगअभरकजामलाय यहसबहीइकपलपलषावे अधप्रस्थमधुश्रकरामेलावे सनिग्धपात्रमोंधरेवनाय 
दानासमययथावलेखाय उत्तमत्राजीकरणपछान सबहीवातरोगकीहान अआसवातविशेषकरजावे ग 
भयानिदोषनरहावे वीयदोषकोहोबैनाश्‌ अवरनपुंसकताजुविनाश ॥ 

॥ -्त्रयञ्रसगधादधतम्‌ ॥ 

॥ चापई ॥ इकशतपलअ्जसगधकासुल शुभादनशुभनचत्रमांतूल ्रोण्रमाणजलपायपकावे अ- 
डभागरहवस्रछनावे दायशतपललेछागलमास शुद्धकरीयहपावेतास प्रस्थएकगोघ्रृतहदिमिलाय दुग्ध- 
चतुगुणतासरलाय काकोलीअरुक्षीरक!कोली ऋषभजीवकसंगलेघोली ऋद्धवृद्धमहामेदजुमेद यह 
पावेषुनजानोभेद क्रोंचचीजएलाजुमुलह द्राक्षाजीवनीमघाइकट्ठ सूयपर्ण!सादोयमिलाय वलावि- 
दारीकद्रलाय अवरशतावरीतामोपावे कर्षकर्षसबवस्तुरलावे मदआझसोताहिपकाय वस्त्रकाण 
पुनपात्रधराय मधुशकराकुडवष्रमान तामापावचतुरसुजान कषप्रमाणनिताप्रतिखावे यथेठित- 

| भोजनपाछपावे खत खाण शशुवादद्धजुहाय वाचीणाद्रियमांसहेजोय बलपुष्टीहोवतशीघहितास 
` आयुवधपुनतजभ्रकार जाखावानत्यवध्यानारी पुत्रप्राप्ततोयत्तिसहिविचारी खालित्यपलितवलीजु 
बार वातव्यांधसवदतजुटार हृदयवस्तीकरागहजेत सोसवदरकरेयहतेते जगतहितजोअश्च 
महाअसरगधघ्रृताकेयोउचार ॥ 

॥ व्थशतावराधतम ॥ 
शृताव।रप्रस्थघ्रुतपाय दशगुणदुग्धसुपायपकाय असगंधजुप्बतकीओषघजेऊ 
मद आञसासद्धकराय मधूशकरासंगरलाय असघृतसिद्धयथावलषाध वहुत- 


७ 
॥ 
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तालमषाणागाषुरआन वानरीअवरश 
` रलाय जिसकेग्रहशतहोवेनार सदुग्धपीवेसारात्रिमंकार 


| ॥ अथगाधूमादिघतम ॥ 
। चोप 
असगंधशतावरिमुलट्ठविदारी खर 
जूरानक्षाववानारंडारा मरचमघांसुंठीइकभाय अर्धअर्धपलपीसमिलाय चारप्रस्थपयघ्रृतप्रस्थजुएक 
दााअपकावसाहेताववक पुनपाछेंयहचुणेरलाय -जलवत्रीएलामघपाय घनियांगज्ञकेसरकरपूर य 
सालाभयहपापचुर ।सेतामधुअष्टअष्टपलपावै इ्चुदंडसंगताहिरलाव सबरलायपलमात्रसुषाय अनूप 
नावसकहासुनाय रसजुमांसतापाछेंपीज वासमतीकोंभातंसुदीजे लिंगासेथलनहिहोवेतास वौर्यवधे 
इइयुल्मांवनास सूत्रकुळूभातरुजजावे यहध्रृतएतेरोगनसावे द्सादेनउग्रंतदोदोपलषाय शतइस्रीकों 
साऊरमाय धृतअश्चनीकुमारनेभाष्यो लोकहितारथलषयहआष्यो 
गा ॥ अथकूष्मांडगुडः ॥ 
चापड शतपलकूष्मांडानिररीज अस्थप्रृतहिभूनेलषलीज तालीमपत्रधनियांत्रिकुटाय दालचीनि- ` 
जाराएलापाय अधञ्जधपलयहपरमान अवरतस्तुसंबपलपन्जान वर्चचव्यगजपिच्पल्लपाय आद्रक- 
शरणकदरलाय श्वृंगाटकसादोयप्रकार पत्रपीसकरतिनकेडार गुडपललशतताहीमोंठान मंदअझ्निसों 
करपकान अरुपलबग् प्र मषारासलाव वायवघजुयथावलषणव कफापत्तजरुजहावनाश आश्वासकास- 
ज्वरछदावनाश हिडकाअवरअरुचनहिंरहै वंगसेनग्रंथयोकहे ॥ पुरुषउपायः ॥ चोपई ॥ ` कोशात- 
काचूणमधुसंग लेपनकरेपुरुषनिजलिंग पुनइस्त्रीसोंसंगसुकरे इस्रीवीर्यश्रवेसुखधरे 
॥ वथालगस्थूलकरणउपाय; ॥ - 
॥ चापड ॥ वज्चपाणवरचअसगंघ जलशुकचूणकीजसमवंध नवनीतसाथसो निंगलिपावै गजलि- 
गसमानलिगहोंइजाव 
॥ अथनपुसकताउपायः॥ - 
चांपईं कछूमस्तकअरुतांचूरण तिलतेलपकायकचपात्रहिंधरण मधुशरकरामिलावेजास पुरुषलिगपरलें: 
-पतास नपुंसकतातांकोमिटजावे पुरुषार्थहायवहुतीयरमावे अन्यच्च अजादुग्धकोलेहुमंगाय गोषुरचृः 
-साथपकाय मधुरलायकरतांको षावै मलेलिंगवालेपलगावे दोषनपुंसकतामिटजाय असउपायंसोकझोसु 
नाय इतिश्रीचिकित्सासंमरहेश्री रणवीर प्रकाशभाषायांवाजीकरणाधिकारकथनेनामषष्टितमोऽध्यायः ६० 
| ॥ अथरसायणाध्यायः॥ 7: 
॥ अथगुगुलरसायणम ' चोपडे त्रिफलाअसनषदर्पुनआन गिलायभांगरोगोषुरुंठान अरु तना ननेः 
'गमिलावे अःढकडढजुक्राथरहावे पुनलीजेगुगुलपलतीस क्राथमिलावेतांकॉपीस पुनमंटासोभित 
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2.६४ 


पुक्कसि तामधुद्वतसुरलावे नित्ययथावलतांकाषाय कांतिबुद्धिवलवहुअधिकाय नाशसवरोगनकों. 
हे ्रयशतवर्षजीवतोर हे | 


ह  ।अथगंधककलप 
श्री Ps 


॥ चोपई ॥ गंधकर्पासपांचपललीजे षरलत्रिगुणभंगरारसदजे सुकावेहरडचुणंपलपाव सधुष्चतप- 
लपलताहिरलाते दोइमासनितवलअनुसार घोतेप्रातहिकालनिहार तांकोणुशअसेलषपाव उख्जुपुरुष 
जुवाहोइजावे ॥ अथपंचामृतरसः ॥. चापइ ॥ जातोफलअरुजातापत्र केसरअत्रलवगइकत्र चतुर 
 ज्ञातत्रिकुटामघनागर चित्रापिपलामूलतुल्यधर पुनलोहाअभरकतांवावग पारासक्षामारडासग काश 
[दिकऔषधजितोप्रमान तांतेअद्धघातुयहठान पीसनागवल्लीरसपाते अरुमधुसाझाटकावधवारव दाइ 
मासेगाटिकापरमान गोदुग्धसाथकी जेसोपान वघेबुद्धिवलसातांधात १ ।र्यवधैजुपुष्टहोइगात मदआझेक- 
so वंध्याषायसुगर्भधरावे नपुंसकषायहोयपुरुषत्त वञ्रसमानदेहहाइसत्त ।दव्यद।८उुन हाव- 
तास जराव्याधदुखकोहोइ नाश वहएकलगषावेजाय रम॑सुइख्रीइकशतसोय 
थि... ५४+ अधतात्रकरसायणम्‌॥ 


चापइ  तामश्वरजारणगधकपारा ख्रणमषासुनलहापयारा यहसमधत्ररससग षरलकरजाता- . 


हिअमग पुनधत्ररसतांमोपावे मंदअझ्निसोंताहिपकावे पक्कभयोलषलवेजवे 'त्रफलापडधरसातत 
_ पुनसोपंडप्रतस\हिपकायं . मधुष्रृतसोंपुन।तंहमदायः नालेरदुग्धसांपाजसाय नाशञ्जनकरागकाहाय 
.॥ अथगंधकरसःयशस्‌॥ गंधकत्रिफलाअवर भिडंगि यहसमचूणकरइकसगि वलअचुसारवषल। पात 
' जसभृत्युराहितदवाड जावे, ॥ अन्यच्च ॥ चोपड ॥ गंघकशुद्अष्टपलञ्जान दाइपलस्रृतलाहातहङान 
'कन्यांवूठरीकारसपाय दिनइकीसलगधूपसुक़ य वषश्रयंतयथात्रलषावे दिव्यहाष्टतांकॉप्रगटाव .दहम- 
ध्य॒आसाग्बुतालइेः चंद्रतारालगज़ीवतरहे दुग्धभातपथ्यसोषाते वाकेवलपयपानकरावे 


7 ` ौ ञ्रथञ्रश्रकरसायंणम। 


गडमवाड भिन्नेभिन्नजुपत्रतिसकरै, दोइदिनजंभीरीरससंग षरलकरेजो 
की नदिनासंगकांजीजीय कोजषरलजानहासोय एकदिनात्रिफलारसपाय करेषरलजो- 


~ 


क्ती 


अह चाप 


हटेक पुनसंपुटमोंताहिधरावे गावरअझ्िंधरायपकाे माषप्रमाणनिताघातखाय अनूपानआ 
कैसालरद्ग्धकीजेअनुपान पियेसमस्तरोंगमिंटजानं ॥ अन्यश्च ॥ कवल चुर्णसुलडटी जोय मंडू 
आइने धेरोग सवेनोश्‌ होतेंकीजेनिश्चयतास अन्यञ्च शुखपुष्पीकोचूर्णाख्चान युडु- 
[न आयुंबधेगेगसंबनाशं -इहप्रकारंणुरलिषियेतास ॥ अन्यञ्च ॥ भगरापत्रचृणचात्री- 
म्रेला यक्ण्शातिले 'पीसरलायषा्रपुनेतॉसं जरामरणर हितसोभासं॥ अन्यच्च भंगरा- 
न मासप्रयंतपियहितमान वक्तता होप्रमूकलषलीजे वधिरहोएसोशब्द सुनी जे नपुंसक: 


बतक्रेशशयामलषप/तै दंतह्योहढतांकेजान देहतासहाइवञ्जरसमान ॥ अन्म्रद्च 
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ज्ञोथमिटाव 'हकागलमहअशावनाशे महणीपांडुविषमज्वरनारे पीनसगुल्मखरभंगनिवारे एतेणुण- . 
यहानजमनधार ॥ अघहरडकल्पः ॥ चापई ॥ सेंधासोंवर्षाऋतमाहि शुरदऋतुसर्करसोंखांही हिम 
ऋतमोषावसगनाणर शिशरऋतूमघसाभक्षणकर वसंतऋतुमधुसंगसुषावे सहमुडग़रीष्मरोगनसावे 


॥ अथात्रेफलारसायणा ॥ 


। चापइ ॥ चूणएकहरडकाठान मधुध्रृतसोप्रातहिकरपान पुनभोजनादिजुवहेडाएक मधुघ्रृत 
,सोंषावेसाववक एुनभाजनांतआमलचार मधुष्रृतसोंसोकरेअहार जराव्याधनहिंब्यापेतास इकशत- 
' वषञ्जावेलाजास ॥ अन्यच्च ॥ हरडआमलेअवरविडंग लोहचुरणपुनपावोसंग यहसमचूरणतेलमिलाय 
चाटेजरानव्यापकाय ! अन्यच्च ॥ सतवरचमासप्रातमास चीरतेलघ्ृतसंगक्रमतास सुंदररूपहाई 
` सुंदरवाण वरचरसायणअसगुणजाणी ॥ अन्यच्च॥ पुननवापीसअधपलतास पीसदुग्धअंधलगमास 
पुनपलपलत्रेमासप्रयत बृद्धयुवाहाइलषोबृतेत ॥ अन्यच्च॥ हस्तकाणतालकोमूल गिलोयशतावारसुं 
टीतूल मधुष्टृतमलचटावेसाय जरानाशुकांतवलहोय ॥ अन्यच ॥ लअसगंधसुचुणकोजे ताकावाध- 
` असेलषलीजे दूधसाथपीवेइकमास प्रृतसोंपीवेद्सरमास तीसरमासतेलसोपीजे जलसाँमासचतु 
थलषोजे पुष्टहायबलवायतास गुणञ्जरसगधाकयापरकाश ॥ अन्यच्च ॥ लअसगधमघाअरुनागर 1नरझु 
ड़ीअलसीचूणकर यहसम चुस्ादुग्धकेसंग साध्यञ्साध्यवातहाइभंग ॥ अन्यच्च ॥ विधारापांचटांक- 
` जोलीजे मधुघ्रतसोंदिनसातापीजे दुग्धभातपथ्यसोषाय किन्नरसमतिसगानसुहाय अन्यच्च हस्तिकर- 
' णचुणप्रुतसंग प्रातःकालसोंपियेअभंग वषसहस्रजीवतोरहे रमेसहस्त्रइस्त्रीवलगहे ॥ अन्यच ॥ गेलो- 
यंअपामार्गजुविडंग वरचशंखनी धरतिहसंग सुंठशतावरिहरडमिलाय यहसमचूणघ्रुतसांषाय सहस्रः 
सछोकनितपदढेनवीन' यहगुणताकोलहो प्रंवीन ॥ अन्यच्च ॥ बाह्मीवरचहरडमघतांसा मधुसासमानल- 
चाटैतासा किन्नरसमताणीहोइतास ओसोगुणतिसकीनप्रकाश ॥ अन्यच्च ॥ रात्रोअंतचालकाजलज़ान 
अष्टप्रमाणपियेहितमान नित्यपियेयहनमधरावे वातपित्तकफर!गनसावं अरुशतवषजावतारह असः 
` जलकोगुणनिजउरगहे जोनासाकरकरहेपान दिव्यदृष्टितिसहायमहान ॥ अन्यच ॥ ।न्रफलाजलः 
'हिंभिगोयेरात तीनचुलीपीवेपरभात सुखसोंवानासाकरसोय पं'वजरानाशातसहाय गरुडसमानदृष्ट- 
तिसथाव अशुश्चासकासञ्बरजातै तृषापांडुहिक्कामिटजाय - कुष्ठजुनत्ररागनरहाय श्रममदशुलभः 
गेअ्जरतीसार नशेखजाणारक्तांपत्तअफार त्रिफलाजलकयहणुणजान दुःखनशहाइतनकेल्यान 
| सगंधविधाराटोइसमलीजै -सूच्मताकोचुणकोजे सानग्पपात्रमाता- 
हिधरीजे वर्षप्रयतदुग्धसोपीजै सूयसमानतजकापाे जरानाशश्रममागनथावे ॥ अपर 
॥ चोपई | लोहचूणलेपलपञ्चीस पलपाराअभरकपलचालास गंघकअठ पलताम्रपलचार 
५ लाजीतसंगदीजै त्रेत्रेपल्‌त्रिफलात्रिकुटाय सब- 
नछलतामेंडार खणमषीपलचारलद्दीज पटपलाश का 
उधपात्रमों्रेवनाय प्रातहिंनित्ययथावलषाय 'सवरागकाहोइहेनाश 
म ताता गर्सेनअनुसार अदभुतइनकाफललद्योसन- 
वंगसेनर्याकीनप्रकाश ॥ दोहा ॥ ध्यायरसायणकोकह्मयोवगलनअलु 
। इतिश्रीचिकित्सासंग्रहश्नीरणवारप्रकाशभाषायारसा- 
सालहुविचार ॥ इतिरसायणाध्याय:समात्तः । 


यी अन्यञ्च ॥ चापड ॥ 
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१ ॥प्थपाकाध्याययथनम॥ | 
॥ दोहा ॥ लेयसतावरमूसलीकवचवीजसुमिलाय तालमषानागोषरुडौरगंगेरणपाय चूरणकरके- 


४ रेशकोपियेदृ A ~ च ८. ० ~ SS गिल १ २ 
..._ रणकापियेदृधसोजोय नरचुरणपरभावतेपुष्टवीयवलहोय ॥ सोरठा ॥ कंद्विदारील्यायमासाकोंचक- 


. वीजपुन पयमधुघ्ृतसोंषायनारीरमे कुलंगवत ॥ दोहा ॥ लेयंसतावरसेरभरचारसेरघ्ृतजान घृतसंदस. 

` _ गुणदूघलषाआकरेसुजान मधुञ्जरुसितामिलायकेपल भरखावेजोय पष्टवीयवलकरणकोयासमडोरन- 
Fe Se LO र A [a उट 2 न जे 

` कोय उपपदालउडदकाअथवातालमषाणालीजे अथवालीजेकव चवीजसुउटंकणवी चूणकर घृतदूध- 


= 


 संगयहषरिपकावे सिताडारकेषायपुष्टबलवीर्यबढावे होयतुरंगसमशीघतासुंद्ररूपअनंगसम सोवा- 


_-मांसंगकरेकीडाकरतकुलिंगजिम अंडयागकोआनदूधमेसिद्धकरावे जबगलजावेउडद चुनकेसंगर- 
अ ्वे-उदरपूर करपायपुष्टवलवार्यवधावे जाविधयतनवनायदेहवलपुष्टीपावे तित्तरलवावटरलेषृतसे षे 
` _ सोलयतलबहुरमासभचनकरेबढेपुष्टअरुतीर्यत्रल छु 
ती. ` _॥ अथगोज्तुरुपाकःअंडिलछदः $ 
_ सोलहिपलपरमाणगोषरूलेधरे आठसेरगोद्र्धडारषोयाकरे पाइसेरपृतमाहिभूनकरलीजिये एतेओ- 
` _षषअवरताहिमेदीजिय सोंठमरचअरुपीपरञझजमोदबेरले लोंगसारजातीफलअतरकपूरदे समु द्रसो- 
_ ,बदोजीरेहलदीआंतरे एलाअकरकरातहेडाल्यावरे अभरकअरुअहि फेनजातपत्री सही कसरफुनत्रिसुः 
_ गंधकरषदोदोयही षोयाकेसमउौषधसकल मिलायिये डोषधषोयादोनोसमकरपायिये सबतँआधी- 
` विजयाभुनमिलायके सबकेसमलेषंडपाकवनवायके उोषधअभरकसारमेलकतलीकरे नितप्रतिखा- 


| _ बेजोनरवलअझ्ीधरे सदनसदनकररहेजुताकेदेहमों पोढाअंगनजीतमेथुननेहसों एक- 
__ रदनसमदहतीयवंधेजसुन षायगोषरूदूधसंगशुणअधिकपुन -॥ इतिगोषुरुपाकः ॥ 
ME, `. ` ॥ प्रथश्रसगधपाकः ॥ 


न ॥चोपई ॥ आधसेरअसगंधमंगाय दूधचतुगुणमाहिपचाय इनकाजवषायाहोइ जावे अद्सेरघ्रृतमा- 

_ हिभुनावें जिकुटात्रिसुगंधपुह कर मूल जीराउोरअजमो 5 कचूर पीपलमूलजवायनआन हऊवेरजोस- 

_तावरजान डोरगाषरुसोंफसुल्याय तबाशीरअरुसारमिलाय पलपलभरसबडौषधभाष बाउसरले- 

_ तिलअरुमाष डढसेरलेषंडमगाय ताकोगाठापाकवनाय उडोषघअभरकसार मिलावे गालीकरवलदष- 

` लाते गुलमझशअरुश्वासजुकास होयगठ अवरप्रमहविनाश युदापृष्टकटिपीडासोज हरेवायगः 

प न करेमनोज टूटेहाडवद्धकारोग मिटहेरोगनपुंसकसोग षवेअसगंधाकोपाक वढकामकामनअनु- 
बु ` राग ॥ इतिअसगंधपाकः ॥ | | 

..._ 1 तल, _॥ अथक्रोचबीजपाकः | | 

* कुप्पे आधमेरलेकवचत्रीजचूरणकरावावे दुगधसरदसमाहिताहिषोया 

गधरवावा  पुनजीराअजमादकंलोजी पीपरल्यावों 

कंकोल त्रिकुटात्रिजातप्रियगुसुन समुद्रसाषलपयसापयसांभरसबलीजे डारसेरभरपंड. 

यहृद्वयपाककरेछवीसप्लभरनितषावो मोहचीणतामूत्रक्रछअशमरीनसावो. रक्तः 

गदगुलमशुलहरत्षुधाकर हरप्रखूतीवातफुनकरेकामषडत्वहर ॥ दोहा ॥ . पाककों- 

[अश्विनीकुमार षायवढेडंगयांतनाकामअर्थसंचार ॥ इतिक्ताचचीजपाक:॥ 


॥हषोयावनवावे आधसरपध्रतमाहिभुं- 
जातफलजलवत्तरीअकरकराजुलवंगपुन- 
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+ अथसुपारीयाक 
। चोपई ॥ पाउ।सरसुपारी ल्याय कूटवस्रसोंठानकराय दूध ग्राठहीसररल्लावे मंदआंचषोयाकरवांवे 
गोंधूतकुडवएकभरडार भुनताहेमेकरोकिसः षडआठहासरमगाव सेरझांवलकारसपांवे 
सरसतावरखरसमगाय ताकालयाकेमामवनाय जव।केमामगाढाहोइजाय वइकिसारतामा- 
हिमिलाय साथाचद्नजारेदाय त्रिङुटाडोरत्रिसुगंधजोहोय गिरीवेरकीधानियालोधर वंसलो- 
यनञ्जरुलागसंगकर उारासगाडलहामेलाय जलवत्रःगजकेसरपाय अवरजायफलतासरलावे दोदो- 
कषसकलपांसाव यहभापाकमाहिसबपाय ताकीलेकतलीवनत्राय बार्वपुगापाकपरभात करेअजी- 
रणज्वरकाघात सकलबातअ्रमहनसाय अमलपित्तपित्तगदजाय नेत्रनार्कसुखनासाद्वार लोइनिंकस- 
दवटार मदाञाहरपुटव राय 1तियकाोनश्चयगभरषाय बूढाषायसुहायजुवान खुदरअगअनंगस- 
मान करवायबलधतिबढाय पूगापाकयुणकह्योनजाय ॥ इ।तसुपारीपाकः ॥ 
॥ अथमृसलापाकः ॥ 

॥ दाहा ॥ पाठउासरलमूसलाचूरणकूटवनाय आठ सेरलेदू्धनेषोयाताहिकराय आठटंकाभरघीउ- 
मॅकराकसारानरथार षडसरपचपायकरतामेडारकिसार क्रोचचीजतजमस्तकीअकरकराजुलवंग जा- 
ताफलजकवत्रासालकगुणसग तुवरुकसरगोषरूचवकसतावरजान पिसताअवरवदामफुनिनेउजे- 
गगरावषान पलपलभरसबडोषधागादपांचपलपाय त्रिकुटाउोरात्रसुगंधपुनत्रयत्रयपलसमभाय स- 
कलउ।षधीमेलकरलाजंपाकसुधार षायमूसलीपाकयहवातरोगसंघार हरेध्रमेहजुबीसकोयाकोषाते 
रोजञरमारमेवलअधकहोसुंदररूपमनोज ॥ इतिमृशलीपाकः ॥ 

| ॥ अथङुहारापाकः॥ 
दुरमलाछंदः चारसरलेदूषछुहारेआधसरतामंडाटावो आधलेरफिरगोघृतसोयहषोयासकलत्रनावो :त 
जपातलोगजलवत्रीजातीफलजलकेसरपावो कंदविदारीउोरजुषिरनीवलावसलोचनालिआवो सारव- 
गशीशाफुनअश्कजोड्योअरुकंकोलकही टकाटकाभरलेसबअआ’षधकूटछानकरचूनसहा षंडसरभर 
लहुपाककरतामेडोषधडारयही जवमिलकिसारडोषधीनानानामछुहारापाकलहा रक्तापत्तपुनवायुर 
कूगदरोगमेहकोसकलहरे पितजकेसबरोगनिवारे जिमसूरजतमदूरकरे करमीठाभोजनषायपाक- 
कावढेवीर्यवलपुष्टकरे . योवनमदमानीरूपसुहातानारासामनमाहधर ॥ झतछुहारापाकः ॥ 

॥ अथपाठापाक 

॥ छप्पे ॥ लेकरपेठापक्कछिल्लटुगडेकरवावै पांचसेरताकोरसपावे ताछिनताहिपकावे मंदआ- _ 
चदेताहिजवे तवपेठाषाकतनावे सोरहटकाप्रमाणधीउमताछँनताहसुनावे पाचसरामश्रादतामा- 
'ताकीहोवेचासजव तादिकिसारमिलाते तातिमेलकरोडौषधजोश्रव त्रिकुठात्रिफलाचतुरजाततालौ 
ससतवार जीरापुनताली सगंगेरनचित्राअरुगजपीपर मेथीदतीत्रिवीचवकअरुपीपरमूरा कमलगां 
ठअरुलांगवंशूलोचनजुकचूरा ताकोळूटेवस्रक्षांनवीजदाखमोथाअवर त है मळ 
केकोलधर सेंधासिवलछालमृसलीकंदामिलावताहा कंदविदारीअवरसिंघाडेईनमोपावेजाही र 
ताफलजलपत्रीकेशरजामेंमानधरात सोलांसोलांमासेडौषधसुंदरपाकवनाचे पलभरअश्रकओ षधमेले- 
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र हि ह्या ॥अथपाकाध्यायकथनम ॥ ST 
. ॥ दाहा ॥ लयसतावरमूसलीकवचवीजसुमिलाय तालमषानागोषरूउीरगंगेरणपाय चूरणकरके- 
“ रैशेकापियेद्धसोजोय नरचृरणपरभावतेपुष्टवीर्यवलहोय ॥ सोरठा ॥ कंदविदारील्यायमासाक्रोंचके. 
` वीजपुन पयमधुप्रृतसोंषायनारीरमेकुलंगवत ॥ दोहा ॥ लेयसतावरसेरभरचारसेरघ्रतजान घृतसेंदस- 
_ गुणदर्धनषाअआकरेसुजान मधुअरुसितामिलायकेपलभरखावेजोय पुष्ठणीयवलकरणकोयासमडौरन- 
कीय ठप्पदालउडदकोअथवातालमषाणालीजे अथवालीजेकवचवीजसुउटंकणवीजै चुणकरघृतदूध- 
_ संगयहषरिपकावे सिताडारकेषायपुष्टवलवीर्यवढावे होयतुरंगसमशीघतासुंदररूपअनंगसम सोवा- 
_ _ मासंगकरेकीडाकरतकुलिंगजिम अडछागकाआनदूधमेसिद्वकरावे जबगलजावेउडद चूनकेसंगर- 
ओ- खान उदरपूरकरषायपुष्टबलबीयेवधावे जाविधयतनवनायदेहवलपुष्टी पावे तित्तरलवावटरलेघृतसेघे- 
 सालयतलबहुरमासभचनकरेबढपुष्टअरुवीर्यतल 
2. _: _-॥ आथगोल्ुरुपाकःअडिलल्वदः ॐ 
र जाहिपलपरमाणगाषरूलधरे आठसेरगोटूधडारषोयाकरे पाइसेरघृतसाहिभूनकरलीजिये एतेओ- 
 पपअवरताहिमेदीजिय सोंठमरचअरुपीपरअजमादावेरले लॉगसारजातीफलअवरकपूरदे समुद्रसो- 
; (बदाजीरहलटी आंवरे एलाअकरकरावहेडाल्यावरे अभरकअरुअहिफेनजातपत्रीसही कसरफुनत्रिसु- 
 षकरषदादोयही षोयाकेसमठोषधसकलमिलायिये डौषधघोयादोनोसमकरपायेये सबतेंआधी- 
„ विजयाभुंनमिलायके सबकेसमलषंडपाकवनवायके उौषधअभरकसारमेलकतलीकरे नितघ्रातिखा- 
` उजानस्बलअ्ीधरे मदनसदनकररहेजुनाकेदेइमों प्रोढाअंगनजीतमेधुननेहसों ` एक- 
_रदनसमदहतीयंवंधेजसुन षायगोषरूदूधसंगणुणअधिकपुन ॥ इतिगाषुरुपाकः ॥ 
/ कु 1 । कब 1 यंथयसगंधुपाक:-!.. 
, = 2 आधिसरअसर्गधमंगाय दूधचतुर्गुणमाहिपचाय इनकाजवपायाहोइजावे अद्धसेरघृतमा- 
य क मल जीराउोरअजमो दकचुर पोपलमूलजवायनआन - हउवेरजोस- 
_तावरजान उोरगाबरुसॉफसुल्याय तबाशी मिलाय पल छ व 
| लला ददसेःेंडगाय ताकोगाठावाकनाय द नाप उसले 
i " इुलावे शुलमअर्शअरुःश्चासजुकास  होयगदअवरप्रमहविना 0000. का 
१ ` दकरेमनोज ट्रटहाडवद्धकारोग खि गन पन कसोग क नित fa 
| छ ॥ है इतिअसगंधपाक: ॥ । त तु 
क. ॥ अथक्रोचवीजपाकः ।! | | 
जद BS कल शपा जातफलजलवत्तरअकरकराज्ुलवंगपुन- 
टा नजातापेयगुसुन ससुदरसाषलपयसापयसांभरसबलीजे डारसेरभरषेड- 
0 पहद्वयपाककरेडासपलभरनितषावा मोहचीणतामूत्रक्ृछअशमरीनसावो रक्त- 
उ मशुलहरल्लुधाकर हरघसूतीवातफुनकरेकामषंडत्वहर ॥ दोहा ॥ पाककों- 
पश्विनीकुमार षायवढेइंगयांतनाकामझर्थसंचार ॥ इतिक्रोंचचीजपाकः॥ 
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॥ अथसुपारीयाक 
४ चोपइ ॥ पाउोसेरसुपारील्याय कूटवस्रसोंछानकराय दूषआठहीसेररलावे मंदआंचषोयाकर वावे 
गाशृतङुडवएकभरडार ुनताहेमेकरोकिसार  षंडआठहीसेरमंगाव सेरआंवलेकारसपावे 
सरसतावरखरसमंगाय ताकोलयाकेमामवनाय जबकिनामगाढाहोइजाय वहकिसारतामा- 
'हामलाय माथाचदनजीरदाय तत्रकुटाउोरत्रिसुगंधजोहोय गिरीवेरकीधानियालोधर वंसलो- 
चनअरुलागसगकर उारासगाडेलहुामेलाय जलवत्रीगजकेसरपाय अवरजायफलतासरलाते टोदो- 
कषसकलपासाव यहभ।पाकमाहिसबपाय ताकीलेकतलीवनताय षावेपुगीपाकपरभात करेअजी- 
रसञ्वरकाधात सकलबातप्रमहनसाय अमलपित्तपित्तगदजाय नेत्रनाकमुखनासाद्वार लोहूनिंकस- 
तदवटार मदाञ्चीहरपु्टव याय तियकोनिश्चयगभरषाय बूढोषायसुहोयजुवांन सुंदरअगअनंगस- 
मान करवायंबलधातबढाय प्ूगीपाकणुणकह्योनजाय ॥ इतिसुपारीपाकः ॥ 

॥ 'प्रथमूसलीपाकः ॥ 

॥ दाहा ॥ पाउासरलमूसल्षीचूरणकूटवनाय आ।ठसेरलेदूधमेषोयाताहिकराय आठटंकाभरघीड- 
मकराकसारांनरथार षंडतेरपचपायकरतामेडारकिसार क/चवीजतजमस्तकीअकरकराजुलवंग जा 
ताफलजलवत्तरीमालकणुणीसग तुंवरुकसरगोषरूचवकसतावरजान पिसताअवरवदामफुनिनेउजे- 
[गरावधान पलपलभरसबउांषधोगांदपांचपलपाय त्रिकुटाउोरात्रेसुगंधपुनत्रयत्रयपलसमभाय स- 
कलउ!षधीमेलकरलोजंपाकसुधार षायमूसलीपाकयहवातरोगसंघार हरेध्रमेहज्ञुबीसकोयाकोषा 
रोजरमारमवलअधकहाोसुंदर रूपमनोज ॥ इतिमूशलीपाकः ॥ 

॥ अथलुहारापाकः॥ 


दुरमलाछंदः चारसरलेदूधळुहारेआधसरतामेडोटावो आधसेरफिरगोघतसोयहषोयासकलत्रनावो 'त 
जपातलोगजलवत्रीजातीफलजलकेसरपावो कंदविदारीउोरज्ुषिरनीवलावंसलोचनालिआवो सारवं- 
गशीशाफुनअश्कजोड्योअरुककोलकही टकाटकाभरलेसबओषधकूटछानकरचूनसही षंडसेरभर 
लहुपाककरतामेडाषधडारयही जवमिलेकिसारडोषधीनानानामळुहारापाकलही रक्तपित्तपुनवायुर 
क्तगदरोगमहकोसकलहरे पितजकेसबरोगनिवारे जिमसूरजतमदूरकरे करमीठाभोजनषायपाक- 


कावढेवीयवलपुष्टकरे ' योवनम दमानीरूपसुहातीनारीसोमनमाहिधरे ॥ इतिछुहारापाकः ॥ 
॥ अथपाठापाकः ॥ 

॥ छप्ये ॥ लेकरपेठापकलिल्लटुगडेकरवावे पांचसेरताकोरसपातै ताछिनताहिपकावे मंदआ- _ 
चदेताहिजवे तवपेठाषाकवनावे सोरहटकाप्रमाणघीउमेंताछिनताहिसुनावे पांचसरामिश्रीदेतांमो- 
ताकीहोवेचासजव ताहिकिसारमिलावे तातेमेलकरोउीषधजोश्रव त्रिकुठात्रिफलाचतुरजातताली- 
ससतवार जीरापुनताली सगंगरनचित्राअरुगजपीपर मेथीदेतीत्रिवीचचकअरुपीपरसूरा 'कमलगां 
ठअ्जरुलोंगवंशलोचनजुकचुरा ताकोकूटेवस्रछांनवीजदाखमोथाअवर तालमखासागोषरूअसगेधा' 
कंकोलधर सेंघासिंवलडालमुसलीकंदमिलावेताही कंदविदारीअवरसिघाडेइनमोपावेजाही जा- 
तीफलजलपत्रीकेशरजामेंमानधराते सोलांसोलांमासेडोषधसुंदरपाकवनावे पलभरअ्रकओ षधकेले- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७४२ श्रीरणवीरप्रकाश. 


मंधनकरवहपाकमें टकाटकाभरणुटीवनावे खाययथावलप्रातमें अस्लपित्तमंदासिनिवारे पांडू प्रमेह- 
नसाबे रक्तपित्तअरुश्वासक्षयीहरनिश्चयवीरयवधावे अस्सीवर्षकापुरुषखायफिरनूतनतनुतिसहोवे वहेः 
कांतिवलअधिकादिखावेजराअवस्थाखोवे कुरडीअंगपडेनाहिंताके वढेकांमअतिदेहमें पेठापाकखायः 
जवतवही नारीजीतेनेहमें ॥ इतिपेठापाकः ॥ 

॥ -त्रथाऽञसतपाकः ॥ 

॥ ठप्ये ॥ आठसेरपरपकअआंवकोरसनिकसावे षंडचतुगुणमेलषडसमपानीपावे रसतआधोधी- 
उआठहीअंशसॉठधर मरचसोंठतेंआधमरचतेंआधीपीपर सकलडारमृतपात्रलोहकडछासाकारये 
मंदअआंचअवलहकरेयाहिडोषधतांमेधरिये माथाधनियातेजपाततालीसात्रेकुटतज जीरापीपरसूल- 
दारचीनीपुनपत्रज सकलअओषधीमेलहोयफिरपाकशीतजव आधसेरफिरशाहितडारकरसकलापिंड- 
तव आंंवपाकयाकोकहेराषसोचीकनपात्रमे पलभरभोजनप्रथमहीषायपृष्टह्दोयगात्रमे हरेञ्ररो- 
चकश्वासकासङ्गीहाअरुपीनस च्ञयीरोगपुनअमलपित्तपुनपित्तजायनस हरेकामलापांडुकृष्टकंडूपुनही * 
गद अरशअफारासीसशूलज्वरकवजहरेरद षायनारस्रतपुत्रणीदीरघञयुवलवीयंयुत मतियुतसुदर- 
उपजेनिश्चयताहिसुत षायजुवूढीनारतरुणहोयसंततपावे वंध्यानारीषायपुत्रजनतनसुषपावे षायजु- 
बूढापुरुषतरुणहाइजायताहिक्षण गजवलहोवेमरुतवेगयुणसुनोविचच्षण षायआंवकोपाकयहसकलन- 
देहकेरोगहरपरमरागअनुरागयुतसोनारीसभोगकर ॥ इतिअमृतपाकः ॥ 

॥ अञ्थशठापाकः ॥ 


छंद तीनश्रस्थलसुंठमिहीनपिसाइये घ्ृतकरितससमानमाहिलेपाईये चीरचतुरशुशअ्ाणकडाहेपावहो 
बिश्वाष्ृतसंयुक्तदृधविचतागहो अग्नीहेठलगायाकिहसमकीजिये पीडेतुरतउतारथालमहिली जिये 
इनसमकरिलेषंडपातलेपाइंये पकहोयजवषंडषोआजुरलाईये जातीफलजलपत्रीलवंगहें त्रिफला जीरा 
स्याहलपद्कणाजुधनहला एलामोत्थादाषबेसलोचनासारही पजूरविदारीकंदसतावरीडारही अअ 
छपलडोषधसभामलाइये गरीआठपलञ्राणषंडकरिपाईये घनसारपषांशभेदमगजपुन चारही सोंठ- 
चिरोंजीब्ीजआठअठभागही त्रिवीआठपलपीसमिलावेछाणके उष्णजुमाहिरलायतुरततुमजांनके : 
आठटंककरिभागलडुकामानही शुंठीप्रतिपरभातदेहुनितषाणही ९ुंदरकांतीतेजरूपवलवांनहो कठ- 
तपयोधरताहिवद्नसिसिभानहो फुनिहोवेछविअंगवधेअतिभावही अस्सीवायुकेरोगइसटसोंजावही 
कफजापत्तबहुसूत्रजायपरमहही ज्वरनासाकेरोगरहेजहिदेहही महांसो भाग्यसुंटीया हिब्रह्माकही नार- 
दसुणिकरिनेहसत्यमनमोगही ॥ इतिसुठीपाकः ॥ 
शीर ॥ अथपिपालीपाकः !! | 
रपारमाणक्षारसेरदशपाचही द्वादश्पेसाघीउसुखोआवनावही किहीसमजवहोयथा- 
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क्ुधाकरतलदाडप्रमहनसावहा श्वासकासञ्वरजीरणमूठाश्रमदहै हिकापांड्रछ॒दअरुचितानारह धातु 
बाख्वहुपुटाहातहतासहा पिप्पलापाकतेजायरोगसबनासही इतिपिप्पलीपाक 
॥ श्रथनालरपाकः ॥ 

१ छद भ प्रस्थदायसंगवायनवीननरेलही गोकाघीउसोआनरलावोसरही प्रस्थएकलेमेलचिरोंजी- 
वाजहा सरचारगाचारमाहत्रयमलहा अन्निमदअटायकिट्टकरिलीजिये पांचसरफुनिषंडपत्त- 
करद्याजय जातफलजुलवगजलवत्री्ानय जीरास्याहसपेदजुदाडिमठानिए छुडकचुरअसमगंध 
गापउड्शानहा घानआक।चकवाजगगेरछिलठानहो तजशतावरिसोफजुमेलतमालही त्रिकुटा- 
नागरमाथावदाराकद्हा [त्रफलाएलालहु।सगाडजानहो गजकेसरफुनिदेहकरोजुसमानसो पांचपां- 
चढटकपासकरछानहा उष्णजुमाहेरलायफुनीसबमानही कस्त्रीलमलसुगंधीपावही मोदक: 
करपरभातसुसंध्याषावही पुष्टिहोयसबदेहरोगभगजातहे जायवीसपरमेहवायपुनिघातहें वद्धजुहोयेजु- 
वाँनवहुतगुणकारहे धातुदद्धिफुनिहोयमहावलधारहे नालेरपाकवरकद्योग्रंथयमतमानके से- 
चनकरदुखटूरसत्यउरजानके ॥ इतिनालेरपाकः 

॥ अथलसुणपाकः ॥ 

॥ छंद ॥ लसुणचुलीमंगवायतक्रमेंपाइये मृतकपात्रमेधारसुधूपसुकाइये सूकाप्रस्थप्रमाणलसुणतंतो- 
लही चारप्रस्थपयलेहताहिमेघोलही कुडवएकभरघीउमाहिफुनिदीजिये किट्टीतुल्यजवहोयउता - 
रसुलीजिये रहसणवरागेलोयवांसाकरचूरही विश्वावद्धजुदारुताहुमपूरहो [चत्राफ़ानेअजसोदशतपु 
ऽपा्रानहो पुननेवासबपलपएलपीसोछानहा कणाजुवायावेडगटंकलचारहा सरअढाइषडपत्तकरधारही 
'सवेपीसकरछाणजुवीचरलाइंय टंकदोयपरमाणखुणाटेकाषाइय सभअगकासाधजुवायूतासहा हृदय- . 
कटीउरस्यभदोषसहनाशहा ॥ इातेलसुणपाकः ४ 

| ॥ 'प्रथजलवत्रीपाकः ॥ 

॥ चोपड ॥ जावत्रीलेएकजुपाउ पांचसेरक्षीरभराहेताउ घ्ृतदादशसंरताहाताल इहतानाकठाक 
रिघोल दांनादारषोआफुनिकरो उत्तारलहथालॉमधरो सेतासासेरसाहालहु पत्तवनायताहमद हु 
लमालपत्रप्रकरकराजान लाचीफुनिगजकेसरआन सूशलाकाडउटकणवाज मालकंगुणीफलवला- 
वीज अजमोदसोंफतेजबलहोय गोषरूअरुसतावरासाय वंसलोचनसुलइ्त्रकुटाचुर कबाबचा- 
नीमोचरसपूर सूच्मपीसटंकदोदोलेय अश्रकसारतोलाफुनंदय कस्तूरीमासाकपूर उष्णजुमाहद्य- 
सबचूर टंकतीनशुटकाजुवंधाय घातसांभइककषाहेषाय घातुउद्धवलवतउदारा भथुनइंदाहाश्वार- 


बारा स्थभनजामएकपरिमान हृढहोएंलगताहालुमजांन ॥ झातजलवत्रीपाकः ॥ 

॥ अथावजयापाकः ॥ 
चोपई वियारससोपलह्विकढावै. दुग्यपचासपलताहिरलावे मद अभ्चिसाताहिपकाय तवषाआसाीतल- 
-करवाय ॥ छंद खडतीसपलतासंगमेलेचतुरजातफुनडारे लाचीदालचीनीतजपत्तरनागकेसराहसवार 
जाफलजलपत्रीफुनइटसिटनागाजेनामगाव कोंचवीजअरुचारोधम्मणीत्रिकुटालवगाहेपावे लाचीदा- 


ग्णासबइहवस्तूअधञ्जधपललाजे पीसमहीनछानकरतिनकोवीचस्वोयेकेकीजे जोमानसनितप्रती- 
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नेसकरअधपलहियहखावे धालुपुष्टकरवीरजवबृद्धीप्रमेहखासमिटजावे संपूणंआतेसारहरइहकासरोग 
नहिराषे प्रदररोगडस्त्रीजोहोवेधातुस्तभशुभभाषे ॥ इतिविजयापाकः ॥ 

हत. ॥ अथेषरंडपाकः ॥ 

॥ चौपई ॥ एरंडवीजपक्तत्वचहीन प्रस्थमात्रसोंलेयप्रवीन अर्घद्रोणलेदुग्धपकाय मंदअझिमावाकरवा- 
य-अधेप्रस्थवृुतमोभुनलेय दोयप्रस्थखडचाशकरेय ताइकठसंगडोषधपावे त्रिकुटाचतुरजातसुसि- 
लावे चित्रचवकअरुपिपलामूल ।वलूकथसॉफकचूरसमतूल जवायणद।असगधसुल्याय कटुस! 
 फूहलदोजोरातिहपाय धमनीपाठाफालसेमंगावे पुहकरमूलभषडेसंगपावे वालाअमलतासलेयवर 
'दवदारुसतावरसगधर 'वधारासववस्तुपरमान कषकषइहलेयसुजान .महानकूटछानवनवाव माव- 
सगमलकरखाव वातव्याधअनाहकाटग्रह शूलसाथप्रदरउरूयह आफाराइुस्मरागहरस्वा 
.आमवाताहिडकीफुनकास हृदयरोगअर्दितआचेपक मन्यास्तंभएध्रसीअपतानक हनुस्तंभएतेदुःख- 
हरे पलप्रमाणजोप्रातहिःचरे ॥ इतिएरंडपाकः ॥ 

॥ अथश्वेतवतीपाकः ॥ 
॥ चोपई ॥ खेतवतीपुष्पहजारमंगाते प्रस्थघेतमांताहिभुनावे तजतमालपत्रअरुलाची नागकेसरपल- 
पललसाची षटपलसाउगीमस्रीरपलएकःमिसरीपचासपलचासकरसक अश्रकसारक्षपरमान खुराक 
कषातहजानमुजान अजोणज्वरक्षयकासपरिहरे मंदाञ्िमेहशिररोगहिटरे अधरात्रदिनञ्वरजो हावे 
प्रदरकुडअशेइहखावे - नेत्ररोगमुखरोगविकार -रक्तइत्यादिरोगसवटार ॥ इतिस्वेतत्रतीपाकः ॥ 
॥ अथगुलावपाकः ॥ 
` ॥ चापइ ॥ हजारपुष्पगुलावमंगवाय प्रस्थघतमोताहिपकाय परस्यप्रमाणजुमिसरीसंग ओरवस्तु 
इहपायसुचग तमालपत्रदालचीनापाय नागकसरसवपलपलल्याय प्रस्थएकमखीरपुनपावे इकठे- 
मलकरपाकवनावे पलप्रमाणखायनितजोय वीर्यअधिककरतहेसोय मूत्रघातसूत्रकुळुविडारे शुक्र 
_ द्रोषपितरोगन्निवारे ॥ इतियुलाबपुष्पपाकः ॥ 
॥ श्रथजारापाक 
॥ चौपई ॥ प्रस्थप्रमाणजीरामंगवावे दाआढकदुधमाहपकावे खोयावनायअधेघुतप्रस्थ मंदआझि 
ओ-  भुनवायप्रशस्थ खडदायप्रस्थातहपाय चातुजातकमघांरलाय सुठहरडजीरासितलेय वालादाड- 
< 'म्रसोंतमिज्ञेय धानयाहलद्‌!अरुवसलाचन अघअधपलपायविचच्चण कूटछानसबकठेकरे पाकव- 
नायपात्रमोधरे अधपलहिजोनितप्रतिखावे स्त्रीकोप्रदररोगमिटजावे वातपित्तदुभधमुखजाय प्रम- 
छू जाणासमटाय दाहपानसहरपुष्टाकरे वलआरोग्यवीय्यबृद्धीधरै ॥ इतिजीरापाकः ॥ 
॥ ञ्थाज़वायणापाकः ॥ 

। जवायणप्रस्थप्रमाणजाल्यावः  आढकदूधमंदाञ्चिपकावे प्रस्थघेतमोंताहिभुनाय 
टाय तिकुटाहलदावायावडग -हरडहावरभषडसंग खादिरजातिफललवंगाहिषाय 
धराय कूटपीससबकटकराय प्रतिदिनसेवनेकदखजाय पलप्रमाणषावैनितयाको 


च 


श मंदाझीतनदृरनिवार दीपनअश्निकरमनधारे ॥ इतिजवायनीपाकः ॥ 
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॥ अथषंठत्वरोगेपथ्यापथ्यकथनम्‌ ॥ 
का, चौप$ % (णलाशटातडुलजाना गाधूमसाषपुनपथ्यपछानों क्षोरशकरांगोप्रृतजाई वदाम 
डुहारपथ्यहसाई वनम्गफ्च्षाकारसंमास द्राचांगरीपुनपिस्तातास मधघुराळग्वजावस्तूजती साखब- 
पथ्यपछानातता वुटणासढनतेलफुलल चदनगंधसुगंधकामेल भूषणवस्रवागविहार गीतध्वनियुन- 
` पथ्यावचार ॥ अआथञ्जपथ्यस््‌ ॥ चाप ॥ अस्लरूचावदाहाताचण अपश पजानतुमइनकाभचण क्रोध 
शुकपुनाचताजाईं मालनअगपुनजानोसाई ऋतऋतकेअहारविहार उनतेंभिन्नअपथ्वविचार अ- 
वरहुतनुहिकरवषान संथव्वाद्धकाभयसुमहांन ॥ इतिअपथ्यम्‌ ॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यषंठत्वकेकीना- 
ताप्तउचार इनतेंभिन्नजुडोरहेसोसबलियोविचार ॥ 
॥ अथषंठलरोगकर्मविपाकः ॥ | 
॥ चोपई ॥ ठेदेपुष्पकिसीके ।ई दूसरेजन्मनपुंसकहाई ताकेदोषनिवारणअर्थ इहउपायकरेजुसमर्थ 
अधनारीश्वरकरेजुयाग तांतेंदोषनिद्वत्तियग नीलदृषभर्कोपूजेसोइ विधीजुतासवतावोंतोई रजतजु 
लवेपलपरमान सूरतःशुत्रबनवायमहान भागचतुथसुत्रणजुआन गोरीमूरततिसकीठाने विवाहवि- 
धीतिनकीकरवाय ऊपरतरस्तरपीतउढाय आढकतीनजुतेडुलल्याव ताऊंपरदोयमूत्तविठावे गंधपुष्प- 
नेवेद्यचढाय धूपदीपसबअआानजगाय भूषणवस्रसुअंगसुधारे वेदघोषतापासउचारे जागररात्रीकरेनर- 
पूजा वेदघोषविनञअवरनदूजा परजामेयहमंत्रउचार सोंहमलिखियोग्रंथमंकारे ॥ उ।नसाधेनारी श्वरा- 
यशुलपाणयेनमः नमःशिवायेशिववल्लभाये तवप्रत्यात्ममकमजातंखंडत्वदोष प्रशुमंकुरुष्वाशव 
प्रियसवसुखप्रदासि इसविधपूजाकः महान यवतिनप्रतयुतकरेल्लान श्रद्धायुतयहप्रंतिमादाय वेदवि- 
प्रकोंदेवेलाय खंडभावनिटजावतास पुरुषभावतिसहोतप्रकाश ॥ इतिकमविपाकः ॥ 
॥ नथषटवरागज्यातपमस ॥ 
चोपई ॥ सप्तमघरकाखामिजोय युक्तशुक्ररर जानो सोय तातेंपुरुषनपुंसकजानो शुक्रदोषसबपी- 
, ढामानो शुक्रकदाषानेवारणकारण जपपूजापाठकरंजुविचारण शुक्रमत्रआवाहनकराव उादुवरस- 

मिथावन गावे तांनेंरोगनपुंसकजाय पारिजातमतदियरावताय ॥ अन्यच्च ॥ जातकालंकारे ॥ 

॥ दाहा ॥ षद्योगनपुनकभावकेकीनेग्रथउचार  साहमकहुंजुताहिकोलीजोतासविचार ॥ 

॥ दाहा ॥ जन्मकुंडलीकातिषेसूयेचढहेदोय परसपरदृष्टोताहकाकरनपुलकसाय वापरसफ- 
रबुघशनाद४हष्टाजञाय तातहातङ्कावतायांगाद्वतायाहाय ॥ च'पङ ! समघरगतबुधशनाजुजाना 
भूमीसुतकरदेषितमानो तातेहोतक्कीवतारोग सासमकोतुमतीसरयोग विषमराशिघरचंद्रमाजानों 
अथवाविषमनझतुममःनो भूमी सततिसदेषितहोइ योगचतुर्थाजानोसोइ युग्मराशीघरशशिब्रुघजानो 

मीसुतकरदेषितमानो रागनपुंसकतांतेंहाय योगपचमाजानोसाय पुरुषराशाघरशुक्ाहजाना 
पुरुषलन्नतीदेषपक्ानो पुरुषराशीघरचेद्रमाहोय यहषट्योगजानतुमसोय ॥ अथउपायः ॥ चोपई ४ 
[जनाजनग्रहकादेषयाग Iतनातनयहकाकर प्रयाग सासाविधसबालयांवेचारा ग्रंथरेद्धितेनाहिउ चारी 
र यी इतिश्रीचिकित्सासंअहश्री रणवीरप्रकाशभाषायां पाकाध्यायकथनेनामद्विष- 
्टत्तमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
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॥ श्रथरसाधकारानरूपणम ॥ 


य थसोतभंजीरसः ॥: चोपई ॥ शिंगरफसेंनिकसाजोपारा पंचटंकताकोलेप्पांरा गंघ- 
लि ह 3 ७ ७ 

लत द्वताम श्वरल्याय सुठमिरचपीपलदरसाय सुद्धसुहागापंजपंजटंक सिंगीमहुरालदोटंक सवहि- 
सअतिप्रीतलंगाय चित्रकरसकीत्रेपुठचाय आद्रकरससातोपुठकहे पानरसहित्रेपुठसुलहे इकदोर- 


तीताहिप्रमाण गोलीवांधचतुरसुजान बालकबूडाइस्रीहोई इकरत्तीदीजोतवसोई दोरतीजोहेबल- 
बान मात्राकोजहनिश्चयमान कफज्वरसीतहरेसबबात रोगहरेदुतिकरविख्यात ॥ इतिसीतभजीरस 


छन्‌ >; ॥ अथपञ्चवक्तनासरसः ॥ 
ह सन्निपातो ॥ चोपई ॥ शिंगरफसेनिकसाशुद्धपारा पंचटंकलेमलेप्पारा गंघकशु 
द्वसिगीमहुरापाय शुद्धसुहागामघांमिज्ञाय कालीमिरचप्रमानविचार पंजपंजटंकलेहुसह्मार गंधक- 
पाराकजलीकीजै ओषधओरसुपीसधरीजे कजलीकरपाराफुनडार खरलवीचसबशोषधधार वीज- 
धतूरछेलजुल्लीजे चारघडीतिहखरलकरीजे रत्तीप्रमाणगालीतिहकरै आद्रकरससोरोगहिहरे सन्नि- 
पातञ्वरहोवेनाश ऊपरदधीभातहिततांस ॥ २ ॥ इतिसन्निपातहरपञ्चवक्तरसः ॥ 
क ॥ अथस्छन्द मरवरसः ॥ 

चोपइ सिंगीमहुरागंधकपारा तीनोशुद्धलेहुसमप्यारा पाचोपांचटंक 
सोलीजें ओरओषधीतामोंदीजें जेफलटंकदोइपरमांन दसोटंकमधसंगपछान पारागंधककजलीक 
रिए ओषधमेलखलभेंधरए आद्रकरससोंखलकराय एकदिवसनिश्चयमनलाय गोलीरत्तीएकप्रमांन 


सेवनकरेसन्नकीहांन सीतेज्वरविषूचिज्वरजाय विष्मञ्वरमंदाञ्चिसाय खद भरवनामकहायो. 
वैद्यरहस्यग्मंथमतभाया ॥ इतिखळंदभेरवरसः ॥ 


+; . ॥ आथांचतामाणारसः ॥ 


£ ॥ चापई ॥ शुद्धपारागंधकशुद्धल्याय अश्रकतामेश्वरहिमिलाय मघसुठमिरचहरडकीछाल. वहे- 
ढेछालआमलनाल शुद्जमालगाट'फुनपाय सबरुमषरलमांहिधरवाय आर्ईकर ससोंखंरल दोपहिर 


रधूपमोंधर रत्तीगालीताहिप्रमाण आठोज्वरसोकरहैहान उदरशुलअजीर्णविनाशे 
वातहरञ्यातिप्रकाशे ॥ इतिचितामणिरसः ॥ 


॥ अथकालारारसः ॥ वातसान्नपात ॥ 


| |) बारामासशुद्धपाराल्याय बासमासशुद्धगधकपाय सिंगीमुहृरावारहिमासे कालाम- 
समासे_ . .पीपलचालीमासेमान लवंगसोसोलांमासजान वाजधत्रत्रयादशमास शुद्ध 
[मास जायफलअकरकराजहदाय बीसबीसमासेइहहोय प्रथमबुद्धिसांयाविधिकरे 
.सबञ्रोषधमह।नकरपावे खरलपाइत्रादनरगडावे आद्रकरससाइकदिनकीजै 


तीसर दिनकदलीरसपाय रत्तीगोलीताहिबेधाय वातमन्निपातञ्तरजावे योग- 
: । इ।तकालाररसः ॥ 


४७१७) 
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॥ अथत्रिपुरभेरवरसः सन्निपाते ॥ 
॥ चोपडे ॥ सुठचारपैसेभरमान कालामरचताहिसमआन शुद्धसुहागापेसेत्रैभर महुराशुद्धइकपेसा 
तिह'र इन्हसबकाजुमहानापसाय ।नवबूरसत्रेदिनखरल्कराय पांचदिवसफुंनआदरकरससों तीनादि- 


बसफुनपानहिरससों तिहपाछेफृनिगोलीकरे इकरत्तीपरमानसोधरे आद्रकरससोंगोलीखाय सज्निपा- 
लकोरोगनसाय ॥ इतित्रिपुरभैरवरसः ॥ 


॥ जअथसज्ञाकररसः सन्निपाते ॥ 
॥ चाप ॥ ।सगामहुराशुद्धकराय सधाकालीमरचहिपाय रुद्राचकडआरीकाफलआन महुआसमुद्र- 


फलसमठान पासमह।नअकखारपुटद्य तीनपुटनकरयुक्तसुलय एकवारयादोव्रैवार . काननासि- 
काऊपरधार फूकदयतासज्ञाहाय सन्निपातदूरकरसाय ॥ इतिसंज्ञाकररसः ॥ 


॥ चयथाड्यतसजावनायुटारसः ॥ सान्नपात ॥ 
॥ चापइ ॥ [शगरफकाशुद्धपारादोटंक शुद्धसुगंधकपावेत्रेटंक तामेश्वरचारटंकपरमान शुद्धसुहागा- 
दाटकाहेजान सगामहुराशुद्ध३कर्टक कालीमिरचमानचतुटंक पारागंधककजलीकरे फुनसबओं 
बघखरलहिधरे ब्रह्मीरससोइकपुटदेय आद्रकरसकीदोपुटलय सोंठमिरचपीपलओटाय तांरसकी- 
इकपुटदचाय चित्रकरसकीइकपुटदवं पाछेसमस्तमेलकरलेवे रत्तिगोलीमात्रामान आद्रकरससों 
खायसुजान सन्निपातमूछाकोहरे खूतकपुरुषकोजीवतकरे आमवातवायूकोशुल विषसञ्वरसन्निः 
पातनिमूल मदाझीसबहाबैनाश रसमंजरीभंकीनप्रकाश ॥ इतिअम्ृतसजीवनोणुटीरसः ॥ 
॥ अथनह्मात्ररसः ॥ सान्नपांत ॥ उर: ॥ 

॥ चोपई ॥ पाराभस्सत्रेटेकप्रमान गंघकशुद्धत्रैटकमिलान दोनोसमसिंगीमहुराषाय तीनासमकाली 
मिचेरलाय सबमिलायख्रलमोलिवे सातोसातपुठसोदवे कलिहारीकेवलकलरससात ज्वालाझु 


खीकारसपुटसात अद्रकरसमोखरलेजोय सतपुटदवेहितकरसोय इक्कीपुटइहताहिवषान गोलीकी 
ज्जरज्ञी्रमान सन्षिपातकोंगालीहरे योगचिंतामणियाविधधरे ॥ इतिब्रह्मा्ररसः ॥ 


॥ अथज्वरांकुशरसः ॥ सर्ज्वरे ० ॥ | 

॥ चोपई ॥ संखियामारूवेंगनपाय चौदावारजुआभ्निपकाय फुनतिहपीससमदारूपावै पीपछशि 
गरफताहिमिलावे खरलकरराइदाणप्रमाण गोलीवांधेचतुरसुजान गालीत्रेचलुपांचदिनदय शात- 
उ्वरसवरागहरेय ॥ इतिज्वरांकुशरसः ॥ 

॥ 'प्रथवसन्तमालतीरसः ॥ शतज्वरे ० ॥ 

॥ चौपई ॥ सुवणवर्कमासापरमान ` तिहद्विणुणोवूक्कामोतीजान भागचारमिरचतिहपावे, त्रेभागाश- 
गरफताहिमिलावै गामुत्रशुद्धखपरियाअठभ।ग सबइकटखरलमापाग महिन शसकरमांखनसेग पुने-_ 
रसनिंवूखरलेचंग जबतकचीकनतानहिमिटे तबतकखरलकरनहिहट रत्तादोवाएकप्रमान गालीक- 


रेचतुरनरस्यान पीपलअवरसहतकसग खायजाणञज्त्ररघातानसग घातुविकारगर्मीकार'ग संग्रहणी- त 


मृत्नुकुछसजोग सासकासप्रदरजाटर आअनूपानसगर ]ग!हहर ॥ इतिवसन्तमालतारस FW र £» 
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॥ अथगंगाधररसःअतीसारे ॥ 

॥ चौपई ॥ नागरमोथामाचरसलोधर धावेफूलविल्वगिरिसमधर इंद्रजवहफीमसोघेआपारा शुद्ध- 
गंधकलीजेसमसारा पारागंधकखरलमाठेल कजलीकरसव्रडोषधमेल करत्रेखरलरत्तापरमान छाछ 
संगसवमतिमान सिरघूमनसंग्रहणीअतिसार दूरहोयगंगाधरधार ॥ इतिगगाधररसः ॥ 

॥ सग्रहणाकपाटरसः ॥ 
॥ चौपई ॥ शुद्धनंघकपा राशुद्धआन अश्रकरिगरफसारमिलान जाफलविल्वगिरीमोचारस [संगीमहु 
राशुद्धहोइअसल पतीससुंठपीपलमंगवाय कालीमिरचधांईफुलपाय ध्वतमोभुनहरडकाद्याल कथअज 
मोदाचित्रकनाल अनारदानाइंद्रजवपाय धत्रेवीजगजपीपलल्याय हफामसव्रनकोसमकरलय पारा- 
गंधककजलिकरेयं सबडोषधपीसखरलमापाय एकपहरतकखरलकराय पोस्तरसाहेसगगालाकारए 
मिर्चप्रमाणमानसोधरिए एकएकपंद्रादिनखाय सन्निपातसंग्रहणीजाय अतीसारविसूचिकानाश्‌ 
बैद्यरहस्यप्ततीपरकाश ॥ इतिसंग्रहणीकपाटरसः ॥ 
दछ ॥ श्रथबाजर्वालबर्डरसः बवासार ॥ 
ना. चोपडे ॥ सतगिलोयशुद्धपाराआन शुद्धगंधकवीजबोलपरमान मोचरसपांचासमकरल्याय 
पारागघककजलिकराय फुनइहडोषधमलपिसावे सहितसोंत्रेमासेनितखावे इक्कीदिनमोखायप्रमान 
- बवासीरअतिसारहोयहान प्रमहप्रदरभगंदरजाय वी जवालवद्धरसभाय ॥ इतिवीजवालवद्धरसः॥ ` 
| ॥ 'प्रथकुठाररसः ॥ 
। ॥ चौपइ ॥ शुद्धपाराशुद्धगंधकलेय सारशुद्धसिगीमहुरातय टंथरचित्रकसुहागाआन बिश्वगि 
_  रीजवखारपछान सवासवाटंकपरमान तामश्चस्सवात्रैटकप्रमान कालीमिरचपीपलसुंठीपावे 
ह स बादाइदोटंकमिलावे सेंधानोनसवापांचटंकमान वत्तीटेकगामूत्रहिआन थोहरदूधयाहिपरमान 
. सबहिमिलावैचतुरसुजान कडाहीपायआंचपरधरे मंदअग्नमोंपाकसुकरे जवापिंडीतिहहोयप्रवीन दो- 
___म्ासेकीगोलीचीन गरमनीरसोंगोलीखाय ` असाध्यसन्निपातदुखजाय ववासीरसवप्रकारकीहरे 
| योगतरंगि !गतरंगिणीमतजहधरं ॥ इतिकुठाररसः ॥ 


॥ अथलोहसाररसः बवासीरे ॥ 


रसअझ्नोधर कुलत्थरसाअक्कद धप्रमाण त्रेत्रेपुटदेचतुरसुजान पुनबुकायओबधरसमाहि त्तक 
इहताहि रेतीसंगातिहचूरणकरे मारनविधसाआगधरे पांचसेरअरुवारहिताल लाहचृस्प 
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द्वहोइ जाय पीपलवासहतकेसंग एकरत्तीइहखायनिसंग प्रथमहिशिवजीमंत्रसुपडे तांपाठेभच्षणइह- 
करे ॥ संत्र: ॥ डोँअमृतंभच्चयामिस्वाहा ॥ जोनरयाकोसेवनकरे तीनमासतकवलवह॒धरे बवासीरहर- 
पुष्टवहुहोय इृद्धजुवावस्थाफुनजोय जाकौअनूपानसंगखाय तेसेरोगदेहीनरहाय 


॥ इतिलाहसाररसः॥ 
४ च्प्रथउन्मत्तरसः सन्निपाते ॥ 


॥ चोपई ॥ पारापंचटंकपरमान गंधकताहिसमानहिजान दोनोकोकजलीकरवावे दोनोसमयह- 
डोषधपावे सॉठमिरचअरुपीपलठल पीसमहीनपांचोकरमेल धत्रेफलरसत्रैपुटदेय एकादिवसखरलक- 
रलेय नासादेयसन्निपातनिवारे उन्सत्तनामरसग्रेथउचारै ॥ इतिउन्मत्तरसः ॥ 


॥ अथपपंटीरसः ॥ 

॥ चौपई ॥ शुद्धपाराशुद्धगंधकल्याय दोनोसमकजलीकरवाय सोकजलीघृतसोंचुपडावे द्विगणा- 
वीजावोलमिलाबे रगडजुटिगडीताकीकरे सोटिकडीलोहपात्रमोंधरे आंचदेयपतलीकरवाय केलपत्र- 
परतिहढलवाय पपडीकरेताहिओजानो पर्पटीरससोयाहिवखानो पंद्रादिनसोधनइहकरं तीनरती- 
निताप्रतीचरै बवासीरसन्षिपातनिवारे वैद्यविनोदमोयाहिउचारे ॥ इतिपपेटीरसः ॥ 

॥ अथक्रव्यादिरसः अजीर्णे ॥ 

॥ चौपई ॥ शद्धगंधकढाईटंकप्रमान डेढटंकापाराशुद्धजान सारपंचटंकआनधरोजे तामश्वरपंच- 
टंककरलीजे गंधकपाराकजलीकरे दोनातिहकजलीमोघरे खूबामिलाइलोहपात्रपाय अझोदयता- 
हिपिघलाय चतुरएरंडपत्तोंपरडारै खरलडारमहीनपिसारे पुनशतटकेरसानवूपचाइ शृतटकाव- 
जोरेरसपुनपाइ जवैपचैरसतोइहकरे इनडोषधरसतांमोधरे पीपलपिपलामूलचव्यल्याय ।चत्रकसा- 
टकाढाकरवाय पचासपुटताहूकीदेय जवसूकेतववजनकरेय ताहिसमानसुहागाभुनडार कालालवणु- 
अर्धतिहडार जोवजनसबामेलायकरहोइ तोतीकालीमिरच।तहजाइ फुनचनखारस।सतपुटद्य सु 
दरपात्रमोंताहिधरय दोमासइहरसकोखाय गोमठासेंधासोमिलाय याकोपीयअजीरणहरय जाआत- 
गरिष्टभोजनपरदेय तत्व॒णपाचनकरहैतय ओररोगयहनासकरय गोलाअफाराफेयादकराग उद्रक- 
शगनिबारैसोग ॥ इतिक्रव्यादिरसः ॥ 

॥ अथज्वालानलरसः ख्रेरजाीण ॥ 


॥ रापइ ॥ जवखारसजासुहागाआन शुद्धपाराशुद्धग धकठान पापलपापलासूलचव्यचर चित्रि- . 
कसाठसबवस्तूसमकर सवाहप्रमाणभुनभगसुपाइ भंगअधजढसुहाजनल्याइ भगकरससाखरलसब- 
करे एकदिवसरसतिसमधेरै रससुहांजनइकदिनघाट चित्रकरससादिनइकघाट घूपचुकाइडाकबर बा- 
इ ऊपरटाकूदेयवनाइ कपरोटांकरगजपुटद्य सत।द्‌नअ!ःदरकरसखरलकरय एकरतीवादोपरमान 
सहितमिलायसाकरहे गन ऊग्रणुडकाकाथसुपीय तत्कालसबअजारणहरलाय अतीसारसमहरसुस 
टाय अरुचिवमनकफरोगनसाय कुधावढायपुष्टअतिकरे उ्वालानलरसनामसोधरे इतिउवालानलरसः 
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॥ अथरामवाणरसः अ्रजीण ॥ क 
चोपइ शुद्धपारापंचटंकपरमान गंधकशुद्धताहासमजान सिंगीमहुराशुद्धसमलीजे NSS 
टकंधरीजे जाफलदोयटंकतिहपाय पारागंधककजली कराय प!ंचदिवसकाखरल सुकरं !तेतडारसकाम 
लसुधरे रत्तीप्रमाणगोलोतिहजान एकरतिनितकरज्ञुपान सातांदेवसइहजानप्रमान इसावधखायचतु 
रसुजान भूषवढेअजीरणभगजाय रामवाणरसकह्यावनाय १ इतिरामवाण्रसः २१ 
॥ श्रथजाणकठकरस;: जाण ॥ 
` ॥ चोपड ॥ भूनासुहागादोटकघमान पीपलदोयटंकभरआन ।सगासहुरादाइटक भर हिंग- 
कालामचदादोटकथर सबमहानपोसकरलय ।नडूग्ससोंखरलकरय दसादनअतरखरलइहकर मट 
रप्रमाणगालीतिहधरै एकदोगोलीनितप्रतिखाय ऊपरजलशीतलपिलवाय अजीरणावषूचिकाहोते 
नाश अर्जारणरसइहकियोप्रकाश ॥ इतिअजीगांकेटकरसः ॥ २५ ४ 
॥ अथद्तथासागररसः अजाण ॥ 

॥ चापह ॥ साठामरचकालाअरुपारल !त्रफलाएचलानलानश्चल भूनासुहागाजवखाराहआन 
सर्जाशुद्धपारासुमिलान शुद्धगंघकअरुसगामहुरा इनरूबसमलचलुरनरधारा पारागधककजलाकरा 
य फुनओषधसबपाइरलाय आदरकरसकीसतपुटदेय रत्तीवजनगोलीसुकरंय लवंगक्काथसयगोल।खा 
य अजीरण्रागतत्चणामटजाय ज्ञुघावधायअञ्न,तहकरं ज्ुधासागररसकायाधर इतिक्षुधासागररसः 

॥ अथञ्रमृतहरातकारसः ल्तुधाकरः ॥ 
' ॥ चोपईं ॥ वडीहृरीडइकशहितमंगःय गोकेदधीसंगओटाय गिटकनिकालस्वछकरलीजे सुंठमि- 
रचकालीजुधरीजे पापलचव्य.चित्रकद।लचीनी पांचनोंनजवखारहिंगभुंनी सजीदोनोजीरमंगवा 
य “त्रवञअजमादसमानरूबस्याय पासमहानानबूरससाथ दसपुटदयचलुरनरगाथ सबसमानातिह 
चाकामलावे [भन्नकाढकर'बूपसुकावं एकहरडप्रतिदेनजाखाय अजारणमंदाझ्ीनरहाय उदररागगा 
| _त़ाअरुशुल सग्रहण,बद्धकाष्ठ'नरमूल अफाराआमवातसुनिवोरे चुघावधायखलछमनधारे अमृतहरी 
ओ- तकीरसहृनाम वेयविनोदज।हिकोधाम ॥ इतिअमृतहरीतकीरसः ॥ 


।। तथ चामकुमाररसः पवष्ाचकादषु ॥ 


` ॥ चोपई ॥ भुंनासुहागाल्यायपंचटंक पारागंधकपंचपंचटंक शुद्धसिगीमहुरापंचल्याय पौलीको 
डीराखमंगाय सञ्चापीपलसोँठप्रसान कालीमिरचदोदोटंकजान पारागंधककजलीकरे ईहदा 
$सबतीचसुधरे रसजंभीरीखरलकराय अःठदिउसमोतांकाचाय रत्तीप्रमाणुगोलीफुनकरे तिहगो- 

हरे ॥ इतिआभ्निकुमाररसः ॥ 

॥ 'प्रथपुर्ननबरादिमंहृररसः ।! 


पड ॥ मंडूरहिंगोमूतरकेसंग एकटकगुडतांकसंग : तिहपकायजोचतुरसुआन 
[ इ ॥सिटजढात्रावाचत्रकञ्आन स।ठामरचपापलफुनठान वायावडगढालहल्द 
ग्ल i दं।तइद्रजवापपलामूल कटुकीनागरमाथातूल ककडासिंगीखु 
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रासांनीअजवान कायफलदोदोटंकपरमान महीनपीससोळानकराय हनाताहिमंड्रमिलाय अष्टगु- 
शागोमूत्रपकावे टंकप्रमाणगोलीवंधवावे एकएकगोलीदथिसाथ पंद्रादिनजोखायप्रभात पांडुराग- 
कामलानिवारे हलीमकखासकासफुनटारै राजरोगज्वरसोथमिटाय शुलफियाअफारानरहाय ववा 
रसंग्रहणीनिवारे कृमिअरुवातरक्तकोटारे कोढइत्यादिरोगहोयनाश॒ पुनर्नवादिमंड्ररसतास 
॥ इतिपुननेवादिमंडूररसः ॥ 
॥ 'पथराजमृगांकरसःराजरोगे ॥ 
चोपई ॥ मारापारात्रेभागमंगावें सुवर्शभस्मइकभागधरावे मनशिलएकभागसोडार गं- 
धकशुद्धइकभागविचार चारोभरकोडीमंभार अधिकहोएतोअधिकविचार फुनवकरीदृधसु- 
हागाल्यावे कोडीओकोसुखवदकराबै सोकोडीकुजमोधरे मुखकुजेकावंदसुकरे गजपुटआंच- 
देयशुभकार शीतलहोयतोताहरडार चाररत्तीप्रमाननितखावे एकमासतकनेमकराबे वर्धमान- 
यीपलसंगक हिय सतातीनपीएलसोलहिये अथवामधूमाखनसोंखावे इक्कीदिनतकअथ्यधरावे 
राजरोगअवश्यमिटजाय राजछ्ूगांकरसकह्योवनाय ॥ इतिराजसूगांकरसः ॥ 
॥ अथकुसुदेश्वररसःराजरोगे ॥ 

॥ चौपई ॥ शुद्धपारापंचटंकप्रमान शोधीगंधकताहिसमान अश्रकशुद्धपंचटंकधरीजे शिंगरफ 
दोयटकसोलीजे मनसिलदोयटंकफुनजान पारागंधककजलीमान फुनइहओषधलेयमिलाय 
खरलवीचसब॒हीकोपाय सवसअआधासारमिलावे सतावरिरससाँखरलकरावे चौदांपुटहिताहिकोदेय 
कुनरत्तीदोनितप्रतिलिय मिश्रीसाथप्रातउठखाय राजरोगकफवातपितजाय कुमुदे श्वररसकह्योवनाई 
रेद्यरहस्यमोयहविधिगाई ॥ इतिकुमुद श्वररसः-॥ 

॥ अथकपार्दिकेश्वररसः ॥ | 

॥ चोपई ४ पागागंथकससकजलीकीजे पीलीकोडीमोंभरलीजें भुनसूहागाकोडीमुखजोडे 
कुजेमोंधरगजपुटछोड सीतलहोयतवलहुनिकार रतीप्रमाणसेवदुखटार राजरोगश्वासकासविडारे 
संग्रहणीज्वरअतिसारनिवारे कपरदिकेश्वररसयांकानाम रुद्रदत्तमोकियोसुनाम ॥ इतिकपाद 
केश्वररसः ॥ 

॥ शद्धाशलाजातरसःराजराग ॥ 

॥ दोहा ॥शद्धलिलाजितआनकसेवनकीजैतास राजरोगमिटजातहेकद्याग्रंथमतजास ॥ इति- 
शुद्धशिलाजीतरसः ॥ 

_॥ घप्रथपचासतरसःराजरारा ॥ 

॥ चोपई ॥ सृगांकरूपरसफुनतामश्वर पाराभस्मअश्रकसमइहधर तोपुटदेइनआओषधसंग देय- 
श्रथमपुटवायविडंग नागरमोथाकांफलएक अरुनि्णुडीजानवित्रेक दशमूली वत्रकहर्दाठान खुठ- 
मिरचक्युली परमान नोपुटएहप्रमानसुदी जे अर्धरत्तीगोलीतिसकीजे एकगोलीनितप्रातजोखाय | 
राजरोगखासीमिटजाय फियागोलाइत्यादिकहरे पचामृतरसया।वधघर सारसग्रहमाकयावषान 
निश्रयकरकेमनमाआन ॥ इतपचाम्ुतरस 
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कक ॥ अथसमूहरसःकासराग bh 
 ॥ चौपई ॥ पाराएकटंकमंगवाय शोधीगंधकदोटकपाय पीपलतीनटंकपरमान हरउछाल- 
चारटंकहिजान घारोटंकवहेडछिलके ककडसिंगीपंचटंकले महानपीसकरसबहजाथ वढू 
लळालकाथपुटदोय टकेप्रमाणगोलीतिहकरे गोलीखायफुनक्ाथसुचरे सुठकाथसांकासनरह समृ- 
हरसग्रेथसुनामसोकहै ॥ इतिसमूहरसः ॥ 
॥ अथ ञ्रानद श्वरभरवरसः ॥ 


॥ खांसीचचयीरोगे ॥ चोपई ॥ शद्धपाराशुद्धगंघकल्याय शिंगरफशुद्वसिगीमहुरापाय साठामरच- 
कालीअरुपीपल भुन्नसुहागासमसबहीमल पारागंधककजलीकरे पाठेसबहाओषधधरे 
भांगरेरसलॉखरलकरीजे एकदिवसताहीसंगभीजे तीनदित्रसखरलपरमान विजाररसकरताहामला- 
ने अर्धरत्तीमात्रातिहजाने दसदिनखांसीहतमाने क्षयीसंग्रहणीअरुसान्नगात झूगाआदरागसब- 

चात आनंदभेरवरसइहकह्यो अंथमतांतसत्रसोलह्यो ॥ इतिआनंदभरवरसः ॥ 
$ ॥ त्प्रथश्चासकुठाररसः-चासराग ॥ 


अ चोपई ॥ पारागंधकशुद्धमंगाय सिंगीमहुराशुद्धफुनपाय भुनासुहागामनासलल्याय काला 
मिरचसुठपीपलपाय ढाइढाईटंकसमधरे पारागंधककजलीकर जहसबआषधदयामलाय आद्र- 
करससाइकपुटचाय रतीखायख।सहतजाय स्रासकुठाररसकह्यावनाय ॥ इतिश्वासकुठाररसः ॥ 


Ei ॥ अथसूयावतरसः-ासराग ॥ 


|| चापइ ॥ पारागधकञधभागधर समइनतासश्चरसगकर तानाक्ारकद्रसखरतले तावसपुट- 
माहिसुंधरले र वालुजत्रइकादवसमभार अम्नदय गद्धकरअपार एकरत्ताजानत्तहाखायठ स्वासराग- 
कोदेयहटांय ॥ इतिसूयावत्तेरसः ॥ 

१ ॥ अ्थमहोदघिरसःश्वासबवासीर ॥ 


॥ चापइ ॥ पारागधकशुद्धकराय शुद्धसारतजपत्रवराय,. कालामरचसाँठफुनलीजं नागकः 
गागरमाथादीजे वायविडंगसम्हालुल्याय कत्रीलापीपलमुनरलाय पारागंधककजलीकरे सब- 
गहिमोधरे जलपीपलरसमोंत्रेपुटदय चणेप्रमाणगालीकरलेय नित्यखायरागीहेजोव 

; बतरासारसग्रहणाहर भगद्रहृदयरागसतटर पसलाशूलसग्रहणाजाय 

हनरहाय महोदधिरससबरोगाहिहरे सवसंग्रहमोयोंउच्ञरे॥ इतिमहादधिरसः 

॥ अथञ्जसृताणंवरसःश्वासे ॥ 


पारागंधकशुद्धकगावे सारसुहागानालरलःते रासनाविडंगत्रिकलाआन देवदारु" 
पेपलीगिलोयमेगावे कमलगठशुद्धमहुरापावे पारागंधककजलीकरैँ फिर- 
पासमहानताहजुरलावे साहतमगातसवटाोतनाव गालं(रत्ताकाजुवधाय 
बृताणंवरसजहिवषानो वेयरहस्यमोइहविधजाना ॥ इतिअमृताणवरसः ॥ 


+ 
F 
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॥ अथमेघाडम्बररसःश्वासहिडकीरोगे ॥ 

॥ चोपई ॥ पारागंधकसम दोल्याय कजलीकरेखरलमोपाय चोलेरीकेरसखरलसुकरे पांचोंदि- 
बसतकमर्दनधरै वञ्जमूसीमोताहिधरीजे वालुयंत्रइकदिनमोदीजे याहिरत्तीदोपानसंगपाय हिंड- 
काखासरोगनरहाय सघडवररसयाकोकहे रुद्रदत्तग्रेथमोअहे ॥ इतिमेघाडम्बररसः ॥ 

॥ अथअम्नमिकुमाररसःअरुचिमंदापिरोग ॥ 
चोपई जवखारसजीसुहागाआन पांचानोनइहसमकरठान कालीमिरचपीपलीमंगावे भीससेनीकपूर- 
त्रिफलातिहपावे लवंगचव्यचित्रकसारधरीजै अनारदानाआद्रकर्तितडीलीजे इकइकवस्तुवरावरल्याय 
महीनपीसकरखरलमोपाय अजवाइनक्काथतीनपुटदीजे निवूरसपुटपांचकहीजे अमलवेतरसत्रेपुटदेय 
चणप्रमाणगोलीमुकरेय नित्यखायतोअ्ररुचिविनाशे मंदाशियुल्मप्रमेहसवनाशे खांसीकफरोगोंकानाश 
अनूपानमनहोतप्रकाश अझ्निकुमाररसयाकोनाम ग्रंथसारमोयाहिसुधाम ॥ इतिअभ्निकुमाररसः ॥ 
॥ अथचद्रकलारसःदाह अम्लापत्त ॥ 

॥ चोपई ॥ पारागंधकशुद्धमंगाय तामेश्वरअश्रकसमतिहपाय तोलातोलासबाहिधरीजे गंघक- 
पाराकजलिकरीजे फुनडारैदोनोसमभाय नागरमोथरसखरलकराय इकपुटताहिकीसोदीजे मीठे- 
अनाररसइकपुटलीजे वडअंकुरणकोपुटचाय चंदनरसकीइकपुटलाय सहदेवीरसकोइकपुटदोजे दा- 
बरसहिकीसातालीजे फिरछायामोताहिसुकाय चणप्रमाणगोलीजुवनाय नितइकगोलीपानकरंजो 
दाहाअमलपित्तहरैसो मूत्रकुळूप्रदरप्रमेहनिवारे इनसवरोगनतुतंविडारे चंद्रकलारसनासइहकद्यो 
अ्रंथसमुञ्चययमाहिइहलद्यो ॥ इतिचेद्रकलारस 

॥ आथञ्यामवाताररसः्ञ्रामवातराग ॥ 

॥ चोपई ॥ पारागंधकशुद्धदयल्याय सोंठकोडत्रिफलातिहपाय अमलताससमभागमगाव हर- 
उछालसत्रत्रियुणीपावे पारागंधककजलीकरै ओरडोषधीपीससुधरै ` सूवामेलायगोलीतहचायः 
माषप्रमाणताहिदरसाय सोंठअरंडजढकाथसुकरे तासंगखायआमवातकाहरे आमवातरसकझ्याव- 
नाहि एतेवर्जकहेइसमाहि दहीदृधमळीनहिखाय युडअरुमांसमाषनाहेभाय भावप्रकाशमतकद्या- 
वनाय निश्चयकरकेमनमाल्याय ॥ इतिआमवातारेरसः ॥ 

॥ प्रथवातश्वररसःसववातराग ॥ 

॥ चौपई ॥ शद्धगंथकपांचटंकमंगावे तामश्वरतिहसमकरपावे पाराढाइटकप्रमान सारदोयट- 
कतामोठान चारोमेलकजलीकरलीजै एरंडपातपरडालसुदीजे पीसखरलमोइहसंगपाय पीपलपि 
पलासूलचड्यरलाय चित्रकसुंठकाडाकरवाय तिहकाढेकोसोलांयुटचाय वहडेरसकीवीसपुटदेवे 
गिलोयरसकीसोदसपुटलेवे फुनीवजनसमडोषधमान ुँनसुहागातांहॉमलान अध्रसुहागावंडलाल 
तिहडाले काली[सरचतिहसमफुनघाले मिरचसमानइहचारापाय सॉठपापलात्रफलाभाय लवग- 
पीससवइकरंगकरे इकमाषप्रमाणपानसंगचरे सतरागमात्रहरलय ज्लुघाकरेआमवातहरेय. कृशनर 
पुष्टत्यंतसुकरे चाररत्तीजोपानइहकरे कंठपूर्णअज्नपाचनकरे यहयुणरसकेमनमोधरे वातेशवर्स्स 


कद्योवनाय सारसम्रहमालाखयाचाय ४ इातवातश्वररखः ॥ 


७ 
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॥ ञ्रथतालकेश्वररसःवातरक्तरांग ४ 
॥ चोपईं ॥ हरतालसुद्वपत्रमगवाय इट॒सिटरससाखरलकराय दोयदिवसतिहखरलकरीजे गाढाकर- 
टिक्कीतिहकीजे टिक्कीधूपधरसघनकराय इटासटखारठीकरम।पाय टिक्कीतांकेभीतरधरे चुल्हेचाढः 
आंचतिहकरे पांचदिवसदिनरातमंभार मधुरीआंचकरताहिनिवार शीतलखाघहाबेगाजन काढल 
यहरतालकोतवे वजनवरोवरस्वेतहाइजाय रतीतांमालयचुकाय गुडूच्यादिक्काथसंगजोखावे वातरक्त- 
निर्मूलकरावे अष्टादसकुष्टफिरंगकावाय विसपंपामाविस्फोटनसाथ लुनखटाइवजइसमाहि कटु 
वारसधूपअप्नीनाहि इनबातेसेदेहबचावे सेंघालूंनमीठारसखावे तालकेश्वररसकद्योवनाहि 
भावप्रकाशमोजुगतिहेयाहि ॥ इतितालकश्वररसः ॥ 

॥ अथशलगजकंसरोरसःशूलराग,॥ 

॥ चोपई ॥ शुद्धगंघकइकवजनमंगाय ताहिअद्धशुद्धपारापाय तिहसमशुद्धतात्रजुहाय कटक 
वेधपत्रहेजोय तीनोमेलखरलकरवाय एकदिवसफुनगोलाचाय हांडीलुणसगसाभर गालामध्यताहु 
सेंधरे तीनदिवसआग्नितिहदेय खांगशीतचूणकरलेय . नागरवलपत्रकसग एकरताभरखायानसग 
तत्वणशुजरोंगहोयनाश्‌ इहविधकहीसमुच्चयप्रकाश ॥ इतिशूलगजकसरारसः ॥ 

| ॥ प्रथगधकरसःशलवातराग ॥ 

॥ चौपई ॥ त्रिफलाएकटकाभरलीजे पेचटंकगंधकशुद्रदीजे. सारसोढाइटकप्रमान तानामल- 
सुखरलकरान ढाईटंकसमश्हतमिलाय घृतढाइटंकतामोपाय तीनइकत्रत्रेमासजुखाय शूलवात 
देहीनरहाय ओरविकारफोडासबहरै गंधकसाररसइहगुणकर ॥ इतिगधकरसः ॥ 

॥ अथान्यःशलगजकसरारस शलरोगे !] 

॥ चोपई ॥ कोडीखारशुद्धसिगीमहुरा संधानोनसांठपीपलथोरा कालीमरचछयसमल्याय म ही 
नपासकरछानकराय नागरवेलरससोंरतीप्रमाण गोलीवांघेवतुरसुजान गोलीखायइकशुलवि 
शुलगजकेसरीरसहिउचारे ॥ इतिशूलगजकंसरीरसः ॥ 

॥ यप्रथाममुखरसःवातरालराग ॥ 

४ चोपई ॥ शुद्धपाराशुद्धगंधकल्याय अश्रकतामश्वरहिमंगाय अमलवतशुद्धासगीमहुरा सबः 

 समपासकरेतिहजोरा आदरकरससोंगोलीकरे रत्तीतीनप्रमाणसोधरे जलसोंगोलीखायसुकोय वा" | 
तरोगहरहेसुनसोय ॥ इतिअग्निमुखरसः ॥ | 
॥ प्रथशंखवटारसःशलरांगे ॥ 
। चोपई ॥ वडाशंखलेअग्नतपाय निवूरसमोताहिबुंकाय इकीसवारइहरीतकरीजे तशतानवूरस 
जे चुणकरतिहइम्लीखार एकटकाभरताहिविचार टकाटकाभरकचविडलोन ठछेठेभास- 
न सुठामेरचमघकठीकरै भुंनीहींगइकटकासुधरे सिंगीमहुराशुद्धप्रमान पांचटकट- 
गंधकशुद्धहकटकासुलीजै सवकोमहीनपीसकरदीजे पारागंधककजलीकरे सबामे 
_गोलीवांधवेरप्रमान लवंगकाढेसगचतुरसुजान तत्तणशुलहरसुखह्दाय शस्त्र 
° ॥ इतिशखवटीरसः ४ | 


० 
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॥ प्रथशलदावानलरसः शूलञ्रजाणराग ॥ 

॥ चोपई ॥ शद्धपाराइकटकाधरीजे शुद्धगंधकइकटकालहीजे सिंगीमहुराइकटकामगाय 
कालीमिरचपीपलफुनपाय ककडासगीटकाटकाजान भुँनीहिगदोटकेप्रमान पांचालूनअठटर्कसुपात 
इम्लीखारञ्ठटकमिलावे जवीरीरसजुबुभायाशख भस्मताहेअठटकानेसंग पारागधककज- 
लीकरे तिसमोसबओ“ओषधफुनधरे निबूरससोखरलकराय एकटंकभरणुटॉवनाय जलसागालांखायज्ुका 
इ शूलअजीरणमिटहेसोई उदररोगमंदाश्चिवनाश शुलदावानलरसाहेप्रकाश इतिशुलदावानलरस 


॥ अथनाराचरसः उदावतराग ॥ 


॥ चापइ्‌ ॥ शुद्वजमालगाटामगवाय पारागधकशुद्धातहपाय सुनासुहागासाठजुपापल [मरच- 
सबाहेसमानकरानश्चल पारागघककजलाकर फुनसवडाषधतामाधर पहरखरलकरताहघुटाय रता- 
चारामेश्रासगखाय उदावतञअ्फाराहावनाश उदररागगालाहरभास नाराचरसइहरकद्यावताय व- 
व्यरहस्यमाप्रगटांचताय ॥ इातनाराचरसः ॥ 

। अथावेद्याधररसः शूलगालाराग ॥ 

॥ चापइ ॥ मनासलञ्ररुहरतालमगाय रूपामखातामापाय गधकआमलंसा रजुलाज तामेश्वर- 
[तसमाहारलाज पारेसमसबओषधजाने सोसबपीसमहीनकरछाने पारागषककजलाकर उोषधस- 
बलेतांमोधरे पीपलक्ाथरसादनएक खरलकरचालुरबुद्शष थाहरदुग्घएकादनखरल एकटंक- 
ब्रताणातेहघरले शहतञअथवागासूतरमास खावेगालाशूलातेनास ॥ इतावंद्याधररसः ॥ 


॥ अथगुल्मकुठाररसः गोलारांगे ॥ 


॥ चौपई ॥ पारागंधकशुद्धमंगाय भुंनासुहागात्रिफलापाय सोठामिरचकार्लीअस्यापत शुद्धहर- 
तालतामेश्वरनिश्चल सिंगीमहुराशुद्धमंगाय जमालगांटाशुद्धांतहपाय सबउौीषधसमलेयप्रमान गंध- 
कपाराकजलीकरान पीसमिलायसबडोषधतिसे भांगररसकात्रेपुटाजस तीनांदेवलखरलसाकर रता 
्रमाणगोलीतिहधरे आद्रकरससांगोलीखाय गोलारोगउदरतेज्ञाय ॥ इतिगुल्मकुठाररसः ॥ 
न्‌ ॥ अथवंगेश्वररसः फियारांगे ध 

॥ चोपई ॥ पाराशुद्धइकभागधरीजे वंगभस्मइकभागसुलीजे शोधीगंधकचारसुभाग तामश्वर 
आगचारघरआग आकदुग्धदोदिनमंकार खरलकरेपुनगोलाकार पूर्वावधीसांगजयुटदय सीतलहो- 
यसुताकोलेय घ्ृतकंसंगरतादाइखावे गोलाफियाउदरतेंजावै ॥ इतिवंगेश्वररसः ॥ ` 


॥ अथतक्रसंधानरसः फियारोगे ॥ 


॥ चोपइ ॥ साभरलुनहलदाअरुराइ तीनोटकाटकाभरल्याई सउोटकाभरमठापाय वासनसा- 
हिप चदिवसटिकाय पांचटकभरांदनादनपाय फीयारोगदेहीनरहीय ॥ इतितक्र संघानरसः ५. 
.. ॥ अथकृष्माडरसः मूत्रकृद्धराग ॥ 


॥ चौपई ॥ पेठेस्ससोंमिश्रीमिलाय पीवमूचछुडुनरहाय ॥ इतिकूष्मांडरसः ॥ 


नत 
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॥ अथलघुकेसरीरसः मूत्रकृठरागे ॥ 

॥ चौपड ॥ पाराशुद्धइकभागसुलाज शुद्धगधकचारभागधराजे दोनोकजलीकरेसुधार कोडीभी- 
तरताहीडार भुंनसुहागाकोडीमुखलावे सोकोडीकुजमेंपाते गजपुटमोफूकैतिहपाय सातलहायसुवा- 
हरचाय तिहकोडीपीसेपरधान रत्तीतांकोलेयसुजान इक्कीदानेमिरचमिलाय धृतसगखायमूजकछजाय 

॥ इतिलघुकेसरीरसः ॥ 
॥ अथमघनादरसः प्रमहराग ॥ 

॥ चोपई ॥ गंधकपाराशुद्धसुलीजे शोधीसोनामखीधरीजे सॉठामरचपापलात्रफलाय शिलाजी- 
तहलदीसुमिलाय गिरीवेरअरुकेथलहीजे सबसमानउौषधकरलीजै पारागंधककजलीकरे महीनपीस- 
सबडोषधधरे खूबमिलायखरलसोपाय भांगररसइक्कीपुटभाय सबाटकभरप्रातादनखाय ज्रमहरांग- 
कोंदेतहटाय ॥ इतिमेघनादरसः ॥ 

॥ अथहराशकररसः त्रमहराग ॥। 

॥ चोपई ॥ पाराअश्रकसमदोयल्याय आंवलेरससोंखरलकराय सातदिवसखरलकरीजै रक्तीखा 
यप्रमेहहरी जे ॥ इतिहरीशूंकररसः ॥ 

९ ॥ श्रथत्रमहकुठाररस: अमहराग ॥ 

॥ चोपई ॥ कपूरभीमसेनीमंगवाय भडंगीजाफलफुनतिहपाय अलाचीगोखरूमोचग्सलोधर 
पाराअश्रकवंगसारबर इहवस्तूसमसबहींलीजे खछकरेफुनपायधरीजे दोरत्तीनित्यशहतसोंखाय 
्रमेहमात्रसबलेयहटाय ॥ इतिप्रमेहकुठाररसः ॥ 

॥ श्रथतालकरस; त्रमहराग ॥ 
४ चोपई॥ मारितपारासोइमंगाय वगेश्वरअरुसारमिलाय अश्रकसबहिवरावरकरे . शहतसंग- 
खुरलमोधरे एकदिवससोखरलकराय मासाएकशहतसंगखाय अत्यंतमूत्रप्रमेहनिवारे रससारहि- 
 इहविधज्जुविचारे ॥ इतितालकरसः ॥ 
>) ॥ श्रथवडवानलरस; मदराग ॥ 
_____॥ चोपई ॥ पारातामेश्वरहिमंगावे वीजावोलसारसमल्यावे महीनपीसभांगरेरससाथ त्रैदिनख 
| रलकरेसुन लकरेसुनगाथ शहतसंगदोरत्तीखाय मंदरोगसबदरहटाय ॥ इतिवडवानलरसः ॥ 
5 ॥ अथउदराररसः जलादररांग ॥ 
- ॥ चोपई ॥ नीलाथोथागंधकपीपल हरडछांलसमल्यायताहिवल पीसेखरलकरेदिनपांच थोहर- 


॥ श्रथउदयमास्कररसः उदरराग ॥ 

मिरचअरुपीपर पांचोलुंनसुहागासजीधर समइनजमालगौटाशद्धपाय दंतीरसकीत्रे- 
त्रैपुटदेय छायामोतिहखुषककरेय आधारत्तीतांकोखाय उदररोगसबहीसुहटाय 
ब्राखीरइहरोगनिवारे नेत्रअंजनकरेविचार स्पविषाहिकोहरतअपार ॥ इति ० 
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॥ अथरूपराजरसः भगंदररोगे ॥ 

॥ चोपडे ॥ पाराएकभागमंगवाय तांवेकीमलचोगुणपाय दोनोंकागलहरीरखठान पांचदिवसति- 
हखरलकरान पाछेतांवेसंपुटपावे रेतदेगकमध्यधरावे चारोंओररेतहिसोभरे लकडीअग्नताहिसावरे 
आठपहरआंचतिहदेय शीतलहोयतवकाढसुलेय कुजेमाहिफुनताहिधरीजे घ्ृतश्हतसोंपूरणकीजे 
मुखतिहवंदकरोश्ूतकासों भूमीधरफूकेवमनीसों चक्रखायखूवपकजाय वाहिरकाढलयेतिसचाय त्रेरत्ती 
जोशहतामिलाय चाटेरोगभगंदरजाय ऊपरत्रिफलाकाढापीवे पथ्यसोंरहेरोगहतथीवे इतिरूपराजरसः 

॥ अथरविसुंदररसः भगेदररोगे ॥ 

॥ चोपई ॥ एकभागपारासंगवाय गंघकदोनोभागमिलाय खरलमाहितिहकजलीकरे कारकंद- 
रसखरलसुधरे फुनगोलाकरसंपुटमाहि तांबेकेसोधरेमनचाहि देगमध्यसोंसंपुटघरे चारोडोरराख- 
सोभरे हेठअञ्नइकादिवसतिहदेय स्वांगशीतहोयवारकढेय जेभीरीरसकीसतपुटदेय रत्तीएकजुवज- 
नधरेय एकरतिनितधृतमोपाय चाटेभगंदररोगनसाय मुसलीलहसनपाछेभावे रहेपथ्यमीठानहिखा- 
वै 1देनसोवनमेथुननाहिकरे वासीभोजननाहीसुधरे ॥ इतिराविसुंदररसः ॥ 

॥ अथगालतकुष्टाररसः कुष्टराग ॥ 

चोपई ॥ शुद्धपाराशुद्धगंघकल्याय तामेश्वरसारगूगलसमपाय चित्रकाशिलाजीतकुचलाय वचञ्ज 
ञ्कसबसमहिमंगाय कणगचवीजपारेथोंचोशुण पारागंधककजलीकरइन फिरकजलीसबडोबधडार 
एकजीवकरसबहीमंकार शहतघ्रृतसंगदोटंकजुखाय चावलदूधपथ्यतिहभाय गलितकुष्टइहहरसाजा- 
न सोम्यरूपसुंदरअतिमान इस्त्रीसंगवर्जइहजान गलतढुष्टारिरसयांकोमान ॥ इतिगालेतकुष्टाररसः 

॥ तप्रथांफरंगगजकसरारसः ! 
फिरंगवायुरोगे चौपई ॥ कालाजीराकुठजुगल्याय दोयदायटंकभरवजनकराय त्रेगुणइनसाँगुडाहेमि 
लावे कुठपंद्रागोलीसुकरावे उठप्रभातइकगोलीखाय संध्यासमेगालीइकभाय फिरंगवायुयाहातेंजाय 
कनकरोटीबृतसोंचुपडाय पथ्यखायतोरोगनसाय फिरंगगजकेसरीरसकछाय इति!फरंगगजकेसरीरस 
॥ अथमृगाकरसः खासाश्वासराग ॥ 


पई सुवर्सपत्रपतलाकरवाय गरमतलमोटयवबुझाय कांजीमद्ठात्रफलरसमाह गामूत्रकुलत्थकाथसुडु 
भाहि दोदोवारतप्तकरलेय इकइकरसवुकायलतेय दूनापारासानसलव वाचरषराइखरलकरव पाठता- 
हिगोलीवनवाय दोनोसमगंधकतिहपाय ऊपरहठगंधकसोकरे सपुटमाहेमध्यगालाधर कपरमाटासथु 
टाहिकराय गजपुटताहिदेयमतचाय इसीरीतसेत्रेपुटदेय सगांकशुद्धहातफुनलय पुनः ॥ कचनपत्रलयम 
गवाय खटाईमाहिखरलसुकराय पारासमपायकरलीजे कचनाररससाएकपुटदाज आयठाळलरसत्रयुट 
` चाय कलिहारीजढरसइकपुटभाय चोथाहिसातिहमोतीडाल खरलकरफुनतामाडाल शुद्धणधकसबस- 
मानतिहडाल गालाकरेसंपुटसोंवाल गजपुटमोफूकइकवार खांगसीतहायफरानकार ।तहखानकारात- 
इहकही रत्तीताहिशहतसोंलही षाइ टंकशहतपरमान खायसुखासा श्वासामटान चुइअरुचिआदिदुख-. 
हरे ऋतुप्रमाणकायाखळकरे पुष्टशरीरपथ्यसोरहे खटाइ आदेसबवजतकह खगाकरसाइ हाकयावपान 
भावप्रकाशमतीयोंजान ॥ डातेस्रगाकरसः ॥ 
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॥ श्रथरूपरसः ॥ 

॥ चोपइ ॥ तीनभागचाँदावनाय एकभागहरतालसुहाय जुगलखटाईसोंखरलसुकर गोलाकरसपु 
टभोधरे गजपुटदयताहकोभाय चोदाहपुटइहराताहचाय सुंदरनिपटहोयहेजवे रत्ताखायगुणवहु 
ततवे ॥ पुनः ॥ अथवाचांदीवरकनमाहे ऊपरहठरूपामखासमचाह संपुटधरेगजपुटातहदय सुदर 
रूपरसताहिवरेय एकमासलगरत्ताखाइ गुणअपारकरहसुनभाई ॥ इातरूपरसः ॥ 

। अथतावश्वररसः ॥ 

॥ चौपइ ॥ तांवपत्रशुद्धकरलय तप्तअग्नतलमह्ठमाढय त्रिफलेरससतवारबुझावे सपुटमासापत्रघ 
रवावै रूपामखीहेठऊपरधरे गजपुठदेयतामेश्वरवरे चगावनसुरत्तीखाय मासप्रमाणश्वासखांसजाय 
डौरयत्यंतगुणकारकजान तामे श्वरकीइहविधमान ॥ इतितांवश्वररस: ॥ 

॥ खथनागश्वररसः ॥ 

॥ चौपई ॥ शीसेकोगलायइहकरे तलमठगामूत्रमोधर त्रिफलेरसअकदूधबुकाय सातवारइह 
रीतसुचाय कडळेपायचुल्ञपरघर नीचेप्रज्वलतअन्नकर पीपलचूरणतांऊपरडाल अमलीचूरण 
तांकेनाल चौथाभागसबचुरणचाय थोडाथोडाऊपरपाय लोहदंडसारगडतरह एकांदर्नाहमायहावबक- 
हे जीरकरससोंदसपुटदेय जंवीरीरसदसपुटलेय नागरवलपत्तररसचाहे ताकादसपुटदवताह नन 
सिलसीसेसमकरलय कांजीसोंफुनदसपुटदेय टिकोवांधसपुटमाहधरं गजएुटघमाणयाहाव चकर 
सठपुटसोंनागश्वरवने रतीखायअत्यंतगुणजने शतरोगहेकादयहटाय ्रथकारकायहमत भाच ॥ पुन 
शीराशोधकडेमोधरे नीचेअ्प्रज्त्रलितकरे इकादेनकवडेघाटसगघाट भस्मलालहायनाचलाट 
मात्राएकरत्तीपरमान इक्कादनमावहुणुणजान ॥ इातनागश्धररसः ॥ 

॥ अथवगश्वररसः ॥ चापइ ॥ 

कलीगलायज्ज॒ागतेलबुभाय मठेअरुगोमुत्रमोचाय कांजीत्रफलरससतवार तत्तकरतयाहामाडार अकू ' 
- हिजतवारवुझावे फुनकडडाचूलेधरवावे पपलछालअरुआमज्ञोाल कल थांचोथाहेसानाल महानपीस 
__तिसडारतरहे लोहदंडसेंघसतागहे दोयपहरआंचपरधार छालपाइरगडांतसडार भस्मत्रगजवहायश्रवान 
वंगसमानहरताललचान खट्टारसदानाखरलाय गजपुटदयताहाहतचाय इसारातसाद सपुटद॒व तवव 
गश्वरसिद्धमनेवे मात्रारत्तीताहप्रमान डोरावधी भोजानसुजान वंगतरावरपारालवे दानासमइकट्ठकरव 
पत्रकरेइकउपलालय कसेलचूणेह ठऊपरदय रांगकपडाभीतरधर आसपासउपलातहकर विनवायूजिह 
जागाहोय होय फूकदेयफूलेसाजाय अत्यतणुणकारकातिहजान वंगश्वरविधिकोनवषान ॥ इतितरगेश्वररसः ॥ 
॥ अथसाराबाधः ॥ 
पः ॥ गजवलिलोहचुरणकरवाय गमकरतलकांजावुझाय मट्ुगोमूत्रसतवार तप्तकरतलु 

गर कलेरसमंखरलसुकर गजपुटदयताहकोधर क।रकदकोत्रेपुटचाय आकदूधकासत्तयु 
रद्घफुनसातपुठदेय त्रेफलेरसकासतपुट्टलय डेडापत्ररससतपुटदत्रे इसारातसभस्मकर५ 
परधरे पीसेजोजलऊपरतरे गुणअपारातहजानप्रवीन अथवाओराहावधसाचान गज 
|| नोसादरइकोपुठदेताहे गजपुटमातहफूकतारह पीससारमादताहतकह छ 
मान रत्तीखायसबरांगाहहान ॥ इतिसारावाधे: ॥ इतिश्रीचाकंत्सासग्रहश्रारणवार 
कारकथननामात्रषाष्टतमा घकारः ॥ ६३ ॥ 
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डॉ श्रीगुरुवनमः अथ अकप्रकाशलिख्यते ॥ दोहा इश्वरगुरूसरखतोगणपातपूरणआस नमस्कारकर- 
जोरकेवर्णोअकेप्रकाश अकहरडकोगुणइहीशुलमूत्रकृछुटार कामलारोगजोदहमाअवरअनाहावडार 
॥ चोपई अकंवहेडेतृषासुटारे छदकासहरञ्छेष्मनिवारे आमलेअकत्रिदोषहिटरता रक्तापत्तप्रमहका 
हरता सुठीअकआसवातनिवारै कवजीस्वासकफशुलविडारे आद्रकअकज्वरदाहविनास राचभा- 
जनअआतिअग्नप्रकासे सूलअशुज्वरखांसीजाहाइ अकमघाआमवातश्वासखाइ पिपलासूलअ्रकालफ- 
विकार वातकफोदरगोलनिवार चवकअकरुचिकरेअपार अरशसुनिश्चयरोगनिवार गजपापलअ- 
कइहयुणकरता वातस्छेष्मअश्निमंदकोंहरता चित्राअकउदाराश्निवधावे खांसीअरुसंग्रहनिमिटाव 
कुमिवहरोगजुढेहीहोय सोजश्रीरविकारसवखोय अरुकजवाइनपाचनकता सूलरागअरुचाकाहर- 
ता अग्निप्रज्वलितवीय्यसुकावै देहीअतिकररुचीवधांवे वल्लजवाइनवातकफटारे वमनहरमलमूतर- 
सवारै खुरासानजवानकोअक कवजीकरमलपेटमोदक पाचन्अन्नपचाववहुता कायाअताखुमा- 
रीकरता जीराझ्क्रेकवजीवहुधेरै इख्रीगर्भाशयशुद्धकरे कालाजीरात्रेहितमान  युल्मडद आते. 
सारकीहान चिट्टाजीराज्चरवहुहरता पाचनअग्नीरेचनकरता धानयांअर्कदाहात्रिषानवार वमन-वा- 
सत्रिदाषहिटार मिठेसोयेखअक!हतकारक वातावंकारज्वराहानवारक त्र्ळष्मत्रणशूलजाहाइ नत्ररा- 
गानिवारैसोइ कोडीसोफकोअर्कवखानो अझ्नितदकोश्त्रुजुमानो इख्रीजोनिकोपीडाहरता छामावका- 
रसवपटकेटर्ता लालमचमिरगीकुनिवारे अपस्मारअरुत्रिदोषहिटारे वनमेथराअकरांगसुहता हय. 
गजकेसवदोषकोटरता मेथरेअरुश्छेष्मज्वरहिनिवार कफविकारसवछातीटार वातड्वरजाद हाहा 
आनविकारनितारेसोइ हाल्याहिंडकीरोगनसावे रक्तवातहतपुष्टकरावै वर्चादेसावराअककाइ हण 
फिरंगरोगशुलहग्तमन हिंगअर्कपाचिनरुचिकरे कृमिविकारपेटकोहरे शुलरोगकाकरविनाश उद- 
ररोगहतकरेप्रकाश अकंत्रचवन्हीवहुकता वमनविकारग्लानकाथतो मलकवजीअफारकीहान 
शलरोगसवहरताजान पारसीवचाञ्ककोइहणुन देहिकोवलकरजुतताठेन भूतउन्मादकोघ्रचलित- 
करे अतिविशषकफखंगहिहरे कुलंज"अर्ककाइहणुणजान सुरकाशुद्धकारतसाजान स्थूलग्रेथीव- 
चइहगुणधरे हृदयकंठमुखटुद्धसुकरे हऊवेरकाअकजवहाव कठिनमोहमनअतिसवखोवे विख- 
खायकेविद्यसंजीवन प्राहविकारहरैजोततद्चिन गोलहऊवेरअकजाजाना वातमवेसीशलहतमा- 
नो संग्रहनीकोरोगमिटाय शुल्मविकारसवदेहसाँजाय वायाविडकअकजायघार वलगमरोगक्कमिदा- 
बनिवारे वातविकारजोउदरमोहोइ मलमृत्रवंधनिवारेसोइ सूलअरकक्ामरोंगाहहर टेहभारीअ- 
तिहलकाकरे स्वासलिफसवउदरमिटाय मूत्रकृद्ककादूरनसाय गकस 
त्रिखारो गक्ष॒यीखंगानिवारन समुद्रफेनअर्कशीतलअरुलेखन करका मलमूत्र- 
चलावन. जीवकअकवहुवीयवधावे सीतलहेतरलकफप्रगटावे | bn 
उवरचोथाजीर्णताहरे वूटीऋषभहितमहाएुणवात अरकंकाहलीपितरक्तदलंतां कुम गन क 
वडार एतेगुणदेहीनहिधारे महामधाशुभवूटाकाअक वी्य्यवधावनमोह्रितकरक इख्रीतनकादुग 
धवधातरे कफविकारदेहीसुकरावे मेदावूटीअकअतशातल पित्तरक्तनाशनदेहीकोवल ऋद्धीवूटी- 
बलवहुतकरंती रक्तपित्तत्रिदोषवईती काकालीकाअर्कसुखकारण is: स 
दखभावपित्तरोगहरंता सोखतरोगज्वरदाहदलता ृद्धीवूटी अर्ककोइहगुण . इंस्रीपियगभरहेत 
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७६० | श्रीरणवारप्रकाश. 
` तछिन खेगचाईहटायघावर्कोपूरे शीतलखभावकरइनरोगनचुरे अर्कमुलट्ठीकेशवधावे कालेकरेको- 
मलमनभात्रे वातरक्तपित्ततीनहरंता सुरकोसाफश्रुतमाहिधरंता अककमालावहुदस्तलगावे प्रसह- 
अनाहसवदूरकरावे अकअमलतासकोगुणजो अमलापित्तकोदूरकरेसो वातसूलसवदूरसुकर उदा. 
वतरोगश्रीसोंहरे अकंकिरायतातृषानिवारे कुष्ठहरज्वररोगपछार बणक्कांसदहारागजुहाय एतराग. 
नसावेसोय कोडअर्कमहाशभकारक प्रमेहरोगखासकासविडारक छुमसिविकारजाउदरमाहाय कुष्टरो 
गसवज्वरकोखोय नागदोनअकसपविषाहनिवारे लूतासूसाकावषटारे रहसनअकवातरक्तदलता 
उदररोगअरुसूलहरंता अकअतीमोंहोइसुहोला रक्तापितअतिसारावरोला तजवलअकस्तासकासान 
वारे कफहरेहृदयकोअ्प्रसारे मालकंगुनीवमनकराइ बुद्धिवधाइअप्नीप्रज्वलाई कुट्टअरकरक्तवात 
विडारै खंगकुष्टकफवातनिवारे पुष्करसूलअकअरुचीकरे वच्चीशूलअरुस्वासाचतटरं चाकअकंव्रहुदस्त 
लगाई वमनअवरकंडुतिहजाइ ककडसिंगीअककाइहगुण उधेवातकाहरजुतताछन हिचकाहरअरु 
तषानिवारै क्षयखररोगकोवंधजुडारे कायफलअकंपंचरोगनसाय खासअवरखासामटजाय प्रम 
हरोगकोचूरणकरै अवरमवेसीअरुचीसोहरे भडिकीअककफहिकोहता श्वासहरनजलादूरकता ज्व- 
रविकारसवतनतेंटार वातरोगकोकरेप्रहार पखानभदअककोइहणुण जानरोगातयटारतताछन 
मृत्रकुळूकोदूरानिवारे पथरीरोगफुनशूलकोंटारे फुनधावेकेफूलोंकाअक तृषानवारणकोणुणकक 
अतीसारविषरोगहिहरता कृमिरोगाविसपेदुःखसबटरता मजीठअकशछष्मरोगकांहरे फुनावेषरागकुष्ट 
परिहरे रक्तअतीसारजोदेहीहोइ इतनेरोगनिवारेसोइ फुनकुसुंतफूलोंकाअक सुंदरवढनकरावत 
दरक रक्तहरेपित्तरोगनिवारे कफकोचूरकरनशुणधारे लाचाअकक्कामिरोगानेवारन विसपरागदेही 


सुविडारन उर्‌तफुनीकुष्टकों हरे ब्रणजुरोगद ही सोंटरे हरिद्वाअकप्रमहहरता 
MM 2१ NON 9. 2 ON MN ° > [a न 00 
सोथत्वचाकेरोगदलंता ब्रण्रोगजोदेहमेहोय पांडूरोगंनिवारतसोय वनहलदी- 
अकसुखकारण कुष्टवातअ्ररुरक्तनिवारण्‌ कंडूरोगअनंतप्रकार करपूरहरिद्रानिवा- 


रणहार दारहररद्रलपनमाइहरुण नत्रकणमुखरांगहरताछन आकरसतब्रणरागानंवार नत्ररागकासूल 
उखार वाङुचाअकक्ामरागकाहर कवजीउढरमाहिनाहधर पाडुरागञ्ोषधाहतकार कफअरु- 
साथानवारणहार अकहडवाखुकामटावे दड्राविषखरुवातहटावे अकभलावेकाञ्वरटार उदररो 

सिरोगनिवारे अकपतासवहुअन्नपचाव अन्नप्रञ्वालतद्‌हधरावे कफअरुपेत्तकोंदूरकरेसा अता 
सारकोनाहिधरेसो लाध्रअकसातलसुखकारक नत्ररागकाझीतशुणदायक कफापत्तकादूरकरतवह 
[तदहानाआतयह अकवृहतलाध्रनत्राहतकारण उदररागआतेसारानवारण साथरागका- 
 शुणकारकजानालुमअआतातह अकयुडूचाकवजावहुकरे दापनहफुनखांसाहर पाडुरा- 


| 


सो वातंथकमांदूरकरतसो विस्वअकपाचनवलकरता ञछष्मरोगकायासेहरता होला. 
राब एतेशुणघ्रगटादिषलावे गम्भारीअककोउष्णसुभाय श्रमकोहरणतृषानाहचाय 
[गनिवारे विषञअरुदाहनिश्चयपरिहारे पाटलअकवमनकाहरै सोजत्रिदोषअरुचीन।हुधरे 

रे लहूविकारएतेपरिहारे अग्निमंथकअरककोइहयुश पांडुरोगकोंहरतजुतत 


Ie 


र FO स्यानाकञ्ररकगालकाहर अशुरागक्रासराग 
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श्रीरणवीरप्रकाश ७६१ 


सुटर एतलचणताकभाय आग्नजगाइफुनरुचप्रगटाय अकशालपर्णीज्वरनाशन अतीसारक्षतरोग- 
[नवारन कमारागकावद्यसजावन वमनहरानश्चयकरइहयुण अरकपृष्टपरणीकोइहगुण ज्वरनाशनद- 
मकदुःखहरण अतीसारलाहूकाहरंता दाहरोगकोचूरकरंता कंड्यारीवडीअर्कज्वरहरे फीकेसुखकों- 
स्वाद ष्टकर मलानतारफुनशूलावेडार अराचकरागसवेपारहारं कड्यारीछाटीअककफहरे फुन- 
इस्त्रागभसुरक्षाधर पाचनहवहुताणुणकार कासरोगवमनकरसुटार भखडेअकपथरीकाफाडे प्रमेहरो 
गकासूलउखार मूत्रकृळ्ूकाटूरकरतसा हृदयरागफुनवाहहरतसो जीवंतीअकअतिसारहरंत! नेनवचा 
इात्रदोषद्लता पंचांुलअकएतणुणकरता उदराश्रपीडअरुशूलजुटरता सुदग्परणीअकंसोजाहरे 
काहलॉमनकीसूलनधरे फुनसं्रहणीदूरनसाइ अश्रोगअतिसारनरहाइ माषपर्णीअर्कवीर्यवधावै 
वातरोगफुनपित्तचुकावे उ्वरविकारसबदूरकराइ रक्तविकारनाशेसुखभाइ लालपरनअर्कइहजान 
नरध्सरागहतखंगकोहान श्वासरोगफुनकुष्टलसाइ आमवातजढमूलसेजाइ मंदारअर्कब्रणकरेनिवार 
व/तरोगफुनकुष्टपरिहार कंडुखुरकअतिकायासेटारे एतेदोषविषरोगानिवारे अक्कअरकलिफरोगनि- 
वारे गालरांगसउदरनिस्तारे अश्रोगञ्छेष्मपारिहरे उदररोग्कृमिद्रसुकरे वञ््रीअरककालेपजोकरे 
फुनब्रणहरेसोजनहिधरे उदरसाजकोंओरोषधजान पटरोगत्रणहरतामान सातलाअरककफपित्तविनाश 
साजअ्रनाहउदावतहरतास लांगलीअककफपित्तनित्रारे अनाहउदावतसोजाफुनटारे दूधीविषलेपन- 
सोंइहणुण बत्रासीरसोजाब्रणपीडाहन कनेरञ्जरकएतेणुणकरे नेत्रकोपकुष्टत्रणहरे चडालकनेरखा- 
नेमावज विषन्याईलेपनगुणद जै अरकधतूरलपनगुणजान कृुमिजीवादिविषादिकहान वासअकज्वर- 
वमनविनाश प्रमेहफुट्टच्ञयहरतप्रकाश पित्तपापडारक्तपित्तहरे तृषाश्रमकफञ्वरकोंटरे निवअर्कश्रम- 
तृषानिवारै कासअरुचीञ्वरवमनाविडारे द्रेकअरकणुणयुल्मविडार मूसंविषकॉकरतप्रहार पारीभ- 
द्र निववातकमिहरै शछेष्मसोजामेधवृद्धीइहटरे कचनारअकएतेशुणकार गंडमालागुदभ्रंशप्रहार को- 
विदारअर्करक्तपित्तनिवारन प्रदररोगक्षयकासविडारन सुहांजन अकरूचीवहुधरे अझीप्रञ्वालितकवजी- 
करे विद्रधीलोजाकृमिरागनिवर्ता मिठेसुहांजनेअकशुणकतो चिटमचअकविषहरै  नासालेयनत्र- 
हितकरे विष्णुक्रांताअरककुष्टविडारन शुलसोजत्रणविषहिनिवारन वणाञ्जकणुणशुलावेनाशन 
सोजाआमवातजढकाटन निरशुंडीअकक़मिकुष्टनिवारे ्रणअरुचीहरसुङतनधारे इंद्रजवअकसात- 
लकफहेरे आश्रिवधायआमकुष्टतृषटरे करंजूृअककफणुल्मविनाशन ब्रणक्रमञ्जशावेषरागांनवारण 
घ्ृतकरंजूअरकसवमेलभेदाइ वातमवेसीकृमिकुष्टचुकाइ करंजीअकवमनक्ामनास वाताशङुष्टम- 
हहरतास चिटीएुंजाजढकोअर्क कफक़तवातञ्वरपित्तहक गुंजाअकश्वासकाहरता श्रमज्वरसुख- 
शोषसोटरता क्रॉंचचीजअकह॒ ढवीज॑व धावे मांसवधायदेहीमोभावे अश्वन्याइइस्रीसमभाग पुरुषकार- 
देहीवरजोग मांसरोहिणी अकणुणकार शुक्रवधायत्रिदोषानवार चलेअकधातट्टढकर फलताकाम- 
त्युयोगनहिधों टंकारीअर्कदीपनअतिभाय शछेष्मसोजडदररोगमिटाय वेंतअकदाहत्रणहर साजयां- 
निदुःखमवेसीटरे जलवेंतअर्ककवजीकोकारक शीतलमारुतकोपकाहारक इजलअकावषएतहर 
स्थावरजंगमप्रसिद्धश्रुतिधरे अंकोल अरकशुलविषहता आमवातसोजकवजीनाहधता धमनीअककवजी 
वहकरै रक्रापित्तवातरक्रउरचतहरे खरटी अर्कयामाहितकार हरतश्रष्टकरमुत्रातसार धमनांवडाअकइह- 
कार मत्रक्रककोठरानिवार जोमारुतअधऊर्धचलावै सुगमकरेमारगइहभावे गंगरनअरकएतेशुणकारक | 
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७६२ श्रीरणवीरप्रकाश- 


_सूछोसोहहरणगणुणघारक लदमणाअरकएतणुणचाय वेध्यापुत्रदेतहितभाय स्वंवलीशिरपीडमिटावे. 
'त्रिदोषहरेख्रीदूधप्रगटावे कपासव[जअरकयुरधर करणपानेसेरोगाहेहरे वसअकुरअरककफापं- 
त्तहर कुष्टरक्तत्रणसाजापरिहर नडअकंवस्तायानकाउाड दाहपित्तविसरपिनिषपीड श्वेतानेसोतर? 
चनअतिवरै उदररोगपित्तसोजाहरै श्रपुँखाअकप्लाहकोटार विषत्रणगोलाकरतप्रहार जवासाः 
अकमदश्रांतावनाशन खासाकुष्टरक्तापत्तसुहारन सुंडीअरकञत्यतबलकर गुल्ममोहवातव्याधहिहरे 
पुटकंडाअकवसनकोहरे मदवृद्ीकफवातसाटर अपामार्गलालकोअरक धातस्तभनकरसुकक ताल 
मखानअरकहितकार रेचनसेशीघसोजाकोटार हस्तोझघारअरकणणकारन भजेतुटेसबअगामलावन 
कुवारगंदलग्रंथीकोहर आम्नदग्धत्रणावस्फाटाहटर पुननवा श्वेतअरकअतिकारन नत्ररागयहसवानवा- 
रन पुननवालालअरकरक्कापत्तहरें आतेकवजादहामाकर प्रसारणीअरकवातहतकार शुक्रवधायसर्धा- 
मिलधार सुल्कारणहितकरसोजानो अरकप्रकाशमातत्वसुजाना सारिवाअरकआगममदानवारन आत- 
करआसखांसीविषहारन भांगराअकवालकालकरता त्वचालालकरांशरपाडाहहरता सनपुष्पाञ्रकए 
तेगुणकारक पित्तअरुकफकोंदहासोटारक त्रायतअरकशुलावचनास विलपीस।न्नपातहतजास मूरवा 
अरकहृदयरोगनिवारे मोहकंडुकुष्टज्वरटार कायाकोठाअकहृदराग वर्मनह*न त्रनाहेतजाग काकना 
साञ्जर्कवमनपरिहार सोजमवेसीसितकुष्टानवार काकजघाअरकञ्वराहावनाशन कंड्डावषअरुकामे: 
निवारन नागपुष्पीअरकशूलकाहर यानद।धवसनक्वामटर मेषश्रुगीश्वासकासानवारन ब्रणकफन 
त्रपीडासचटारन हंसपदीअरकविषहरता खुरकरक्तव्रणकोहतकरता सामवल्लाअरकात्रदावानवार 
इस्रीदुग्धकुचअघिकसमार सवनतेइहकुरताहेजान ।चटवालकालेकरठान अराकाशवलञ्ररकवहृशातल 
पित्तकफअआमटारतनिश्चल तरडअरकअ्तंतशुणकार शुक्रवघायवायूपारहार इचारणावषकाहरलेय 
भूतप्रेतआवेशत्रणहरय वटपत्रीअकगमअआंतजान यानादाषसूत्रदावकरहान हिळन 4अरक॒दहमल- 
टार मवसीगोलाकफवायूप्रहार वंसपत्रोअरकपाचनआतजान गरमसुभावह्दवस्ताहुप्रहान मरछीकोअ 
रकशीतलकाविजवर कुष्टापेत्तकफरक्तहररूकर सपाक्षाअरकत्रणशकाचाडत सपद ्वकद शजरम 
हारत शखपुष्पीअरकविषहिन्िवारे रम्तातकांतावलआग्नसुवार अकपुष्पाकृर।मस्छष्मानवार ।पत्ताव- 
कारप्रमेहङष्टविडारे लाजावंतीअर्कअत।सारहर या।नावेकाररक्तापत्तरर अलवुशाअकएतगुणकर ता 
कसिपितकफसबदूरसुकरता दुधी अरककफरोगानवार शुक्कवधायस्तभनकरतार भूमआमलाअरककफ 
ड ह्रे कासतुषापाड़चइनधर प्राह्माञअ्रकबुळवयाय खटमासनमाकवावनाय ब्राह्ममडूकाअकणुणय ह 
हिरक ह लाए पुष्पा अकज्वर वास विनाशन कासकामलासांजकमटारन सूय मुख।- 
जे इप्रकफाडकाहरता यानपाडकमपाडुनवरता वध्याककीटअककाइहणुण रु पावषाहव्रणहरत- 
हे माकाडीअकदुगधनिवार विषगुल्मोदररोगकोटारे देवदालीअकशुल।वेनाशन गुस्मअश अरु” 
वारन धतूरअकग्राह!अरुश।तल अम्नप्रगटाइब्रणदाहहरनवल गो।जठ्हाअकज्वरश्रमहकाहर 
सारहिकोंटरे नागपुष्पीअकसपविषहिनिवारन संपूरंणग्रहदाषावेडारन वारतस्अकसु 
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॥ वथान्यप्रकारञ्ोषधनामवर्णनम्‌ ॥ हिंदीनामअरविफारसी ॥ 


॥ अथअकारादिखरादीनाम ॥ दोहा ॥ अकारादिकमओषधीदोसडोइकीजांन हिंदीअरवीफारसी- 
नामतीनविधमांन गुणबशनआगेकिआलिखानिधेदुजोय तहांदेषसंसामिटेयहांनामत्रेहोय ॥ चोपई ॥ 
इलाचीहिंदीनामकहावे अरबीनामकाकलगावे हीलनाममतफारसहोई तीनोनामइलाचीसोई १ 
हिंदीनामइं द्रजडोकहिए जुवांनकुंजसकफारसीलहिए ललातुलअसफी रअर्वीमांन तीनोनामइंद्रजडो- 
जान २ हिंदीनामआमलाहाई आमलजनामअर्वीकहुलोाई आमलनामफारसीकहिए तीनोना- 
मआंमलालहिए ३ तुंमासोइंद्रायनजानो हिजलअर्वीनामपछानो कुसाउलनआमफारसीहोई 
नामतीनविधतुंमासोई ४ हिंदीएरननामकहावे एरसंडअर्बीमतगावे वेदंजीरफारसीकहिए एरन- 
नामतीनविधलहिए ५ असगंधनामहिंदीमतहोई वहमनसुपेदफारसीसोई वहमनुलअबीजयअर्बी- 
मानो तीननामअसगंधपछानो ६ हिंदीआद्रकनामकहावे जंजबीलतरफारसगावे अर्वीजजबी- 
लुलरतवपछांन नामतीनविधआद्रकमान ७ अजवाइनहिंदीनामकहावे युनानीआइननामाँदेखाव 
नानष्वाहमतफारसहोई तीननामअजवाइनसोइ ८ घुरासांनीडुआंनप्रसिद्कहावे अरबविजरुलव- 
जदिखावे सुषमवंजमतफारसगाय जाविधतीनानामकहाय & अजमोदनामाहदामतहाई वज्लजु 
आइनकहिएसोई करफसअर्वानामकहावे नामतीनञ्जजमोदसुहावे १० एहिदोनामएलुआहाई 
प्रघटमुसव्वरकहिएसोई सिवरनामअ्बॅमतकहिए मुसव्वरनामतीनावेधलाहए ११ ।हदाउटकटा- 
इकहिए वादंजानदशतीमतफारसलहिए वादूजानवरीमतअबाहोई कटाइनामतीनावचसाई १२ 
उतपलनाममलंगाकहिए अवीवाठरंजवोयःलहिए वालंगूमतफारसजानो मलगानामतानावधमाना 
१३ अषरोटनामहिंदीमतहोइई जोजनानअर्वाकहुसोई गिदगांनमतफारसतस अखराटनामतीना- 
विधऐसे १४ ईसत्रगोलहिंदमतहोई वजरकतूंना्र्बसोई असपगोलमतफारसजाना सिकम- 
गिरंदःसोईपछानो १५ आमलीनामप्रसिद्धकहावे तिमरहिंदिमतअबीगाव घुसाहदाफारसकाहए 
आसलीनामतीनविधलहिए १६ अणुरनामहिदीप्रघटाय ऊदनामञ्जबीमतगाय ऊउषासमतफारस- 
कहिए जाविधअशुरनामत्रेलहिए १७ हिंदीअञ्जकनामकहावे तलकनाममतञ्रलोगात अजव 
नामफारसीहोई अक्रकनामतीनविधसोई १८ अलसीनामाहेदमतहाई कत्ताननाममतफारससाई 
अर्वीतजरुलकत्तानकहावे अलसीनामतीनविधपावे १६ हिंदीनामउटंकनकहिए अजरःनामफ़ार- 
सीलहिए अर्वीहव्वुलजलमकहाय उटंकननामतीनविधपाय २० अस्रतनामप्रघटजलजानो आज. 
नामसतफारसमानो अर्वआमानामकहावे पाणीप्रघटनामत्रेपावे २१ इसवदाहदामतकाहए सप 
दसोषतनीफारसलहिए अर्वीनामनआगहोई ताकरनामालखहढाई २२ उसीरनामहिंदीमतहोइ 
खस्ससुफेदफारसीसोई प्रघटनामपन्हीजढजाना नामतीनविनअबामाना २३ पिप्पलीनामप्रघट- . 
मघजानो अर्वीफिफलुलूततीलपछानो फिलफिलद्राजफारसीकाहण मघकेनामतीनविधलाहिए २४ 
हिंदीपिलपिलमायःजानो अबापिलापिलसूरपछाना फारसीवेषदारफिलाफिलकहिए्‌ नामतीनावेधएस- 
लिए २५. वांवडगाहढामतहाइ विडगकावलीफारससाई २६ हिदानासवकाइनकाहड 
अजाद्रखतमतफारसलहिए २७ हिद[पेत्तपापडामान फारसोनामसहतराजान . न हज 
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शहतरजअरबीमतकहिए तीनोनामपापडालहिए २८ वोलनामहिंदीमतहोई अर्बीमुररमक्कीहैसोई २६ 
हिंदीवहादरमोथाकहिए सादहिंदीमतफारसलहिए ३० हिंदीवरेआंवर्चकहावे अगरतुरकीमतफारस- 
गाव ३१ वांसनामसोवंसकहाय नयनामामतफारसगाय ३२ हिंदीवेंगनभठ्ठासोई वादंजानफार- 
साहाइ ३३ ।हदानामपूतनाकाहेए नयनाऽनामफारसमतलाहए ३४ भलावानामाहदमतजाना वाला 
दरअरबानामपछाना ३५ 1हदापतरजनामकहात्र दराजजाहदाफारसगावे ३६ !हदानामफड- 
कडाकाहए सूरगारञअ्रबामतलाहए जाजजागमतफारसहाई तनानामफडकडाहाई ३७ विज्ञ- 
नामहिंदीमतजानो रुसनुलअरबीनामपछानो ३८ हिंदीपेठानामकहावे मजदवानामफारसी- 
गावे ३६ वसीरनामहिंदीमतहोई कुमादकत्तालफारसीसोई ४० हिदीपाजवृचहेसाोई सुगधि 
तपत्रजाहुकहाई षवरजदसवजामणाकहावे साभापाजनामप्रघटाव २१ वसयरनामाहदामतकाहएु 
हिदीनिमकफारसीलहिए ४३ हिंदीपालकनामकहावे अर्वअस्फानाषदिखावें ४३ ।हंदीनामविजोरा- 
काहए तुरजअबमतफारसल।हए ४४ 1हदावासःनामकडाव रहानसहराइफारसगाव ४५ ्रघटजाग- 
लीगंडाजानो प्याजजांगलीफ़ारसमानो असकीलनामअरबीमतहोई नामतीनविधमानोसाई ४६ फे- 
नचरहिदीनामप्रमान पाद्वेहडांषुवपछान फितरनामअरचीमतजानो नामतीनविधएसेमानो ४७ ना- 
सञ्रवलाप्रगटकहावे कारवअरब।फारसगाव अंजदांनरूमीकहुसोई नामतानावधण्सेहाइ ४८ हद 
पाननामप्रघटावे तबालनाममतफारसगात्रे ४६ वरोजः्नामप्रासद्धकहाय कुदरनामफारसागाय ५० 
प्याजनामगढाकहुसाई वसलनामञअ्रबामतहाइ ५१ 1पत्तलनासपासद्कहावे वरजमसन्‌ईफारसगादे 
५२ [हुदावालानामकहाय खस्सस्याहमतफारसगाय ५३ । हदापसराकाकरकाहेए तसराकनाभमत 
फ़ारसल।हए ५४४ ।हदावगकलाहसाइई अरजातनाममतफारसहाइई ५५ 1हदोपारानामकहावे रूी- 
मावनामसतफारसगाव ५६ ।हदावतरीनामकहाय जरतनामञ्रबीमतगाय वेषतुंतीयानामफारस- 
क्राहए वतरानामतानावधलाहए ५७ तालोसपत्राहदीमतहोइई प्रगटनामजानतसबकोई ५८ 
व्यासाखाहलाहदाकाहए फलःनाममतञअरचोलहिए वलःनाममतफारसगावे प्रघटतीनविधनाम- 
कहा ५६ पसारालुलसाहद!मान शाहसपगमफारसजान ६० भूमकेशहिदीमतहोई मम: ग्या- 
हफारखासाई ६१ फलाटननामवलोटनकहिए लावतवखरिफारसलहिए ६२ वालराकसहिंदीम 
तहाई पालगांसमतफारससाइई ६३ ततडीकसोतत्रीजान समाकनामअरबीमतमान ६४ तज्ज- 
नामाहदामतजाना अरबाकरफःनामपछानो ६५ ।हेदीतेंदुनामकहावे जऽरूरनामञअरबीमत- 
गाव ६६ ताम्रनामाहटामतहाोइ [मिस्सफारसीकहिएलोई ६७ हिदातऋछाछसाजाना दांगफार 


 सीनामपछानो ६८ तेलनामहिंदीप्रघटावे रोगनहवूवफारसीगावे ६६ 


2 हिंदीथोहरनामकहाय जकूमनामअरवामतगाय हवुलयतू5फांरसीकहिए थोहरनामतीनवि- 
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रसीगावे ॥ ७८ ॥ हिंदीचाउलतंडुलसोई विरंजनाममतफारसहोई ॥ ७६ ॥ हिँदीजेफलनाम- 
कहावे जोजवोयःमतफारसगावे ॥ ८० ॥ हिंदीजलपत्रीजोहोई विसवासःमतफारससोई ॥ ८१ ॥ 
चवानामचवेलीजान फारसजासमीनगलतान ८२ हिंदीकाउनामकहावे गजनाममतफारसगावे 
तरफाअरवीनामपछान नामतीनाविधपेसेजान ८३ हिंदीचित्रकचित्रासोई शीतरजनामफारसीहोई 
उकावनामसाअरवीकहिए चित्रकनामतीनाविधलाहेए ८४ चतवकनामहिँदीमतजान हमाजअर- 
वमतफारसमान ८५ चनानामछोलाकहुसोई नुषदनाममतफारसहोई ८६ चोलनाममरुआकहु- 
सोइ रोनासफारसीमरवःहोई ८७ छडछडगुडीहिदीकहिए सुंवलुतीवफारसीलहिए ८८ छली 
रानामाहदमतगावे उसनःअरवीसवलंजकहावे ८६ जमालगोटाजयपालकइावे हवुस्सलातीन- 
अरवीगावे हबुलमलूकनामभीकहिए फारसमाहूदानालहिए वेदंजीरखताईजान जयपालनामे 
इपरमान ६० हिंदाकीगःनामपछानो अरबीअरविआनकरमानो १६ दूषनामहिंदीमतहोई लव- 
ननामअरबीमतसोई शीरनाममतफारसजान तीनोनामदृधकेमान 8२ दधीदहींसोमठाजानो जुग 
रातनाममतफारसमानो ६३ दारहलदहिदीमतहोई दारचावामतफारससोई ६४ धतुराहिंदीक- 
नकपछानो जोजमासलअ्रवीमतमानो ६५ हिंदीदोनःनामकहावे कयसूंमनामअरवीमतगावे 
8६ हिंदीधनि्आंनामपछान किसनीजनाममतफारसमान ६७ घमाहघमांसाहिंदीहोई वादेआ- 
बुदफारसीसोई 8८ हिंदीदाखनामप्रघटावे इनवनामअरवीमतगावे अ्रंगूरफारसीनामपछान दाख 
तीनविधनामप्रमान ६६ हिंदीदाडिमनामकहावे अनारदानामतफारसगावे १०० रालनामहिँदी- 
मतहोई अरवीनामकीरकहुसोई १०१ हिंदीनामकसुंभाजानो मास्फरसहराईफारसमानो १०२ 
रोइनहिंदीरोपनकहिए मोहरागाउफारसीलहिए १०३ हिंदीरतनसोहीराजान अलमासफारसीना- 
मपछान १०४ हिंदीराईंअहुरपछानो अरवीखरदलनामवखानो सपेदानगिर्दमतफारसहोई राईना- 
मतीनारिधसोई १०५ हिंदीरोटीफुलकाकहिए घुवजनामसतअरवीलहिए नानफारसीनामकहावे 
रोटीनामतीनाविधपावे १०६ ।हिंदीराजहंसकरकहिए परस्याउसांनमतफारसलहिए १०७ रोहंस- 
नाम6िदीमतद्दोई अरवीअजखरकहिएसोई १०८ रसोंतनामहिंदीमतमान हुजजनामअरवीपर- 


मान ॥ १९० ॥ हिँदीरुपानामकहावे सीमनामअरवीमतगावे नुकरःनामफारसीहोई 

प्रघटनामत्रांटीहेसोई ॥ ११० ॥ सुंठीनामहदीमतकहिए जजवीलअरबीमतलाहिए 
La ^ [4 

॥ १११ ॥ सोआसोंफकटूतोजानो वालनसिगरमतअरवीमानो शिवतवालानषुरद: 


फरसकांहए तानोनामसाफकटुलाहेए ११२ 1माइसाफाहदमतमान वालानअकवरअरावसान रा- 
जियानजसाइभधघटावे वालानवजुरगफारसागावे वादआनकरकाहएसाइ नामभदतानामतहाइ 
११३ सत्रपसरसॉनामपछान सरसफनामफारसाजान ११४ हंदासानानामकहाव 1तल्लाअवाजह 
वदिखावे फारसमतजरनामकहाय सुवणतीनावधनामाद्खाय ११५ ।हदानामासलारसहाइ माइ 
यःरतवःअरवीसोई माइयःयावसःसोइकहाव तोनोनामासलारसपाव ११६ साॉनमखाहदासतहाइ 
मकेसीसाजिहवीअरवीसोई फारसमगसजरीकरकहिए एसंनामतानावधलाहए ११७ हिंदीनामसुपा 
राहाई फूफलनामफारसा लाइ ११८ सज्जीसजीखारकहावे अशुषारनाममतफारसगाव ११६ स- 
तावरांनामाहदमतमाना अरववूजादानपत्चाना १२० [हदानामसुहागाकाहणए दारशकनासतफारस 
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हिए १२१ दालाचिकनाहिंदीमतहोई संमलफारअरवीकहसोई दारूयमर्गमूसफारसकाह्र ती 


[a 


नोनामजाहिविधलहिए १२२ ।हदीसिप्पसीपकहुसाई अदफनामञ्जरवामतहाई १२३ हिंदीसेंधा 
लुनकहाव निमकतवजदफारसगावं १२४ !हद।साकरकूताकाहण अकतमकतमतफारसलाहिए १२५ 
समुदरफलाहदीमतहाइ हवुलनीलअरवाकहुसा३ कुतमाहदाफारसकाहए नामतानावधणसलाहए १२६ 
ससुद्कग।हदीमतहाइ कफदारेआमतफारससाई अरवाजवदुलवहरकहाव तानानामयथारथपाव १२७ 
॥हहदाहालमनामपछानो जवरुलरशादअरवामतमाना अहलायमकरकाहेएसाइ सपठानदराजफार 
साहाइ असालसूनकरसाइकहाव तीनानामयथारथपाव १२८ पुटकंडानामहिंदमतहोइ षारवाजगून 
फारसीसाई १२६ संगवसरीसोखपारयाजानो रूहतूातयाफारसमाना १३० गनानामाहदमतहाइई न 
यशक्करमतफारससाई १३१ केसरनामाहदमतकांहेए जाफरानम तफारसलाहए १३३ कस्तूरानामाहदा- 
मतजाना मुसकनाममतफारसमाना मिसकनामसोअरबीक।हए कस्तूरानामतानावधल।हए १३३ 
हिंदानामकपूरकहावे काफूरनाममतफारसगावे १३४ षापानामनरलकहाय नारकलमतफारसगाय 
१३५ घरबूजानामदसांगुलकाहए षरपुजमतफारसकाल!हंए १३६ करगुलअमलतासकहातव करमा- 
लाहदीमतगाव ष्यारचंवर#तफारसजाना ष्यारसंवरकरसाइंपछाना १३७ किरायतानामाहदमतक 
हिए कसनुजरीरःफारसलाहेए ४ १३८ ॥ कुठकुष्टहदामतहा. कुषतनाममतफारससाइ ॥ १३६ ॥ 
हिंदीनामकुलंजनजानो षुलंजानमतफारसमाना १४० हिँदीनामगोखरूकहिए षारषशुकमतफार 
सलाहेए हसकनाममतअरवाहाइ तानानामगाषरूसाई १४१ कवालासोषरकदपळानो अनामादा 
दानार्करजानो कवीलानाममतफारसहाइ एसनामकतीलासाइ १४२ 1हद।कदलाकेलाजाना माज 
नाममतफारसमाना १४३ ।हृदानामखजूरकहाव खुरमातमरफारासेगाव १४४ प्रासद्धनामगुडकाहए 
सोई कंदस्याहफारसी होइ १४५ रत्तकगुजाघुगचीकहिए अयनुदीकअरवमतलहिए अरूसकनाम- 
फारसीजानो गुंजानामतीनविधमानो १४६ कमलकोल हिंदीमतहोई नीलोफरमतफारससोई १४७ 
कणकनाससागहुजान अरवाहरनामापरमान गदमनामफ.रसाकाइए तीनोनामकणककेलहिए 
१४८ गनयूलनामाहदीमतहोई गंदमषुश्तराफारसीसोई १४६ कपूरकचरी'हदीम 
तमाना जरवादअरव।मतजानो ॥ १५०॥ काचलुण।ह्दीप्रगटाव अरवीजायदुलकवरेजकहाव 
१५१ ॥ काजानाम।हदामतहाइ [सरका हदाफारसस्ताइ ॥ १५२॥ कटूननामाहद।मतमानो असा- 
रूनीवसफाइजफारसमाना ॥ १५३ ॥ गरून!म।हदमतकाहए ।गलसुषनाममतफारसलाहेए अरवा 
_तामलहमरकहाव गरीनामतानावधपाव ॥ १५४॥ षडीमिटीहिदीमतकहिए तीनकयमूलिआअर 
' तालाहए १५५।हद।गुगलनामकहावे मुकलनामञ्रवीमतगावे ॥ १५६॥ गंघकगंघकछाई जान 
दसुतरीहिदीमतमान अरवाकवरतअसफरकहसाइई न।मभदगंधककहाइ ॥ १५६ ॥ गधकआ 


hs 
है 
Fe 


२५. हाइ [ससगनाममतफ!रससाइ १६२ ॥ । हेदीगाजरनामकहाव रदकनामफारसागाव ॒ 


ET हि 


माहदमतहाइ अजारदशतामतफारससाई ॥ १६४ ॥ ।हदानामकलांजोकाइण्‌ 
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स्याहदानामतफारसलहिए ॥ १६५ ॥ काहजुत्रानाहदमतहाइ गाजुवांनमतफारससोइ ॥ १६६ ॥ 
।हटानामकटूसाकाहए असननाममतफारसीलाहए १६७ 1हटीनामकहलाजान सलीषानामफारसी- 
मान ॥ १६८ 1हदाकेटलोहमलजानो रीमञ्जहनमतफारसमाना ॥ १६६ ॥ हिंटीनामकतीराक- 
ए कतरःनामफारसीलाहेए ॥ १७० ॥ हदीशुलीमुंगसोजानो मिर्जाननाममतफारसमानो ॥ १७१ 
खापरायःनामस्वापराजान तूतियाहिमजीफारसमान ॥ १७२ ४ हिंदीकुलथीनामकहावे अरबीहव्दुल- 
कलतादखाव ॥ १७३ ॥ पाहलोवीजकुसुभाजान अरबीकावरसनामपछान तुषकममास्फरफारसक- 
[हए ॥ तीनोनामयथारथल!हेए॥ १७४ $ ।हेदीनामशुलावपछानो गुलसु्षनाममतफारसमानो वर्द- 
नासअरबी मतहाइ तीनोनामजथारथमोइई ॥ १७५ ॥ हिंदीखलनामाकरकहिए नामकुंजारःफारसल- 
हिए ॥ १७६ ॥ [हदीगोघृतनामपछानो रोगनसतोरफारसीमाना ॥ १७७॥ सुंठजांगलोखजमकहाय 
जजबोलसहराइईफारसगाय ॥ १७८॥ हिंदोलोंगलवंगपछानो अरवीनामकनेफलजानो मचकनामम- 
तफारसहाई तीनोनामयथारथसाई ॥ १७६ ॥ हिंदीलसुनथाममोजान सोमनामञअरबीमतमान 
सीरनाममतफारसकहिए तीनोनामयथारथलहिए ॥ १८० ॥ हिंदीलाहानामकहावे हदीदनाममत- 
अर्विगाव आहननामफारसीजान तीनोनामयथारथमान ॥ १८१ ॥ हिंदीलतरणलूणकहुसोई निस- 
कनाममतफारसहाई मिलहनामअरबीमतकहिए तीनोनामयथारयलहिए ॥ १८२ ॥ लुणककुलफा- 
कहूकहावे वकलतुलहमकाअरबीगावे षु्फाफारसनामपछान तीनोनामयथारथजान ॥ १८३ ॥ 
हिंदीनामङुसुंभाहाई अयनुलवरअबमतसाइ ॥ १८४ ॥ हिंदीमरवःमरुअआजान मजगोशफारसीमान 
॥ १८५ ॥ हिंदीमानकनामकहावे याकूतनामअरबीमतगाव ॥ १८६ ॥ हिंदी मालकंगुनीजान मल- 
तीनामफारसीमान ॥ १८७ ॥ हिंदीमयनफलरेठासाई जोजुलकयअरबीमतहोई ॥ १८८ ॥ माय- 
फलसोमाजुफलजान माजूनामफारसीमान ४६-२८ | मुलहीनामजेष्टोम- 
धुकहिए असलुलसूसअर्बमतलहिए ॥ १६० ॥ हिंदीमूलकमूलीसोई तुर्वनाममतफारससोई ॥ 
१६१ ॥ हिंदीमेथीनामकहावे हुलवःनामफारसीणाव ॥ १६२ / मामनामसित्थाकहुसाई समयना- 
मअरबीमतहोईं ॥ १६३ ॥ मचनामहिंदीमतकहिए फिलफिलगिद फारसोलाहए ॥ १६४॥ मच- 
लालहिंदीमतहाई फिलफिलदराजफारसीसोई ॥ १६५ ॥ हिंदीमसरमसूरकहाव अदसनाममतफा- 
रसगावे ॥ १६६ ॥ हिंदीनाममजीठकहाय लुःफानामफारसीगाय ॥ १६७॥ वकमनामाहदामतहा- 
ई जनाममतफारसीसोई ॥ १६८ ॥ पतंगनामहिंदीमतमान अरचीफहुलसवागीनपछान ॥ १६६ ॥ 
माठनामहिंदीमतहाई वकलनाममतफारससोई ॥ २०० ॥ माषउडद। इद; मतक'हए कातवफारस- 
कूतवलहिए ॥ २०१ ॥ हिंदीनागरमोथाजान सादकूफामतफारसमान ॥ २०२॥ नागकेशर हिंदी म- 
तहोई नानमुसकमतफारसमोइ ॥ २०३ ॥ हिंढीनामानावसोकाह्ए जद॒वारनामअरबीमतलहिए 
॥ २०४ ॥ हिंदीनामनरेलकहावे नारकेल नतफारमगाव ॥ २०५ ॥ नखनामाव्दामतहाइ अजफ़ार- 
तसीवअर्बमतसोई ॥ २०६ ॥ नोसाकरहिंदीमतहाई नोसादरमतफारससाई ॥ २०७ ॥ हद सक्काना- 
गकहाव असरवनामफारसीगावे ॥ २०८ ॥ नसातहिँद्मतत्रिवीकहाय तुवदनामफारसागाय २०६ 
1हर्दाहलद॒हार्ंद्रासाई जदेचावमतफारस हे।३ ४ २१० ॥ हथजाडाबूट।प्रघटाद पजःमारयाफारसगाव 
॥ २११ ॥ हिंसकसोहिनकूनपद्धान माहीजोहरःफारसमान माहाजोहरजअरबाकाहए तानानास- F 
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ु 2 यथारथलहिए २१२ हुलहुलनासरसातकहाव हुजजमक्कामतफारसगाव २१३ हिदाहगूनामकहाय 
_इहलतीतनामअरबीमतगाय अंगोजामतफारसकहिए ती«ोनामयथारथलाहेए २४४ हाराद क्षणाहंदी 

होई पूनुस्याउसांनफारसीसोई अरबीदमुलषवयनजान तीनोनामयथारथजान ९९५ हिंडहिरडहराड 

हावे हलेलःनामफारसीगावे अहलेलजअरबीमतहोई अभयानामतीनावेधसाई २१६ हरतालनास 

हिंदीमतजानो जरनीषनाममतफारसमानो असारीकूनअरबमतहोई हरतालनामतानोमतसाइ २१७ 

॥ दोहा ॥ मखजननामाकितावमतनासयथाविधभेद समकपरीक्षाचित्तधरामटनकावधखद । हठ अ- 
_ ीफारसायूनानी तुकिंस्तान नामभद्सबहीकहाडोरनेकविधमान नामपरीक्षाप्रघटज्यायराअ)युणावे 
- स्तार खरष्टीचारप्रकारहेसोसम भेदसह्मार रिछनामएुण चोपइ रेछनामाइदामतजानां दुकनामसारबी- 
[नो खिशनाममतफारसगायो तुरकी उक्कनासकहायो भल्लनामसास्तराजान आगइसकालखापछान 
चारपादतनभारीजानो विनसूरतवहुङच्छपछानो सानुषदेखञ्चापडरपावे हवलवानमारनधाव लकडील 
| करपाठेधावत पत्थरमारतसठदसुनावत एकदोइपरदाडोवि चार अघकद्षनरभागनघार अगनोकाडर 
__प्रानतजीको मानुषपकडनचावतनीको लेकरलाठीगलमेंडारी टेढीवांकपादद चारी तरहतरहकानकल- 
5 टी re मिलसबलोकतमासेधाते मांसरुघिरसालेसलजानो अवसुभावएुणप्रघटपडानो नहायतगमत 
गीवहहाह रिपित्तायुणसुनिएसोई नाडीपतेउदरगतजानो नाडीरोधड्षहरमानो गडाउदरगतदूर। नेकारे 
a  खालसरिछपित्ताणुणघारे मिरगीरोगहोतहेजाको छेरत्तीमशूसंगदेताका उद्रपीडसरदोकोहोइ तापरसे 
 _ वदूरदुखसाई मचसंगवामधूमिलाव वासिकंजवीमेलखुलाव पीडाउदरकल जेजानो जलंधररोगआद ह 
रमानो सवादोमासेदेवेकोइ चारपाएकीपीडाखोई मखीरमिलाविनधूपसुकत सांफअकसंगनेत्रनपा 
व्ये नजरतेजफोलाहरजान वालपलकपरपेदामान जकरपित्तामधूमिलावै मचपायमुखभीतरलात्रै 


. रिङपित्तायुणएसेहोइ पनारमायागुणसुःनए्‌साइई छाटाउमरारछञजवजाना ताकडदरउत्पत्तामाना पाव 
सुद्धडद्रजमजातर मारानकालसाइणुणलाव सापनारमायाकरकाहए चुस्तानामाहटामतलाहण 


` वालदूरकरकाई ऊपरलायनउपज॑सांइ टढफोडाफूटननाहआव तापरलायशोघफुटजावे अवचरवीगु 
शसु सुनोप्रवीन गमषुष्कदरजेहेतीन जाजांकोतनुमदनकरे निश्चयरोगनेकविधहरे पुरातनजोडपीडजो- 
[इ सुस्तदेहदुखहरहेसोई स्थानडाडहड।तनजाना वाहूटादुग्बदूरपछाना स्वेतकुष्टमलदनकरजावे।स 

[लचरदद्रिहटाते छात:ऊपरमरदनकरे निश्चयकफखांसीकाहर वालकजन्मलेतहजवही मरदनकरे 
सदानरागतासतनजान। रागनकतनएकनमाना रामद्वारतनखुलरखावे मदनकरअर- 
लूनतलचरवसमपाव अन,रपटभवदकरावे आटाकणकसेडकरलाय आन गचधरलहु- 
नकालराखएसाइ मरदनकरनकदुखरखाइई भगदरवत्रा |रहटजात्रे गंजआददुखक्षुद्रह 
बहुघुष्कउचार जापरबेठरागाॉनेवार वाजपोडअधरंगविचार इत्यादगागदूरमनधार 
जुपावे गोलीवांधसुकायरखावे विषमदस्तसंघहणीहाइ सेवनकरेहरेदुखसोइ जाकोवावि 

सहजसुखपाई कठराधगललपलगाय सुदरसुरवाणाखुलजाय सात्रासपंचस- 
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श्रीरणवीरप्रकश 1-2: 


हरहोइ रिछरोमगुणअबसुनसोई ग्छिसंमलेआगजलावे विछू आदिजीवभगजावे रविदिनसजीआंखमं 
गाय घरकेभीतरसोलटकाय देखतंपशुवारपदवारे भागजातनहिगहसह्यारे रविदिनआंखनिकाले- 
दोइ त्रिलोहमढाइयंत्रकरसोई तृतीयचतुथकतापपछानो यंत्रधारेदुखदरसुमानो ॥ इति ॥ 

॥ अथकुकटनामशुणकथनम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ कुकटनामसुभावणुणमखजनकेअनुसार प्रघटसुनांऊसबनकालीजोउरमंधार ॥ चोपई 
हिदीकुकटनामकहादे सुरगानामफारसीगावै अरबीनामयूनानीदाई दिजाजनामकरकहिएसोई 
प्रासद्धजानवरदोविधजान सहरीएकजांगलीमान सहरीप्रथमदरजकेअंत गरमीकरमानाहरिसंत 
खुषकीतरीमांहिसमज!न जांगलीगमखुष्कपरमान पछीजातग मसबजाना सारसविनाभेदमनआनो 
पंछीमांसरुघिरठ पजाबे सबमेंकुर्कटअधिकलखावे कुकेटमासगालकरखाय सखतखायतनदोषदिखाय 
वलवीरजकर बुद्धिवधावे साराकवजीदूरहटावे धुंनीकीपीडाहटजावत सुंदरतनकररक्तवधावत कुर्क- 
टवुद्धलोइसंगवात्र चीरनीरमेंसोगडकावे विश्वाइजमेलमांसजोखाय पित्ततापतांकोहटजाय जलनउ- 
दरकीदूरपछानो तनमाटाकरपाचनमानो वाताविकारदूरसोकरे दीपनजलनपेटकीहरे तनमे/टाकर- 
मांसपछान आगयुणमारेकामान कुकटसोगारातवनावे विश्वाइजलुंणसोंफसंगपावे रातसमेवाहिरल- 
टकाय प्रभातपानकरदस्तलगाय तापतृतीयचतुर्थिकजावे कंपतातअरुश्वासहटावै अफाराजोडपी- 

हरहाइ उदरपीडआंद्रोकीखाई उदरअफारादूगहटावै विषकारकसबरोगनसावे जेकरसोराएसाहाइ 
अशतिधीलिखीहेसुनमोई सोफकसुंभावीजमंगाय कडमपायकरमांसवनाय सोरालकरलुंणमिलावै 
विश्वाह जफुनिसोफरलावे रातसनवाहिरलटकाय प्रभातपानकरअतियुणदाय कफकारकवहुरोगनसा- 
वे ओरनेकवि वपुष्टिदिखात्रै कंठराधपरमांमखुलाय निश्चयरोगकंठकोजाय कुशतनकासुदरतनकरहे 
गरमीकेदुख ३ हुविघहरह शिरकामफझखायनरकाइ बुछ्धवीरजदछ।दाई सजराश्रृतामलायजाखाय 
खेगदस्वलवृद्धीपाय खायकलजाराधर्वधाव॑ चरवामलतनसुस्ताजाव चरवागमकरशासालपाय 
मालेखेलिआनिश्चयज।य गंजआदिच्ुडरुजटारे ननफूटनअरुखुशाकावडार आरावधाआगइकहाई 
कुर्कटपासरखावेकोई कसुंभावीजखुलावजबही कुकटवृद्धीपावेतबही ताकामांसामकरसजाइ निश्चय- 
अतियुणदायकहोई शीघ्रकालकाङुष्टहटावे तनकापरमहितूननभावे ऋतवसतकुकटलकाई मारउद 
रखालीकरसाई भरलुणराखेलटकाय गीषमच्छतको्रूपलगाय मासआस्थयुतचुणेवनाव प्रातदूधसग- 
सवनभातै कुबतकांमअधिककरजानो अतिलजिततनरुधिरपछानो जकारुधिरसुकायरखावे नसुआ- 
रकरेनकशारहटावे कुकटपकडफंगपुटाते फंगसाथरुषिरजोआवे सोइरुधरनत्रनमेपाय छोडधुद 
फोलाहटजाय अस्थीलेविभूतकरकोई मोममलभगभीतरसोई मदनकरसकोचादखाय नूतनयोनी 
करमनभाय कुर्कटउदरकंकरीहाई मारनिकालराखिए तोई सेवनकरेअश्मरीजावे निश्चयजागसिद्धम- 
नभावे मासेचारविठजोखाय कुलंजपीडनिश्चयहटजाय सिकामेलसावेएसाई जहरदूरकरानश्चयहाई 
हलकसपूविषजवहीजानो कुकंटमारशीघरसुखमाना उपरगमांगमवधाय ठंडाहोएतो ओहैमंगाय मार 
चीरफुनिवांधेसोई तीनवाराविधएऐसीहोई तातकालविषदूरहटावे ।सरसामहाएासराहनचाने संपदः 
शुपरय तनवनाय कुर्कटवृद्धपकडमंगवाय ताकीयुदारोमसबसांषे दश॒स्थानपरजावतसाध अकुटयु 
दार्दसपरराखे गुदाद्धारकुर्कटविषच/घे सकलदंशविषजावेधहरह गुदाद्धारकुकटावषचरह दादपनार- 
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वाहोई इनकेस/थनसेत्रेको३ जडोआवसंगकवहुंनखाव ख Fc Ne कुरे जपीडं. 
चेदाकरहोई वतासीरनकरसकरसाई तौफुनिगर्मदवाईखावे अभूरसरा १ 'खमनभावै प्राति दे नकुके- 
गर्मसुभावतांहुकाहोई सोसिकंजवीसिवनभा' न निश्चयसकलदोपषहटजावे ॥ इ्त॥ | 


॥ अथतित्तरनामगुण ॥ 
गुशमखजनकोमतमान घटसुनांऊसवनकोसमेंपुरुषसुजञान दुर 
जनामतीनोकहेफारसअयुनान तित्तरनामप्रसिद्धहआगेलखापछा न * चौपई ॥ सुंउरचारभडका- 
। एकवडारंगखाकीमानो थोडाक-लारुष्णलकार न:मतांहुकातितरतीर दूसरछाट'कालाजान 
कीरांधूडामान सोतित्तरकालाकरकीहेए आगशभेदतीसरालहिए उरुसंछाटचिछठ'रग उकारा 
शोभितअंग नामकोरिआ/तेत्षरञाना बयो पंतांना ॥ दाहा " चायाछॉटासभनात- 
खाकीरंगपछान कालि चट्टीलीकरांअधिकचुंजपरमान भटतित्तरजाकी कह अंयुलतानावचार आरभ 
दकीअंगुलीसाताचारोचार ॥ तापई ॥ उडारीअघिकओर तेजाना मांखसखतचिरपाचकमानो और- 
जोतीन उनकाभेदसुनापरवीन उडारीकमअंगुलीहेचार थोड'गमशुभावावचार दर्जेप्रथम 
एनो मांसरांधरकरहलकामाना वीरजञ्कलांम भावष जादगीरीसााथकरखाव 
वांननरजोई इनकोअतिवलद।यकहाई जेकरगरमीषुशकीजाने | तौताकोदुखदायकसाना 
षजाधावे तोखटेआइंखायहटावें 'तत्तररुधिरनत्रमेपाय छोडघुंदफोलाकटजांय ठत्तः 
[खे अथवाविद्वपायदुखजाब छोडघुदफोलाकटजाय करेलेपदुखसकलहटाय आढ. कारण 
कुष्टहटजावे सोसबरागलेपकरजाव खलडीऊपरचिन्हविचार करलपदुखदूरांनवार तिन्तरकीचरवी - 
समकुचलेकातेलमिलावे कण्वाचपावजवकाई दर्जयकर्शपीडदुखखोई ॥ इतितत्तरनाम- 
त इतिश्रीचिकिस्सासारसंगहेश्री रएवीरप्रकाशभाषायांओषधीनामकथनना लत 


कारः ॥ ६५ ॥ 


| इदं पुस्तक 
पे० विश्वनाथ एण्ड सन्स फोटाग्राफसे 
इत्येत्येषामाधिपत्यस्थ | 
“कश्मीर प्रताप स्टीम प्रेस श्रीनगर 
,इत्याख्य मुद्रणयन्त्रे 
द्रम्‌ 
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हा ॥ दोहा ॥ सप्तद्रापनवखंडसंभारतखंडअनूप तामाहपुरजंवूलसेसचदशुनको हे 
01 भूप जासूरजकवशुमजवूपतजमुवाल सातभूपवणनकरोंभाषावचनरसाल ॥ 
| काबत्त ॥ €*्साठवजवूपतगजासहआगसुततासधुवढवतांकासूरतासहसाजहें 
£ प्रथ्वापतजुराउारासहश्राकशारासहतांकापुनिश्रीमुलावसिहवीरमहाराजहे अ 
1 बश्चोरणवारासहगुलाबासहजूको अंश्युगयुगलोकरराजपथ्वीसुरराजहे धन्य 
श्राकेशॉरालहगुलाबालहघन्यआतेतासअंशुक्षी रणवी रसिहनरराजहैं कवित्त 
ग सारराजवारसंगसाजकेसमाजखरेवाजतघनवाजवीचवजत्रनगारहे आगेहेव- 
$) हारमोजवतंतजाराजनातधारहकनकभाडतशुख्रमूषणसह्मारहे होतहेहलास 
 जोविलासदेखरागरंगवठेसंगसाोभासोजदेषतअपारेहे कहेकवीनीलकंठश्रीस- 
तरणशवारासहजूकाटढीसूळवारपकरोरराजवारेहे ॥ सवेया ॥ सुंदरचारुविचार 
धरंसनमातनकाआतेप्रीतादखावे जामाहवाद्धपराक्रमतजसुशत्रनकीकरछार 
उडावे मानतवदपुराननभदसुदवासयावरप्ूजनभावे जानहुभारतसूमिपभूष- 
णजबुसतासरभास्करभावे ॥ दोहा ॥ सवतशाशशुचिनदशाशङप्याप्रथमही 
वार संग्रह।वशातेगथइहअबभादूसरवार १ दोहा ॥ जस्बुसतीसरातिवतसुख 
देशनकोप्रथुएक श्रीमहाराजप्रतापहारजीववहृवषञ्नक १ आज्ञातांकोपाइ 
करसुपारन्डण्टघमाथ पांश्डतकाशारामनसवजोवाहेतस्वाथ २ वारद्सरशुद्ध 
करछपवायोशुमनाम श्रीरणवीरप्रकाशकरअम्नतसरितसमान ३ ॥ कवित्त ॥ 
भावप्रकाश चकवंगसेनचक्रतत्तयोगशत कवेदय्यसारसारगधरमानिए ज्वरतिमर 
भास्करयोगाचतामणाश्रीवृद हारीतकल्पसागराचाकत्सासारजानेए पथ्याघि 
कारवीरांसहाविलोकमांनपांडूचाकेत्साचाकेत्सासंमरहपहचानए भ्रष्टांगह्मदे 
चिकित्साकलिकानंद्‌ालिकाहेआतकदपणरसमानसमतमानेए ॥ दोहा १ 
1 इत्यादीमतसारलेभाषारचीसह्यार चूकपरेतोवेद्यवरसमवुद्धिडदार जंबूपुर- 
र | ` बासीभएविद्वजनासेरसोर कमलतनपाडतमहाजाससद्रजनउार तिन्हकढवा 
| दत्तसुतजिन्हकोश्रीभवनाथ नीलकठातन्हकाभयोसोनितनावतमाथ पढ्यान 
धो शाख्रमंकोइसतसंगतउरघार आज्ञाश्रामहाराजकांपायाभाषासार भाषाशा 
2 “ खाशाख्रकोश्वातकोस्ातिज्याकाय शाख्रससक्कतकाठनहभाषासुगमाहाय 
| ॥ श्छोकः ॥ जावतसूयसशोशसससारता घासोधराधारणा यावज्नारसमीरव 
| [$ न्हिनभता शक्तिस्त्वहंधीगरा तावत्श्रारघुवशराजःतेलक कातश्वतभूतल 
ग. श्रीकालीपरमे श्वरीचत्रिकुटा संवधेयत्वाशेषः दोहा ॥ डातेश्राकाआदलश्रारण 
वीरप्रकाश चिकित्साछद्‌प्रवधसासपूरणशुमभआस शुभसभूयात्सवजगताम ॥ 
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